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एच्ला १६५ = $726 39 5>63 5 धया = 80त € अण्न म ५08 194. 
176 276 फ 11068 10 2 2826 800 80 [68 10 2 1106 0 
94९7885 1106 (शिप्ऽन10४ 15 2 ल्णाप्प्ा्त्रगा म 6 0पाला 006 
शद ^1 1 मा 700) 06 एप 0 ध€ पात 60052 204 
€108 फा 16 ल्भा ग ५6 सजा ४8 11 (०णश0§ 
प्पाषलद्टा तावक 2710 18 क्षा 0त्लणरल€ ०0८ 06 
4५058988 816 70एाएल6त अलधतभष एण ४6 ४८868 276 ०0 ॥प्- 
066 706 रवाण्लाा ०0€05-- 


ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्‌ बाहू राजन्य इत । 
रे रे मानस गोपनट कटितटशोभितपीत्तपट 
लीलापूरितस्वेधट, भज भोविन्दं स्मर गोविन्द गीविन्द भज भृढमते । 


प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि नहि रक्षति इक. करणे ॥ 
स जयति रघुवशत्िलक कोशत्यानन्दवद्धनो राम । 
दशवदननिधनकारी दाक्षरथि पुण्डरीकाक्ष । 
कौशल्यानयनकुमुदेन्दु इशरथहूदयारविन्द-मातंण्ड । 
सीतामानसह्‌ स~राम राजीवलोचन वन्दे ॥ 

ॐ तमो योगेश्वराय । 

संनतृकुमार उवाच। 

श्रृत्वव परमाश्चर्यं अदू.त लोमहषणम्‌ । 
देवदानवयोयु दध पुरावृत्ते मह बवर ।। 1 


116 (जला (0 € 0781 4५05242 ग 16 धथ्ाण्डनमप 
{8 ४0४8 
इत्येक।म्रपुराणे षद्साहस्नयामेश्व्य्या सदहिताया तृक्तीयेऽशे देववरण नाम 
ध्रयस्विशोऽधष्याय । 
400 {116 00107000 10 धल 1251 46178 9 प कश्यपा 
8६2{68 ~~ 
इत्येकाभ्नपुराणे षटृस्ाहस्यामेश्वर्या सहिताय पञ्चमेऽशे अनुक्रमफलशुति- 
कथन नाम सप्तत्ित मोऽध्याय ॥ 
समप्तश्चाय ग्रन्थ । 


श्रीमल्लिङ्ख राजराजपरित देवाधिदेव स्तुतं 

यत्‌ पादाम्बृजदन्द्ररस्षिक पनितुते सव॑दा । 

यत्‌ क्रीडालयभूपते त्रिभूवन पादाम्बृभाक्‌ सवंडा 
नाम ब्राह्मण क्षुद्र केशवस्य जनिते ते पादपद्म भजे ॥ 
श्रीमद्‌ भूवनेदवरस्य चरणसरोजे मन्‌मनो भ्रमरायते । 


(पऽ € (्ण्णनातकाह एगध्रठप, ण पौल 1480४860 ध्ा65 {0 
860 {16 08006 ग ५06 86106 11६6 {652४8 216 115 छात] पा 
2 एश वा एप 06 18 710 00 #0 वाज 06 © 8 


प्र06 ण 1४5 (भ्र 
81 


{1 18 > 7810 लि ष्ण्यः एच्ञलाष्व 10) 6 0८88 
81216 4णडठणा) कषकः [श्र अत्‌ एल्माऽ धल ०81210प्९ 
1० 2/18 = 28 ए65ल€ण6त 05 1४6 ए एका 0कादएध्तप, 
एप्रएभ्णलमथा, 9६ एप ता 14 1950 ४ 6 [नश = प्प 
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णनः 9 200 , 826 59 >4 0 व्लाल 216 19672118 भ 
06 10611 10 686 5146 ग प्ल 7886 106 276 4-7 [11168 8 886 
800 ए0एा1एला ग [665 0 2 1116 18 85 00 8१286 
पला 11 0 तीाक्दललः 1४ 18 10 817 (तपरवा० 106 
४८868 276 20 प्ाएलन्त एषणः पील 40058525 276 पणा न्द 
इलशाावए 1४ 18 2 (06 (चौ व्णाश0& त 6४ 40085525 
01 60091801 1६ 15 90 प्रात क 16 (गाा४8 191 {0 8 शाल्वयालः 
€{©01 १6070) का 06 ^4$म 8700 ग 4 &710560117015 81466 
€शा[लनः 1 ए€श05- 
ॐ नमो भगवते । नमो विघ्नेश्वराय । 
कीत्ति्यस्य सुरासुरेम्‌ निवरंरागीयने नित्यशो 
नाकक्ष्मातलवासिभि सुरनरेविद्य।धरं किन्नर, । 
पाताकेष्वपि कन्दरेषु च महीध्राणा गतं पन्नगै- 
ब्रह्योपेन्ध-पवासवान्वित-जगत्‌कलट्वं नम॒ शम्भवे ॥ 
(116 €0100001 00 € 7751 40098४2 9 {16 778; 5व्<ाता) 
10 {76 195८ 4419893 ° € 710 8०0 1 € , 46 4609248 प्र)5 
ऽनाथा {116 6010० {0 ५06 46] 4612 108 105 


दस्येकास्रपुराणे षट्साहुसरयामेश्वर्यां सहिताया प्रसादात्ममहाफलेष्वर 
माहात्म्ये षट्‌ चत्वारिशाध्याये तृतीयोऽ श समाप्त । 
^+ लिः {06 प्त ऽन््यठा 106 नीढलाऽ म ४6 1681 9 ४6 
86०1105 276 ए पप्एलन्धं 10 ताणतप्भा$ = 26 60160 म 06 
0781 4.0092क& ० ४16 (णा ऽल्ला०ाा 1 6 , 4700 ^ ५02४९ 312॥65-- 
इत्येक्ाग्रपुराणे षटसाहल्नूयार्मश्वर्यां सदहिताया चतुथेऽ शे बालल्िल्या- 
शिवसम्बादो नाम प्रथमोऽध्याय । 
30118719 0६6 44052४४8 पा च ©0त ० 16 70 म 
116 1251 8661100 876 7 परएना ल्व कषान 06 129६ 60100900 
इत्येकाज्नपुराणे षद्‌ सा हस्रया्मश्व्यां सहिताया पञ्चमेऽ णे भनृक्रमफल- 
धृतिकथत् ताम सप्ततितमोऽध्याय ॥ 
समाप्तश्चाय म्रन्थः । 
उपनयतु मङ्गल व सकलजगन्मङ्गलालयो महं श' । 
दिविचर-मुकुटकोटिनिषृष्टचरणस्त्रिभूवनशिवद, शिव ॥ 
समाप्तमिदमेकान्रपुराणम्‌ । श्रीशुभसस्तु । 
श्रीशिवाय नम ॥ 


| 
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भग्नपृष्ठकरिग्रीषातुल्यदुष्टिरभोमृषम्‌ । 
दु.ज्ञेन लिखित ग्रन्थ पुत्रवत्‌ परिपालयेत्‌ ॥ 
श्री ॥ धषी ॥ श्री ॥ 
€ 00061प्र८ा0& 0प्मा 0 € क्रा 001 82165 {16 18116 
ग 6 8५106 (2571140 71157078) 200 15 वल्शमणा) ४० 11988- 
दु2, 106 710४5 वला ग एप कका, एप 06 ए610त म 
188 {120156101100 &€ , 18 701 70 


82 


¶116 78101 [€ भद्रन ८८270 ० 2/422 18 0106 
17 {1€ 0713828 8126 4एऽल€प्ा) {200861६ 1101819, 80प080&811- 
दा 17686 100 80058 26 8 रद12016 10 706 1 78न 
त्णुर णि पठण भाल तााद0688 9 ए दि 2, (पाकम, 
0115889 8216 भ प्ऽचप्, 2300 ४ >006्म8 १४ गत 
ऽन 072, जाप ऽथा भत्‌ श्ि 
िपपाणलः 9 0108 195, 21 धल एणा 8०6 28868 26 
201000-€€0 204 0० 8126 27 5>63 5 ध, 06 876 4-6 
165 एल 0888 809 20०णा 86 [लला $ एध 06 (6 ए ल868 96 
1णणएला 4 , 210 ^6152585 ०7 64600 36०00 धाह 0एणाषएलन्त 
8600848 106 व 15 60770166 10 20 46058583, 1६ 2006478 
10 ४८ ५6062016 ०16 106 ८धिपऽ्नपफए कऽ एप्त236 तणा 
8010218112 ९६702, #111886 ह प०79पा2, 2 0 (0918, [5 
(प्{86 110 1963 ४ एच्छाऽ- 
ॐ श्रीगणेशाय नम । सिवाय परमात्मने नम । 
1\ दात~ 
इत्येकाञ्चपुराणे षट्साहसयार्म्वर्यां सहिताया पड्चमेऽ शो अनृक्रमफल- 
धृतिकथन नाम अष्टमोऽध्याय । 
समाप्तोऽय भ्रस्थ । 


वंशाखस्यासिते पक्षे द्वादश्या बुधवासरे । 
सिदेहवरेण मिश्वेण लिखित पुस्तक त्विदम्‌ । 
काते वषतु पर्जन्य पृथिवी शस्यशालिनी । 
दैशोऽय क्ोभरदहितो ब्राह्मणा. सन्तु निर्भया. ॥ 1 
सपत्रा पुत्रिणः सन्तु पृत्रिणः सन्तु पौत्रिण.। 
अधना सधना सत्तु जीवन्तु शरदां शतम्‌ ॥ 2 


{1 


06 त्णानणठणीह [68 ऋष्ट 1 लला फ 83 6नल्त ४४ 
80175 8100065978 11578 10 {76 70 ठ ४215 ता9 ० पआल्प- 
0658089 0 0 णपः 70 2 क 1 08 णऽ 8006 [ह्वा 
00 ६५6 6४४6 म 0०0 ०अत्ज 9 ध्ौ6 (९ 0 ६०681 
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115 8 प्लत वितं 10 0192 कोशाढल्लय 400 25 70001906 
0४ ००018 81021278 044080प, (प & ६ 76 ऋगा तण 
{805 €$ 4005223, 204 6भा165 516 28068 (1 0जण्टी 1४ 
17068 211 < 44052985, 10 50176 7126688 8006 2 ४6 (छपाल 
916 {11138108, कला 688 170 30106 0 2012668 80706 1768 876 2130 
70६ 0 8 एठरठल ४16 छि ल्डला लालय08{20668 1६ 15 866 
60 83 006 ग ४€ 0९86 गिकाला1818 01 ४6 एप्प०४€ म 6भाक्मा 


| 


1४ 18 > भैण [तब ड्णणड्लााः ल्ड्शाएत्तं 10 6 ए8118 
{.1एत्ा४, नकन्् 9त6क्0ा, एड तत्ाण्लभप्, एप साक्ष, 
ए पफल ४00 06४75 6 68१81 हणठ ० 31/6 = 18 (0णन्य 
परिणा #6 एथ ध कण्ठा 90 88 ऽप्फृशूान्त ६0 76 एष 
2800118 4398४, 3 अ१1र*252 २208 9 धात ऽत्ना०ण पपिपणा् 
एठा 2 008-113 , 26 37 ><3 ¢ {106 216 4 11165 8 
7886 ६00 90 लऽ 10 2 0६ ०0 2*678&€ 706 71877218 
० काठ [ला 170 €265)) 3166 9 0६ 2896 15 तठ 11 18 जाप्ल 
10 0 ऽः 800 18 17 2 शल ०2 81816 न 0 क्डलाणदप्रफ, 
80706 ® € 0108 &7€ 71000 -68 160, 8 0716 07016८0 409 0ण्ल्धा 
1६ 27068 ४० 06 शध ०10 गाल 40928 साट पणााएलन्त एष 
9 तषट पशक्छऽ 7८ 09 (जलः 6 39 ४216, 800 
(1. - 1... 2.4... 


3 नंमो भभवंते वासुदेवाय । 
श्री सनतूकुभारोवीर्चं 
श्वैव परमाश्चये मदुभूत रोम्ह्षणम । 
देवदानवयोयु' ढ पुरायुततं महेश्वरी ॥ 
ता 6 6्भणक्षणकि £ पनन ^ कीक ण ४16 49095 
10 


र््येकाञ्नपुराणे षट्‌ वाहलपार्मश्वग्यां संहिताया वृतीयेऽ शे देन्यावततरणं 
नाम प्रथमोऽध्याया ॥ 


1 
१16 ध्न @005 ज 5 जगाल 10068 9 ४6 
6.0052%8 69 59.618-- 
सवतसरस्य यागस्य पविक्रीकरणाय भो 
हिवलोकात्‌ पवित्रत्वमागच्छेह्‌ नमोऽस्तु ते ॥ 
स्वभिरणचित्राङ्ख सवंदेवनमस्छृत । 
लावण्यहेतु वि्वात्मन्‌-ज्येष्ठ सूत्र समाश्रय ॥ 
सवेसम्पत्‌ करोम्येष सर्वयज्ञ रसाधिकम्‌ ॥ 
निवृत्तिरूप विश्वात्मन्‌ मध्यनसूत्रमाश्चय ॥ 
इति भोगमर्दुयोने ° 1 


16 6010000 ४५ (€ 40052४४ 9 ४6 {ल 15 2101 णत 


48 {16 20080 07005 प्ण 0 44192888 707) {06 
एष््ापापा०& 200 006 449525४ 8०4 80706 १56 10 6 धात, 1६ 18 
211 111607001606 480 प्ऽना01 


(ग ०पण्डड ० चर कणण्डठ्त एध 


0 न ५6 9 ०28 फएठया६३, कत कध््रण्लऽ 6.1, 42, 81 
210 {~ अच्छा ८० तथ ५6 3706 (ला पठामः 8त इला {0 
8५6 ४66 60फततं रण) प्ल अड ऽगाो66 = &#70& पाल जच 
1०, 82 13 2 ©00001666 (ल 87 870७ 168 1।तवाषार्ठयशा+, कोद 
25 $ 060४६ 7 1160006 ०0, ऽ0फलाप0€8 1 प्र©ह 0 गार्त्र. 
{1& 80101 9 82 2710 5076065 € ¶्गल 8०? (70 
भ अुणएलकाऽ 10 ‰&९८ ०46 पत 00 76 इण्णऽ ग 
118त1160705. 


४५... 1५११, ,,,९।.॥ 


116 हाक तप्र 85 (0०860 11 0171858 त प्र 
6000016ल्त ४ ' ४6 15४0 (नरप 4.9 8 ४6 8768४. 7 जह 
प्168 10 8680 गाला [लका $ 806९७, ॥ 4068 ०७१ कणृल्भ 10 08१६ 
९५ शवलि66 0 08 8 पर पाला त्थान (628 क0880न्य, एमां 
77018 06 ऽप प्र कण दन्वसुणह प्र6 इप्णा$ ग पोल वणा 
एप्प, एदा 9 0ब0वकााड एदभ््प्छः (© 115 4 7.) 
8661008 {0 ४८ {6 6871165६ 04020279 ध168 1० १००४९ "16 (का प 

- 6 इना म जिन्दा कात ण छणभान्ककभ, रिड्पाद्ण 


ककव 9 "गयि 


1142, 781 660 , (गतप, 1904 
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1288" (^ 1710-1750 ¢ 0 ) ४16 बप्ध्रठा ग रद 1)8$द 65 
10 तला] ण तल धनतः 0 ४6 75 वात 8९218 9 210एभा680.- 
पदा ऽ17ाधा$ 2 502 4682 (८ 1750 4 2 ), € दपः 
01 ८ 219827९282 2180 7000561४ 4००४६६३ ४06 पणा = एणठना श्या 
000८67६ = 707) 811 ४0686 1661668, 1४ 2006278 ४181 धाह 
ए1व0072 एिप्रत्]2 23 001 80 ए 0णभ 276 8८00८ 80फा6७ 
71101 {० ४06 60160 (लाता 4 9 ए४४ 17 06 कणा5 ग ४४८ 
61&ध्न्नणी (वणप 204 0 रथ05 6 ऊणा 15 रक्ा0प्ुर वपठ्वं 
10 € 07108 ए00 णभ 


2 दशवाद्को 9 ए8ापणव्ी 0868, 06 लिप 18 (ल्णात्लत 
०) का पप्ाशन्त्‌ काडडलषडपमा शि भारुण्ड ग इत 
1128449218. 41578, ९51४२ 9808६1४ ऽ दपााहा8, एन, 
1983. 

3 (ट द्ि 20 92, 4 20९5072 दवन म 5काडलय 
7045185 2 0171854, # ० ए, = एप्रए्ाल्डककष, 1958, 
(एना, 9, 15-17, 


एकाम्रपुराणम्‌ 


प्रथमोऽध्यायः 
ॐ नमो भगवते विष्नेहबराय 

कीर्तिर्यस्य सुरासुरर्मुनिवरेरागीयते नित्यशो 
नाक-क्ष्मातलवासिभिः सुरनरंधिद्याधरे किन्नर. । 
पातालेष्वपि कन्दरेषु च महीध्ाणा गतैः पन्ने- 
ब्र ह्योपेन्द्रसवासवन्वितजगत्कत्रं नम. शम्भवे ॥ १॥ 
पुरा सत्यधरुमे राजा वर्मेष्वनं इति श्रूतं । 
सर्वज्ञमिति पश्रच्छ सत्य सत्यवतोपुतम ॥२॥ 

धर्मध्वज उवाच 
वेदव्यास शिथावास सर्वज्ञ । परमा्थंद । । 
श्रोतुमिच्छम्यह किचिन्नृ्णां सुकृतम तम्‌ ॥३॥ 
अनायसिन बहुल पुण्य यत्र॒ भवेदिह । 
ततृक्षेत्र॒ वद ती्थेञ्च देवताया अनुग्रहम्‌ ॥४। 

वेदव्यास उवाच 
शुणु राजन्‌ प्रवक्ष्यामि पुरावृत्तमभूद्‌ यथा । 
सनतकूमारासितयोः सम्बादमृषिसंसदि ॥५। 
[ मध्यमे ] पुष्करे ज्येष्ठे वरिष्ठे च तपोवने । 
समागम मूनीना चव वरेण्यमभवन्तृप । ॥६॥ 
मरीचिप्रमुखा सवं मुनयस्तत्र संस्थिताः । 
व्यवस्थिता लिञ्र्मा कालत्रयविववेकिन ।७॥ 
धर्मस्थानान्यनेकानि प्रोच्चरन्ति पृथक्‌ पृथक्‌ । 
सदिग्धवेदवाक्यानि निरुक्तिपदनिणेयम्‌ ।८॥ 
मूनीनामसितो दिव्यज्ञानिनां शम्भुसेविताम्‌ । 
पुरुतोऽथ मुनिश्रेष्टः कदयपावरजोऽसवंत्‌ ।\९॥ 
ततौऽपुच्छदुषियणान्‌ प्रणम्य िरसाञ्जलि" । 
विक्ञापयामीति पूर्वं शान्त रलक्णमुदारघीः ॥१०॥ 


16 एकाज्रपुशाणम्‌ 


असित उवाच 


के धर्मा कानि कर्माणि कानि शक्यानि जन्तुषु । 
निखेक्षा निरातद्धा वित्तोपक्षयवजिता ।॥११॥ 
अल्पायास महत्‌ पुण्य यत्‌ पुण्य साधनंरिह'। 
यत्र स्नात्वा सकृल्लोके दिवि मोदन्ति मानवा ॥१२॥ 


क्षेत्राणा को वरो लोके गतिमिष्टा प्रदायक । 
अच्चेने बा महत्‌ पुण्य तन्ममाख्यातुमहंथ ॥ १३॥ 


व्यास उवाच 
असितस्य वचः शरुत्वा सभूतास्ते तपोधना । 
नान्रुवन्‌ सुचिर किञ्चित्‌ विमुरथन्तो वव श्र तम्‌ ॥ १४॥ 
शुतिस्मृतिपुराणानि नैगमान्मृनिभाषितान्‌ । 
पुण्यागमविधानोक्तान्‌ पयंचिन्तयन्तग्रजाः ॥१५॥ 


ततोऽसित महाभाग सर्वेशास्त्रविशारदम्‌ । 
वाचमूचु परा सवं सुनयः सरितम्रताः ॥१६॥ 


मुनय ऊचु 
साधुरक्तः परो धर्मो भूताना च हितस्त्वया । 
यानि सन्ति पुराणाणि वाड.मयानीह भो । भ्युणु ।१७॥ 
अव्य त्राह म्य वेष्णवञ्च पाश्च भागवत तथ, । 
कौम मात्स्यं च वाराहं नारसिंह च वामनम्‌ ।१८॥ 
माकंण्डेयाग्निवागनि' लङ्क शत्रं भविष्यकम्‌ । 
ब्रह्माण्ड ब्रह्मववत्त स्कान्दं चाष्टादश स्मृता ॥१६॥ 
एतानि च पुराणानि व्यासोक्तानि भीमे ! । | 
अन्यान्युपपुराणानि' श्रुतान्यष्टाद द्विज. । ॥२०॥ 
वाच्यं बुहन्नारर्सिह बृहृद्वैष्णवगारुडे । 
बृहत्ततो नारदीय नारदीय प्रभासकम्‌ ।।२१॥ 
लीलावतीपुराण च तथा देवी च कालिका । 
भाखेटक । बन्नन्दि नन्दिकेश्वरमेव च ।।२२॥ 

------~-~-~-.. 

1 41, 8", 0, --साधने कतम्‌ । 

2 +-8,---वापुश्च । क 


एकाम्रपुराणम्‌ 


1, 


एकामरमेकपाद च लघभागवत तथा । 


मत्युञ्जयाद्धिरसके साम्ब चाष्टादश स्मृता ॥ २३ 


शष्टादल पुराणानि उपाष्टदशकानि च। 
ऋग्‌यजुःसामस्षधानि इतिहास पुरातनम्‌ ॥ २४ 
निक्िलाख्वागमा अन्ये ज्ञायन्ते भवता ध्रुवम्‌ । 
अन्याल्वापि महाधर्मान्‌ भवान्‌ जनाति सूत्रत । ॥ २५ 


तव॒ प्ररनोत्तर वक्तु स्मृतिर्नास्तीह्‌ कस्य च। 


यस्यास्ति स वदत्वत्र एव माहुमेहषेय, ।। २६ 
व्यास उवाच 

एवमुक्तस्तु सघेन  दव्यज्ञानसमन्वित । 

सनतृकूमारो भगवानाहातिविनयान्वित ॥ २७ 

पाणौ कुड्मलक बद्ध्वा समाजे जयतावर । 

मरोच्यादोनुवाचेद वक्थ वा।क्यविदावर ॥ २८ 


सनतृकुमार उवाच 


भवद्भिरकतस्याथेस्यः काचिदस्ति स्मृतिमेम । 
निर्मिता देवदेवेन रवेन परमात्मना ॥ २९ 


पर्वं ब्रह्मा समाचष्टे सहितामीश्वरोदिताम्‌ । 
तामह सप्रवक्ष्यामि भवद्भि प्रतिबुध्यताम्‌। ३० 
आकस्मिकी तु सजाता स्मृतिरस्याद्यु देवकी । 
यद्ज्ञातेन प्रवक्ष्यामि मत माहैश्वर परम्‌ । ३१ 


एकाञ्कपुराण च निरपेक्ष्य निरामयम्‌ । 
व्यक्ताव्यक्त विनिर्मुक्त पर चापरमेव च॥ ३२ 
अघौघमषेण पुण्य पावन चिरसचितम्‌ । 
सुकृतोद्ब हण पुण्य मुक्तिद परम शिवम्‌ ।। ३३ 
अनादि परम ज्ञेय मूत्तिभेदस्वरूपिणम्‌। 
अज्ञान-तमसो दीप भवभीतिहुर परम्‌ ॥ ३४ 


भवदृभिसक॑तम्थस्य । 


१७ 


१८ 
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क. -॥ 
} 


एकाञ्नपुराणम्‌ 


आराध्य रलोकसवद्धमाद्य पादचतुष्टयम्‌ । 
सुदिलष्ट शास्त्रप्रासनज्ग॒  विद्वद्मिरनुमोदितम्‌ ॥ ३५ 
लक्षणेग्रेधित पवितबृहुच्छन्दोऽभिव्‌ हितम्‌ । 
दृष्ट्वा तु बहुल धर्म प्रज्ञामतिविवद्धेनम्‌, । ३६ 
देवादिप्रीतिजनकः मुनोना ब्रह्मवादिनाम्‌ । 


अत्यन्तसुखद श्राव्य लोकद्रयफलप्रदम्‌ ।। ३७ 
प्रज्ञाशान्तिकर शास्त सर्वलोकनमस्कृतम्‌ । 


देवाना सुखद पुण्य स्व भूतमहद्‌ हितम्‌ ।॥ ३८ 
ब्रह्मण्य सर्वभूताना हित सवंसुखावहम्‌ ।* 
अल्पायासमहद्धमं महान्त सुखसम्पदम्‌ ॥ ३९ 
स्व्गेद कामद धर्म्यः प्रज्ञामतिविवद्धनम्‌ । 
प्ररस्य क्षेममारोग्य मुक्तिद रिवसम्मतम्‌ ।° 
प्रवक्ष्येऽहं यथातथ्य पुरावृत्त नि्ामय ॥ ४० 
व्यास उवाच 
इत्येव वदतस्तस्य मुनिसघेऽनुपर्यति । 
दिव्यसस्कारलावण्य" आस्ये जता सरस्वती । ४१ 


उद्वहन्तः जटाभार शशाङ्खुस्य कलाद्भित 8 । 


ग्रहुनक्षत्रमालाभिर्भ्रजिमानस्त्रिलोचन | ४२ 
नागेन्द्रावृतभालोऽसौ" चिताभूतिविभूषित । 
महेकवर स्वय साक्षाद्वभूव मुनिससदि ॥ ४३ 


ववन्दिरे तदा प्राज्ञा शशाङ्धकृतरेखरम्‌ । 
विस्मयोत्फुट्लनयना किमिद ्राहुरीश्वरम्‌ ॥ ४४ 


289 --सप्यमत्र स वं ईत, --सत्यमीशेन वं कत । 
1; ए1, -देवाद्प्रीतिजनक । 
89--सवंग्‌णावहम्‌ , 

89, --धमं । 

89, <--सम्मतात्‌। 

८ लावण्या । 

^‰1;, 21, उद्‌ वह्‌ इच । 

&2, 84 -शशाक्सकलान्वित । 

तामेन्रावृत्तदेवेशो । 


एकाज्नपुराणम्‌ 
उवाच मधुर सोऽथ मुनीना हरषवदधेनम्‌। 
सनत्कुमारो यत्‌ प्राह सत्यमेव मयोदितम्‌ ।। ४५ 


प्रीतिसजनन चाह्यः स्मृतिमात्राधहारि च। 
ददामि बुद्धिसयोग पुराण परिचक्षताम्‌ ।॥ ४६ 


मत्‌ प्रसृतमिद विष्व सततः मयि वत्त॑ते | 
प्रलीयते मभेवादे सम्भवेत्‌, पुन पुन ॥ ४७ 


सनातनतरौ देवौ मत्त॒प्रभवकारिणौ । 
ब्रह्म-विष्ण्‌ ततो जातौ सृष्टिसस्थितिकारिणौ ॥ ४८ 


एवमादि गुणान्‌ सम्यक्‌ संशयिष्यत्यसौ भवान्‌ । 
वाढमित्येव ते सवं मुनय सशितव्रता. ॥ ४६ 


अनुज्ञा प्राप्य _ देवस्य श्रवणीकृतमानसा । 
प्राञ्जलिप्रणता सवं प्रोच्चरेु- पथक्‌ पृथक्‌ । ५० 


नानादास्वरवरान्‌ पुण्यादछन्दोमयपदक्रमान्‌ ।* 


नेगमास्तकंवेदर्भान्‌ जञेयज्ञनमनौपमम्‌ । 
शिवद सर्वंलोकाना शिव परमकारणम्‌ ॥ ५१ 
व्यास उवाच 
स्तुयमानस्त्वनेकाभि स्तुत्तिभि परमेदवर । 
क्षणेक प्रकट रूपमुषिसघानदशेयन्‌ ।॥ ५२ 
विभूतिभूषित देव“ चन्द्रादकृतरेखरम्‌ । 


पञ्चवक्त्र त्रिनयन व्याघ्राजिनकृताम्बरम्‌ । ५३ 
दशेयित्वा महारूप स्वक सदसदात्मकम्‌ । 
प्राहु गस्भीरनिघोषि पर्जन्यनिनदोपमम्‌ ।॥ ५४ 


श्रीकर उवाच 


सनतूक्रुमारो भगवान्‌ सोऽहः साक्नादुद्विजोत्तमा । 
यथाय नावमन्तव्यो बालोऽयमिति पण्डितं ॥ ५५ 


41, ए१-- महय । 

4, --वत्तंते । 

पुथ्याश्छन्दो दवपदक्रमान्‌ । 
441, 81, €--विधूषिते पर 1 
ए--मृद । 
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२० 


एकाम्नपुराणम्‌ 


अस्मद्वक्त्रपुटोद्धत॒ पुरा वेदसमु्धवम्‌। 
अददेहुग्रहणदेतत्‌ पुराण च परात्परम्‌ ॥ ५६ 
अनादिस्थितमव्यक्तमाम्नायसमतुष्टिदम्‌ । 
ज्ञानविज्ञानसदिलष्ट रोष समा्जित परा॥ ५७ 


उपदेश समस्ताना भवतारकेर परम्‌ । 
ये द्विषन्ति विमूढास्ते पतन्ति नरके जना. ॥ ५८ 


भ्रणहा" या गति याति पितृघ्नो गुरुतल्पग । 
ता गति निन्दका यान्ति विकत्पतममोहिता ॥ ५९ 


अव्यलीकेन चित्तेन भक्तिभावेन रञ्जित । 
य॒ शुणोति इद पुण्यभादिमध्यावसानकम्‌ ॥ ६० 
यो व पूज्यतमो भयाद्‌ देवेरिन््रादिभिस्तथा । 
फलेन पुज्यते लोको राजमूयाऽवमेधयो ॥ ६१ 
दलोकक य पुराणस्य शणुयादुमक्तिस्षयुत । 
पादमेकमधीत वा गङ्खास्नानाद्‌ विशिष्यते ॥ ६२ 
पुराणस्यास्य विग्रेद्धा श्रवणात्‌ पठनात्तथा। 
स्मरणादेव भूतादि पुनन्त्याद्यु न सशय ॥ ६३ 
स्वस्व्णेवती भु्मि* पावक प्रदहेद्‌ यथा। 
सूय्यंस्योदयन यद्वत्‌ तद्वत्‌ सत्य मयोदितम्‌ ॥ ६४ 
तत॒ सनत्‌करुमाराय महादेवो जगत्पति । 
दिव्यदृष्टि स्मृति धातु सहसख्रयुगमादिकरत्‌ ॥ ६५ 
सतीतानागतः ज्ञान वत्तंमान ददौ प्रभु । 
बोधयित्वा मुनीन्‌ कृत्स्नास्तत्रैवान्तरघीयत ॥ ६६ 


89 भृणहत्या । 

89 --यान्ति । 

89 पुण्वतमो । 

89 --सरवंस्वर्णे मयी भूमि. । 
8 --अतीताना गत । 


एकास्रपुराणम्‌ २१ 


व्यास उवाच 


य शुणोति नरो भक्त्या पुराण्रवर त्विदम्‌ । 
पठेद्वापि समाधानात्‌" पुचायुधंनवान्‌ भवेत्‌ ।। ६७ 


एकाम्रकपुराण यो लेखयेत्‌ पारयेत्‌ सकृत्‌ । 
अशोच्य सवेसत्त्वेषु व शवृद्धिद्च जायते ।। ६ 
जीवन्निह कृताथं स्यात्‌ सर्व॑तीथेफलान्वित । 
देवा पुनस्तमिच्छन्ति मृत स्वर्गे महीयते । ६& 


इत्येकाम्रपुराणे षट्‌साहश्.या मेदवर्य्या सहिताया प्रथमेऽशे वस्तु- 
निह शो नाम प्रथमोऽध्याय 





1 $ ~-समाधिस्य । 


+. । (> ।  । 


॥ 


> 


दहितीयोऽध्याथः 


गते देवे जगन्नाथे मुनय सवं एव ते। 
सनतूकुमारमासीनमसित प्राहु तर्त्वावत्‌ ।) १ 


भसित उवाच 
निह शाह वदेवस्य  परात्मस्य परस्य चः। 
पृच्छतो भक्तियुक्तस्य समूहस्य सदस्यः च।॥ २ 
प्रसीद सुमुखो भूत्वा पुरावृत्त प्रचक्ष्व मे। 
यत्‌ क्षेत्रजे वृत्तान्त कोटिलिङद्कसमुद्धवम्‌ ॥ ३ 
प्रतिष्ठान समुत्सेक प्रासादरचनोत्तमम्‌ । 
अत्याश्चर्यसमाविष्ट प्राशस्त्यः मृनिसत्तम 1 ॥ ४ 
प्रपावापीतडागारच सिद्ध ॒स्थानाश्च साश्रमान्‌ । 
प्रत्येकंका विसृष्ट च मूर्तिभेदान्‌ पृथक्‌-पृथक्‌ ।॥ ५ 
पुण्यायतनमुख्या च क्षेत्रयात्रा यथाक्रमम्‌ । 
विधान मन्त्रवीजोक्त नमस्कार प्रदक्षिणम्‌।। ६ 
पजोपहारसयोग देलकालागम तथा । 


तीथंयात्राक्रम तद्‌वद्विस्तरेण तपोधन । | 
पुराणस्य समासेन यथावद्‌ वक्तुमहंसि । ७ 


न्यास उवाच 
असितस्य वच भुत्वा चिर ध्यात्वा उवाचस। 
सनत्कुमारो मेधावी हरभसादजेगुं णे ॥ ८ 


पअम 


8, परस्य परभस्य घ। 

39 ~ सदन । 

8, --पाचशु, ८--प्राश्शंश्य 
¶06 [€ 18 7101 गणित 1 ८1 


एकाजपुराणम्‌ २३ 


सनत्कुमार उवाच 

प्रवेष्धि तमह प्रदन गहुनार्थं पुरातनम्‌ । 
बह्वाख्व्येकर रेष्ठ निरपेक्ष स्वयम्भवम्‌ ।! £ 
सगेस्थित्यन्तसहा रभूतमद्ध. तदशेनम्‌ । 
सवेपापक्षयकर रिवलोक-म्रदायकम्‌ ॥ १० 

तस्य देवस्य माहासम्यन च कोऽपि प्रकाशितम्‌ । 

स्मरणादेव मुह्यामि कि पुनर्वग्विभूतय ।। ११ 
जयत्वमरवरम्‌निजनाभ्यच्चितपादकमल , अतिकरृपालु , पिनाकी, 


साम्ब, शूलयष्टिश रनिकरनिपातमःकंरकिरणश्शिरसि त्रिपुरान्तक, 
भवो मदननिधनानस्दजनितस्त्रिददपुरविगतभयातिमुदित-मुनिजनाशेष- 
सस्तुय । भविनतदिविचरसहस्रकि रीटकोटिनिषृष्टपादाम्बुज पुष्णातु 
त्रिभुवनरिवद * शिव । भवभयहर क्षवेडधर पातु पवेतीवदनकुमुद- 
राकानिशाकर स्वर्वाहिनी भमेरित-जटामण्डल स्फटिकाभ्रनिकर- 
बलक्षतरुणशरीर, शरीराणामशुभाशयधूमकेतु भवतु भूतपति 


भव्‌ 


न्क १) ॐ $= 


।॥१२ 
कीत्तंयामि गुणास्तस्य यचूद्‌.त कृत्तिवासस । 


= नच 


विहायसगत रम्य प्रासाद शुलपाणिन^।। १३ 
बरह्मलोकात्‌पर दिव्य शिवस सनातनम्‌ । 
सर्वैतेजोमय सूक्ष्म भात्यगम्यः तु वं शुभस्‌ ॥ १४ 
वैटूय्यैमणिचित्रादूय पद्मरागोपशोभितम्‌ । 
जाम्वूनदमयी भूमि" सिद्धगन्धवेसेवितम्‌ । १५ 
किन्नरोद्गीतसन्तुष्ट स्वथंवन्त सुघाद्धितम्‌ । 
सुप्रचार महास्फीत मनोज्ञ चारुदशेनम्‌ ।। १६ 
सितासितकपोलान्तमिन्द्रनीला्रकूडमलम्‌ 1 
विद्रुमाद्ध. रशाखाढय चन्द्रकान्तशिलातलम्‌ ।। १७ 


0.1; 22; (~ तदह 1 


89 -- विनीत । 

ए9 - चरिभुवन शिवद । 

8४ ~ विहायसगते सद प्रासादात्‌ शूरौपाणिनं । 
&# 2, 2 :-भान्त्यमम्य । 


२४ 


न्न्य ©$ ९ > (+> है ++ 


एकाञ्रपुराणम्‌ 


माङ्खल्यनिलय सम्यक्‌ दिन्यरत्नेरलड कृतम्‌ । 


आभोगविपुलोदण्डः शु द्वन्त नभोगतम्‌ । १८ 
तानासतत्वनिवास च नानापृष्पोपशोभितम्‌ । 
रह्भुस्फटिकंकुन्दाभ विचित्रमणिसङद्धुरम्‌ ।। १९ 
विस्पष्ट विमलाभास रत्नविद्योतविस्फुरम्‌ः । 
आवद्धमिव तेजोभिर्दीप्तिप्रस्थमिव शय *। २० 
आक्रोडभूमिरम्यञ्च सानुप्राय बृहत्त्‌ तत्‌ । 
चन्द्रकान्तरिलाभिश्च योतमान समन्तत ।॥ २१ 
वेणुवीणामृदद्खं श्च वाद्यमानैवराद्धनं । 
त्रिशिरंमर कास्य पटरहैगेणनायके । २२ 
श्रण म्रपन्नगे सादं रम्यमाणेश्व लीलया । 


स्वजातिविहिते काम्ये कामचारेनंगौकसे ऽ।। २३ 
आपुय्येमाण रत्नाढ येर्घातुभि परिरञ्जितम्‌ । 


गिरिप्रस्रवणस्निग्धे शाद्‌ वलेवंनराजिभि ॥ 4४ 
नाना विह द्ख सहुष्टेमेत्तबहिणनादितं । 
परपृष्टसतेहु चं लतामञ्जरिधारिभिण ॥ २५ 
गुल्मषण्डसुस च्छन्नं पादपेर्च सदाफले । 
परशस्तं स्वणेवि कृतंदि चच के1नरशाद्न्ले ॥ २६ 
त॒त दुष्कृतिनो यान्ति न नृरसा न नास्तिका, । 
नापि मत्सरिणो मूढा परदाररताधमा ।॥ २७ 
दुलभ च दुरा रोहमनाराधितशद्धुरं । 


एव विध पर दिव्यं दिवसश्च सदाशिवम्‌ ॥ २०८ 


2५ --जाभोगविपुलोदग्र । 

४8, -भापुरम्‌ । 
शिताशितकपोलान्तमिन्नीलाभ्रदो हद । 
64, ए1-- प्रणस्य । 

^; -नभीकसं । 
लीलामञ्जरीधातुभि ॥ 

89 मण्डितं । 


एंकान्रपुरणेम्‌ 


० > ६/2) ६.2 "~ 


वेद्य वद्यतर दिव्यमक्षय चारुलोचनम्‌ । 
मुमूक्षुभि सदा जुष्ट सेव्य स्वगेप्रद परम्‌ । २६९ 


केलासमिति विख्यात भ्राजिष्णुरिखरोत्तमम्‌ । 


नानाद्रुमलताकीर्ण नानापुष्पोपशोभितम्‌ ।। ३० 
कीचकंवेणुवेत्राय गृल्मेहैम्योपमे क्वचित्‌" । 
पाण्डरा्रप्रतीकादौनलिजीमूतवचंसं || २१ 
विद्याधरापृसर कीर्णे सिद्धगन्धवंनादितं ° । 
ऋषिर सा मगेयेक्षेर्योतमानैमहोरभे ॥ ३२ 
प्रमथग णभूयिष्ठेवेरिष्ठर्गणनायके 
स्तूयमान रनेकंर्च वेदविद्भि सरावणे ।॥ ३३ 
ब्रह्मविष्णुसशक्राद्यलेकिपाले सरिद्वरे । 
नानादास्त्रै प्रगीतेश्च मन्त्रस्तोत्रपदक्षरे । ३४ 
शब्दं सा द्खोपनिषदेननेगमेस्चोपदेरिके । 
यन्त्रराग्देरनेकंश्च नृत्यवादिन्नवेणुभि ॥ ३५ 
भरे पणवै कास्येस्तन्त्र्न्दै्मनोहरं । 
सेव्यमानमनेकेश्च सप्तलोकनिवासिभि । ३६ 
तमासीन महादेवे देवदेव वृषध्वजम्‌ । 
भूताना हितमन्विच्छन्त्युमा प्रोवाच शद्धुरम्‌ । ३७ 
श्रो पावेल्युवाच 


जयत्वादि अनादि मध्यान्तरहितो विभु । 
सगं स्थित्यन्तकत्रं च त्रयीमूतिमते नम ॥ ३०८ 


सख्याय. साख्ययोगाय योगतत्त्वाथेवेदिने । 
राब्दविद्याप्रवोधाय शिवायाखिलमूत्तये ।॥ ३९ 
सवेत सर्वग सवं सवेव्यापी महेश्वर । 


स्व॑ज्ञानमय स्फीत सर्वत्माऽः कारणोऽन्यय । ४० 


61, ए), ©--को चकंवे णुवेघ्रादिगल्मह स्योपमे क्वचित्‌ । 
89 विद्याधरसमाकीणं सिद्धगन्धवरेवितं । 

89 ~ दन्छन्तुमा । 

८<--साख्याय । 

सर्वास । 


२५ 


२९६ 


८» > € ह.) + 


~क ,0 


एकाश्नपुराणम्‌ 


विश्वेश्वरो जगद्धाता मूत्तमित्तौः व्यवस्थित । 
स्थूलसूक्ष्मात्पर शान्त स त्व सत्तववताम्बरः।॥ ४१ 


असख्येयस्त्वनष्यिय पर ब्रह्य सनातन । 
निर्गुणो गुणवाश्चासि योगिध्येय नमोऽस्तु ते ॥ ५२ 
वरो वरेण्यो वरदो भक्ताना भक्तवत्सल । 
गुरूगुरतमो देव पितु.णा प्रपितामह ॥ ४३ 


ततो ज्योतिर्मयो ज्योति प्रचभूतात्मको ह्यसि । 


विज्ञापयामि देवस्य माहत्सम्यमधनाशनम्‌ ॥* ४४ 
श्रोशङ्धर उवाच 

सवर्गस्य प्रभोस्तस्य विशेष शुणु पार्वति । 

धारण. विदवरूपस्य सम्भव भवेनाशनम्‌ ॥ ४१५ 


वितनोति स्वयभूति ° भूर्भुव स्व प्रकारित। 
लिङ्खमूत्ति स्वय भूत्वा भुवनानि चतुदश ।। ४६ 
विविक्ते निजने देदे जलाकीर्णे भृवस्थले । 
आब्रह्यस्तम्बपय्येन्ते वायुमार्गे नम स्थले | ४७ 
शरीरे मानसे _ सूक्ष्मे वाच्यावाच्ये दुशादुक्े। 
येनाभिन्नमिद विव कृत्स्न लोकं चराचरम्‌ ॥ ४८ 
तस्य देवाधिदेवस्य गणाऽतीतस्य सम्भवम्‌ । 
न विदु स्मरणादेव क्षेत्र क्षेत्रज्ञमेव च।। ४६ 
अविषं विशेषत्व° नाधिगच्छन्ति पण्डिता । 
तेनाप्युक्त स्वय यागो भूतानुग्रहु ईस्वर ।। ५० 
अटमानो मही कृत्स्ना सप्तद्वीपवती स ताम्‌ । 
ससागरां च साद्रि च स समेत्य पृथक्‌-पृथक्‌ | ५१ 


तमो । 

8५ श्रोतुमिच्छामि देवेश श्वदृधना प्रकारय । 
&1; 2, --पूर्वेजे । 

41, 8, 0--घरिश्ी । 

89 £--स्वय भूति । 

89 --विशेष हि । 

मदी । 


एकाश्रपुराणम्‌ं 


अविचाय्यं॑ प्रयत्नेन काचिद्मक्ति प्रकाशितः । 
नीललोहितवणमभिा पञ्मरागप्रपुजिताम्‌ ॥ ५२ 


स॒ रेमे सुचिर यत्र सस्त्रीकः हितमात्मन । 
न॒ विदुरदवगन्धवस्ति देश मुनयोऽपि च 11 ५३ 


गणाघ्यक्ना. सुरा सिद्धा पन्नगेन्द्रादयोऽसुरा, । 
कि वा नो बहुनोक्तेन शक्या देवा न वेदितुम्‌ ।॥ ५४ 


एकान्ते रुचिरे शुभ्र दक्षिणा्णवसन्निधौ । 


दिव्यवर्षसह्राणि अवसद्‌भूरितेजस  ॥ ५५ 
जम्वृद्रीपोत्कले देशे श्रीमदेकाश्रके वने। 
स्ववी्द्योतितात्माभूलिङ्ख नाव्यक्तजन्मना | ५६ 


र््राह्य प्रवहो नित्यः बलेन अलिनाम्बर । 
स्वभावाद्‌ विन्दते देव नाऽसौ वदति कस्यचित्‌ । ५७ 
दिव्यज्ञानमयो विज्ञ. सववंज्ञस्तु समीरण । 
स॒ शापभयभीतस्तु नाचचक्षे विचक्षण ॥ ५८ 
स्वय शिवतम प्राप्तः प्राणेभ्य पञ्चधघागत । 
प्राणोऽपान समानइचोदानव्यानौ च वायव ।॥ ५६ 
विवात्मानमविच्छिन्न प्राणद प्राणविह्ुल । 
स्पृरान्त निर्गतो वायुरवंह्‌ प्रवहताम्बर ॥ ६० 
श्री पावेह्युवाच 
अविकारामविज्ञ यः भूताना हितमृत्तमम्‌ । 
यद्यस्ति वाडःमय लोके म्यं च गिरिकन्दरे।। ६१ 
दिव्यन्तरीक्षे पाताले भूतले वरुणालये, 
तदाचक्ष्व महादेव तीथनिा प्रवर चयत्‌॥ ६२ 


यत्र स्नात्वा सकृत्‌ लोक प्राप्नोत्यभिमत फलम्‌ । 
दष्ट्वा वाथ नमस्कृत्य स्पृष्ट्वा हृत्वा तथापि वा ॥ ६३ 





1 
2 


¢, 81 €---स्वत्‌ साक । 
2 --प्रवरोऽस्यन्त । 


3. 2) ~ भविन्नाश । 


२७ 


२४ 


1 
2 
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इष्ट्या पज्या यथाशक्त्या भक्त्या शुश्रूषयाथवा । 
स्नानाच्वेनविधौ वापि सद्यस्तच्चानुलेपने ॥ ६४ 
धूपोपहारसयोगे दीपवत्तिस्रजोर्देगते । 
क्षीरस्नानादिषु श्रेयो हैमरत्नादिभुषणं ॥ ९५ 


व्रतोपवासनियमेर्वायुभक्षाम्वु भोजनं । 


शाकमूलफलेवपि मुद्गान्नैमेध्यस्जितं ॥ ६६ 
अग्निष्टोमादिभिर्यज्ञं विविधैराप्तदक्षिणं । 
राजसूयाऽद्वमेधाधेबंहुवित्तम्ययान्वितं | ६७ 


न शक्यत इम कत्त तीथेयात्रा ब्रवीहि मे। 
विषयासक्तचित्ताना प्राणिनामजितात्मनाम्‌ ॥ ६८ 


लोभमोहपरी ताना भयस्वप्नवता नणाम्‌ 
दम्भानामविवेकिनामल्पमायुरशाश्वतम्‌ ˆ ॥ ९९ 
उपदेरप्रसादेन च्रायस्व परमेरवर । 
सतत्वाथहितसव्यर्थः विज्ञात परमात्मन ॥ ७० 


ऊचु॒प्राञ्जलयः सवे ज्रह्याच्ास्विदशेशवरा । 
आदित्या वसवो रद्रा विश्वेदेवा मरुद्गणा ॥ ७१ 
साध्यपितुगणा यक्षा रक्लोविद्याधरोरगा । 
गन्धं र्वाऽप्सरस सिद्धा भूतगह्यकचारणा ॥ ७२ 
अर्यमा वरुणद्वेव मित्रावरुण एव॒ च। 
त्वष्टा पूषा मगो भानू र्द्रा एकादश स्मृताः॥ ७३ 
एते चन्ये च बहव श्र्वणीकृतमानसा । 
मरीचिप्रमुल्ला सप्त॒ दक्ष. शातातपो भृगु ॥ ७४ 
उदाना ओौशनेयास्व कद्यप कपिलः कतुः । 
सनत्कुमारो भगवान्‌ सितद्च देवलोऽनल ॥ ७५ 


वृहुस्पतिरुतथ्यद्च रेव्यो मेधातिधिस्तथा । 
भार्गंवक्च्यवन सस्व कौरिक कुरिकस्तथा।॥ ७६ 
वत्सो गोपालक कण्वः करयपौ गालवो मूनिः। 
धौम्य शाकल्यशमिलौ भरतो भारत. कृशः ॥ ७७ 
2, भूषणे । 
89 सर्वाय हितमत्य्थं । 


एकाञ्रपुराणम्‌ 


€+ॐ हिते चन 


वशिष्ठो वामदेवश्च बोध कपिलमाठरौ । 
कुशसरज शमीगर्भो विद्वामित्रो विभाण्डक । ७८ 
मैत्रेयो ऋष्यशुद्धर्च गौतमो मुद्गल कठ । 
पैल पराशरो व्यास शुद्धधी सख्यायनो धव ॥ ७९ 
कात्यायनो यमो जह जावालि. शाद्पायन । 
एते चन्ये च बहवो मुनय सशितत्रताः।॥। ८० 


ववन्दिरे महादेव पावती परमेरवरीम्‌ । 
ऊचु. प्राञ्जलय सवे कथ्यता परमेश्वर । ॥ ८१ 


सनत्‌कुमार उवाच 


तान्‌ सर्वान्‌ समुद वीक्ष्य भगवान्‌ भूतभावन. । 
प्रनस्य सदुश वाक्य चिन्तयामास शङ्धुर ॥ ८२ 


ध्यात्वा च परमप्रोतो वचन चामृतोपमम्‌ । 
प्राह सस्मितगम्भीर पजन्यनिनदोपमम्‌ ॥ ०३ 
श्रीक्षद्धर उवाच 


दुण्‌ ततत्वाथंसक्षेप विद्वभुतदहित परम्‌ । 
अल्पख्येषं महुत्‌पुण्य दु खक्षघातह्‌तिदम्‌ ४ ॥ त४ 


अधध्न प्रथम शस्त सर्व॑लोकहितप्रदम्‌ । 
वमथिंकाममोक्षादीन्‌ दात॒ वे परमार्थदम्‌ ॥ ८५ 
रहस्य परम गुह्य यत्सुरंरपि दुलभम्‌ । 
दिव्य सदसदाज्ञय स्मृ तिमात्राधहारि चऽ ।। ८६ 
पुराणभ्रवर श्ट्यातमाद्यादा्तर महत्‌ । 


मम॒ प्रीतिकर नित्य प्रवक्ष्यामि यथार्थत ॥ ८७ 
स्वयभुभेगवान्‌ साश्चाद्‌ व्यक्तोऽव्यक्तमवाप ह्‌ । 
परापरस्वरूपस्थो लोकानुग्रहुकारणात्‌ ॥ ८८ 


4, 8, ८-समुदीक्ष्याथ । 


29 --हारक ब्‌ । 
8४ -- स्मूतिमात्रा हारि कम्‌ । 
44, 21; €--गान्तमाद्यादाचतरम्‌ । 


९६ 


२०५ 


एकान्नपुराणम्‌ 
मन्वन्तरसहस्राणि कल्पानि सुबहूनि च । 
स्वेच्छया सभवदीश पुनर्लीयति स्वेच्छया ।। ८& 
युगान्तरयथावस्था कालचक्र समाध्ित 1 


स्वय प्रवत्तते देव सवेकारणकारकः॥ ९० 
अनादियं पर सुक्ष्म ॒चादवतः परमेश्वर । 
लीलया व्यवहारेण स्वेच्छया कूरतेऽच्युतिम्‌*।। € १ 
एवमादिगुणा यस्य क राक्त कथित शुभे । 
हृदि वेतत्‌ न राक्नोमि कि पुनर्वि विभूतय ।। ९२ 
यस्यादिभूतान्यमरा ° सम्भवन्ति युगे-युगे । 
प्रलीयन्ते युगस्यान्ते क्‌ टस्थोऽव्यक्तमूतिषु ।। ६३ 
तीयेगृर्ध्वं च॒ पाताल भुम्यन्तरिक्षमादिशम । 
एकारेन जगक्छत्स्न व्याप्य तिष्ठेच्चराचरम्‌ ॥ ९४ 
यस्य चाज्ञाकरा लोके ब्रह्माविष्ण्वादय सुरा । 
विभूति तस्य देवस्य क शक्त कथितु प्रिये । ॥ ९५ 
योगिनोऽपि न शक्यन्ते जन्मान्तरदते रपि । 
माहात्म्य मम सखवक्त लोकन्ञाना्थं मभ्बिके । । ९६ 
सत्य सत्य पुन सत्यमेकाग्रकंवनेः मम। 
लिङ्कस्पशेप्रभावेन मूक प्राप्नोति निचितम्‌ । ६७ 
इत्युक्त्वा देवदेवेशस्तुश्णीभुयं स्थितो द्विजा । 
ब्रह्मादयो नमश्चक्रुः पावेतीपरमेश्वरी ॥ ९८ 
इत्येकाम्रपुराणे षटसाहस यामेदवर्थां सहिताया प्रथमेऽशे आदि- 


प्रश्नो नाम द्ितीयोऽध्याय ॥ 


एक ">> १/३ ह न 


41, 89, 0--स्वंक्रारणकारण । 

89 --च्युति । 

8५ --यत्याच्यभतान्यमरा, । 

41, 281, €~ विकत्तनो न शक्नोति । 
8 :--एकाभ्नवचने मम। 

8 9--तिङ्गस्य स्पशंनदेव । 


तृतीयोऽध्यायः 
सनत्कुमार उवाच 
इति तु वदनकमलविगलितत्रिभुवनवन्वितर्णहितोपदेशसकल, 


केलिकलुषमयनजनन पुराण परमार्थपीज पुलकिततनृरुहमावद्य 


मुद्विकसितदशरतनयनोत्फुल्लविभुम्‌* । मधुरिपु-बलरिपु-कमलासना- 
दिनमस्केत  सुरगुरुणाराधितचरणक्िसलय वन्दे ।। १ 


1 
2 
3, 


भूय सोत्कम्पदेहा च सानन्दा प्वंतात्मजा । 
उवाच प्रणता देवी भक्त्या प्रज्ञायतेक्षणा। २ 


श्री पावेत्युवाच 
भगवन्‌ सवंभूतेशा । सर्वज्ञ । अपराजित । । 
आद्सिगेः कथ जातो युग केनापि वर्त॑ते ।॥३ 
कस्मिन्‌ लिद्ध समुद्धतक्षेत्रे देशे वनान्तरे । 
भदौ च विमले वाऽपि गुहाया द्वीपगोचरे ? | ४ 
आधारे वाप्यनाधारे सिकताया तपोवने । 
यत्रास्ते भवता लिद्ख क्षेत्राणा प्रवरोऽपिस ॥५ 
ते देशा पावना शुद्धास्तेजना कतकत्यका । 
येऽच्चंयन्ति सदा शम्भोलिद्ध मुक्तिप्रदायकम्‌ । ६ 
तत्र धमं स्वय साक्षात्‌ सफल जन्म वं नुणाम्‌। 
गिरयद्व द्रुमा धन्या यत्र॒लिद्खमयी रसा॥ ७ 
श्रवणादेव तुष्टा स्मो देवदेव महेश्वर । 
त्वत्‌ प्रसादात्‌ समासेन सद्यो निष्कल्मषा वयम्‌ ।} ८ 
यथावदनुपुर्वेण पुराण त्वन्मुखाच्छ तम्‌ । 
निरचय नावगच्छाम स्फुट नो वक्तुमहेसि ॥ ९ 


1 8; ~ नीति | 


#4, 8४, €--तनृरुहुमावेध । 
8» --पुलकिततनृरुहमावेद्य सुविकसितदशशतनयनजनत्फल्लविभू । 


३९ 


1 
2 


2५ 


एकाञ्नपुरणम्‌ 


सनत्‌कुमार उवाच 


ततस्तु प्रहसन्‌ देव॒ सनूप्रश्नशिथिलीकृत  । 
पार्वतीवदनाम्भोज क्षणमात्र ददद ह्‌ ।। १० 


ब्रह्माद्या देवता सर्वा श्रवणाकरुलमनसा"० । 

गौरी सस्मितगम्भीर प्रोवाच स्मरनारान ।। ११ 
श्रीशङ्कर उवाच 

यथावत्‌ सवेवुच्चान्तमाद्यादद्यतर वरम्‌ । 


शृणुध्व देवता सर्वा शुणु देवि । ममप्रिये। । १२ 
क्षीणायुष गते लोके दुर्भिक्षे भयपीडिते। 
राजघमं निराधारे उत्पातेऽलुभदरोने ।। १३ 
चण्डवायुप्रभवने नि्वेक्षे तुणवजिते। 


प्रलयादित्यसन्तापे शुष्कृतोये च सागरे । १४ 
प्राकृते सकले लोके नष्टे स्थावरजङ्खमे । 
उल्काञ्वाल कुले घोरे प्रदहन्ति दिशो दद्य ।॥ १५ 
ज्वालामालाकरुले भोमे धूमान्धपटलच्छदे । 
रौद्रनादे जगत्‌ दग्धं पतालतलगोचरे ।। १६ 
उच्छति दु सहै नाशे कालाग्नौ प्रलयान्तिके । 
आब्रह्यस्तम्बपर्यन्ते भस्मीभरूते चराचरे ।। १७ 
प्रलीना अमरा सवे भूतग्रामाल्वतुविधा । 
सधोरध्वं मध्यपर्यन्त निवीर्यां अवतस्थिरे ॥ १८ 
विसर्पितस्तदा वद्धि शिखाकूटिलभासुर । 
युगानि दरपञ्चाशन्नैव शान्ति प्रयच्छति ।॥ १६ 
स्वतेजो ज्वलन कले धर्षयित्वा घुरासुरान्‌ । 
स्वय प्ररान्ततेजोऽभद्‌ भस्मीकृत्य चराचरम्‌ ।। २० 
प्रशान्ते हृतवाहे वे ऊर्ध्वे निम्नसमे स्थले । 
महाप्रलयसम्पन्ने ग्निस्पन्दस्तिमितोऽद्यभूत्‌ ॥ २१ 


41, 8५, €-- पप्रच्छ शिथिली हृतः । 


1, 8, £---श्रवणीकृतमानरसा । 
1 |: व उ--निष्फेव | 


एकाश्नपएशणम्‌ 


1 


2 
3 


मृक्ष्ममन्यक्तसजत भूय्स्तरिशद्‌ युगानि च। 
युगानि परिवत्तन्ते पञ्चाशदहश ते पुन" ॥ २२ 
पर्वापरस्य नेच्छन्ति अत्र सख्यामत जना । 
सतिदून्ये निराभसे अनक्षत्रे अगोचरे ॥ २३ 
शतसध्या गते कले विकारपरलभो वभौ । 
स्ववीर्यात्‌ स्वेच्छया सौम्यो जगत्‌ सौम्यमुपालभन्‌ ॥ २४ 
स्तुतमत्यन्तदिन्याप्सु प्लावन पावनं परम्‌। 
दुलेक्ष्यादद्ध.त जातमजातजनित शुभम्‌ ॥ २५ 
चित्र॒ शह्शशाङ्ाभ नीरमध्ये स्वयम्भुवम्‌ । 
बासप्तपातालतल नीरेणाप्लावित जगत्‌ ॥ २६ 
आब्रह्मस्तम्बपयंन्तमेकाणेवममृत्‌ जगत्‌ । 
अण्डमात्रमनद्भूतः विद्व विहवात्मना तदा ॥ २७ 
काल ग्रसति भतेदरा परमेश स्वयम्भृव. । 
जलत्व जायते स्वाद वितनोति भेष स्वयम्‌ ॥ २८ 
निरञ्जनाद्‌ यतो जात नीरनाम प्रकीर्तितम्‌ । 
सवंलोकविनाशार्थं महाप्रलयक त्विदम्‌» | २६ 
आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वं नरसूनवः 
अयन तस्य ता पूर्वं तेन नारायण स्मृत ॥ ३० 
अपूर्यमाण सलिले, स्थिति लोक चराचरम्‌ । 
स्तिमित सलिल ध्मान्त सुचिर भूतवजितम्‌।। ३१ 
शतसन्ध्या गते कले व्याप्तमाविरभूज्जगत्‌ । 
पूर्णे वषसहस्रन्ते चुक्षुभुः सलिलाशयाः ॥ ३२ 
ततस्तु जगता नाथो देवदेव सदाशिव. । 
सुष्ट्हितौ मनो दध्रं कृत्स्न क्षोभमजीजनत्‌ ।। ३३ 


क्षोभाज्जातो महासूर्ख्यो वृद्वृदो रजतोपमः 
जाते वद्वद्सकाशे स्वय वीजमभस्प्रभु । ३४ 





41, 8» ८--अनुदरक्तम्‌ । 
1; 85) ८ -- जलता 1 
ए: महाप्रवयन्नान्तिह । 


२३ 


31 


1 
2, 


एकास्रपुराणम्‌ 


आत्मयोनिः स्वयं वीजं क्षेत्रज्ञदचात्मसम्भवः। 
एताभ्या क्षेत्रवीजाभ्या प्रलयान्तेऽभवज्जगत्‌ ।॥। ३१५ 


अण्डोदरगते विश्वे सोमसूयं विव जिते । 
निचा स दीर्धयामासर सवेभूतानुकारिणीम्‌ ॥ ३६ 
तदा जागत्ति भूतात्मा एकरवेव महेश्वर । 
योगमूत्तिभ्थितो नित्यो योगक्षेमप्रवतंक ।। ३७ 
दिव्ययोग समास्थाय सृष्टिहेतोनिरञ्जन । 
सहस्तयुगपयेन्त तदण्ड भेदयस्त्वयम्‌ ॥ ३८ 
तयो शकलयोर्मध्य ह्यव्यक्तो व्यक्तता गत । 
वायव पञ्चधा चैव पञ्न्वात्मकगुणे सह्‌ ॥ ३९ 
सर्व॒ रजस्तमश्चेति रारीरप्रभवा गुणा । 
अदेहो देहवान्‌ जज्ञे चर्य एव तरिुलधुक्‌ ॥ ४० 
पर्वेजावरजौ भेदौ न विदुर्गुणरूपत । 
हिरण्यभाण्डकापालाधरोत्तरविधौ स्थिता ॥ ४१ 
य उध्वे स सुवर्णोऽमत्तदुध्वं ते तु पवंताः। 
यो रस स समुद्राश्च मेदो मेदिनिता गत ॥ ४२ 
मासाशा द्वीपाः सजाताः गौरव जज्ञे स्वतेजसा । 
असृक्‌ सोममयो जातो जात विर्व विभावरी ।। ४३ 
अभावा भावसजाता भावना वा पृथक्‌ पृथक्‌ । 
एव पञ्चात्मको दिग्यो ज्वलन्निव च पावक" ४४ 


विपुले च तथा शुभ्र दिव्यपारावतस्थिते। 


चतुर्बाहु रदीनात्मा अक्षसुत्रकमण्डलुः ॥ ४१५ 
मेखलाजिनरक्त्यादीन्‌ दधान परमेरवर । 
यज्ञोपवीतरक्ताद्ख चतुवेदनपद्धजः ॥ ४६ 
कौपीनाच्छादितो ग्यक्रतस्त्वासीदेक " परस्तदा । 
मौनी बी रासनध्यानप्राणायाममुपस्थितःः ॥ ४७ 





2, व्यक्तस्वामी । 
29 --वीरासनी ध्यानप्राणायमपयि स्थिता. । 


एकाम्रपुराणम्‌ 


अन्यद्चतुर्भुजदचासीदिन्दनोलसमप्रभ । 
शद्खु चक्रगदापद्य विश्रत्पीताम्बर शुभम्‌ ।॥ ४८ 
किरोटहारकेयुरवनमालाविभूषित 
दिव्यचन्दनलिप्ताङ्खो नासालोकनतत्पर ॥ ४६९ 
अपर परमेशान शद्भुकुन्देन्दुसत्प्रभ । 
पाण्डराम्बुदसकाश शुद्धस्फटिकनिमेल ॥ ५० 
दिग्वासा विगतद्रीड प्राद्युरत्यन्तसुप्रभ. । 
व्यालयज्ञोपवीती च  ज्वलत्तंजोऽग्निमण्डल । ५१ 
महाहिभूषणोपेतो विदवमूत्तिरमूतिमान्‌ । 


दिक्षु सव्यापिदोदंण्ड ` पृयस्कन्धो महोरसः ।॥ ५२ 
पिनाकश्युलशक्त्यादीन्‌ दधानो व्यक्तमाप्तवान्‌ । 
जटमण्डलमत्यथं दधान दयुणितेतरम्‌ (? ) ॥ ५३ 
कणभिरणपू्णेन मूत्तिमाङ्व चरिलोचन । 
स्द्राक्षमाली स श्रीमान्‌ स्वतेजोनिव्हंण ॥ ५४ 
प्रस्फुरन्निमेलज्योति कोटिभास्करसन्तिम' 
विद्वभूतात्मना वन्यो विदवस्याघार ईश्वर ॥ ५५ 


सहस्रशिरस देवे सहसाक्ष शिरोमुखम्‌ । 


सहस्रबाहुरूपफादेमनन्त लोकसाक्षिणम्‌ ।। ५६ 
विइवमूत्तिधर सद्रमनादिनिघनाव्ययम्‌ । 
अघधरोत्तरमध्यान्त सुव्यक्त भूतसग्रहम्‌ ।। ५७ 


अखण्डमण्डलाकार कृत्स्न व्याप्त चराचरम्‌ । 
पृ्णमक्षोभ्यमनध शिव सर्वश्रिय विभूम्‌ ।॥ ५८ 
एव दुष्ट्वा महेशान शिवद शिवमव्ययम्‌ ) 
विष्णुजिष्णुहं षीकेशस्तद्‌ ह्‌ स्वयमाविशत्‌ ।। ५६ 
रिवदेह गतो विष्णु सव्ये भास्करयाश्चित°। 
निभेदस्तत्र॒लीनोऽसौ क्षीरे नीर विरेदुयथा ॥ ६० 





1. 8, उपवीत 
2, 444, 81, ¢ दिक्‌ सन्तापसुदोदण्ड 
3. © माक्वराशितः 
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एकाज्नपुराणम्‌ 


ततो ब्रह्या सम॒द्धि्नो नेव दुष्ट्वा जनादनम्‌। 
कृताञ्जलिपुटो भृत्वा हर स्तोतु प्रचक्रमे ।। ६१ 


ब्रह्मोवाच 


जयत्वादिरनादिस्स्वं  जन्ममृत्युजरापहं | 
जगत्वास प्रतिष्ठाता विरवयोनिरयोनिज ।॥ ६२ 


कर्ता भर्ता च हर्ता त्वे कारणोऽव्ययमक्षय । 
अविभक्त॒विभक्तोऽसि देवाना प्रपितामह । ६३ 


जगद्बीज मनन्तस्त्वं जगदाधार ईदवर । 
बहन्मृति रमूत्तिस्त्व परत परमेष्ठिन ॥ ६४ 
असक्षय अनाधृष्य अपार परमेश्वर । 


अप्रमेय अनाद्यन्त बहुरूप नमोऽस्तु ते ।। ६५ 
नम॒ स्वयम्भो 1 भगवन्‌ । दन्द्रमोहपरशान्तिद । 
को भवाननुगच्छामि पद्यामि विदिशशोपमम्‌ | ६६ 


मुग्धोऽस्म्यहूं विरूपाक्ष न वेदि चरित तव। 
प्रसीद सुमृखं नाथ इच्छामि त्वा च वेदितुम्‌ ॥ ६७ 


भत स्वरूपं देवेश विभूति भवतोऽदुभृताम्‌ । 
कि नाद श्रुयते देव । त्वह हैऽस्मिन्‌ पितामह्‌। ॥ ६८ 


श्रीशङ्धुर उवाच 


इत्युदाहूतमाकण्यं प्रोक्तोऽह गिरिनन्दिनि! । 
ब्रह्माण परया भक्त्या बुद्धिसयोगयेजितम्‌ः | ६९ 


मदीय परमं ज्ञान मया दत्त वरानने । 
चक्ष्‌. पारमिका विद्याः पयता तेन परयति | ७० 


तत॒प्रभृत्यह ब्रह्मा अनुभूत यथा परा! 
पृच्छस्व तं वरारोह । स्फुटं वेत्ति पितामहः ॥ ७१ 


8, वृद्धिसयोगयोगजम्‌ । 
44; मदीयां परमा दिव्या। 


एकाच्रपराणम्‌ं २३७ 


स्वतः परतरं वेत्ति विदितं निखिल जगत्‌" । 
पर्यवस्थानमस्माकं स्वरूपं सवंदेहिकम्‌ ॥ ७२ 
पुराणवादान्‌ ब्रह्मां च कथयिष्यति साप्रतम्‌" । 


प्रर्नस्यास्य वराशेहे । दिव्य सम्बोधनोत्तरम्‌ । 
भक्त्या वचार्व्याभिथारिण्या प्रणिपातेन पृच्छ तम्‌ ।। ७३ 


सतत्कमार उवाच 
इत्युक्त्वा च महादेव पावती प्राणवल्लभाम्‌ । 
सभाया तत्र शम्भृर्च तृष्णी तस्थे द्विजोत्तमा ॥ ७४ 
य इदं शृणुयाद्भक्त्या पठेत्‌ वा शुचिमानस । 
पराप्नोति परमामृद्धि मही स्फीताः गुणावलीम्‌ ॥ ७५ 
शिववक्त्रादिद वाक्य निसृत लोकपावनम्‌ । 
शृण्वन्‌ नादायते पाप सप्तजन्मान्तराजितम्‌! ।। ७६ 
स्वर्ग्यं यशस्यमारोग्य शतरुध्न विजयप्रदम्‌ । 
सवाद शिवशक्त्यास्तु दुलेभ भुवनत्रये ।। ७७ 
परम सुहृदे देयं रहस्य निखिल त्विदम्‌ । 
नाश्रद्धघानारूपाय नास्तिकायाजितात्मने ॥ ७८ 
पितामह त्वभिमतस्त्वनामयो भवाव्धितारक सदाधितानाम्‌ । 
सकलजगदनुग्रहो हरस्चपहरतु चिरेनंकि शिवो न 
इत्येकास्रपुराणे षट्साहस्र.यारमेश्वर्या सहितार्यां प्रथमेऽदे 
गौ रीशद्धूर पघादो नाम तृतीयोऽध्याय ॥ 


41, €--वेदित्‌ं निखिलं धुरा । 
8४ पुराणपरष विद्धान्‌ ब्रह्मा च कथयिष्यति । 
#1, ©--इ्ेप्सित । 
8 कोटिजन्मान्त जितम्‌ । 
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न> टम 


1. 
2. 


चतुर्थोऽध्यायः 
सनत्कुमार उवाच 


एव ॒वेदपतेवक्यि श्रुत्वा इलक्ष्ण॒ मनोहरम्‌" । 
अधोौघप्रहामार्थः च प्राणिनामजितात्मनाम्‌ ।। १ 


पवेत्युवाच 
गिरिराजसुता देवी ब्रह्याणममितद्युतिम्‌ । 
प्रोवाचावनता भृत्वा स्मित शान्त पितामहम्‌ ।। २ 


भाचक्षस्व सुरभ्रेष्ठ वृत्तान्त विदित यथा। 
देहै देवस्य यह.ष्ट सम्भव ज्र छयरोषत,।॥ ३ 


सनत्कुमार उवाच 


तमूवाच ततो ब्रह्मा समाजे ऋषिदेवतान्‌ । 
ईशानप्रमूखान्‌ सर्वान्‌ भवानीं शिवसन्निधौ ।। ४ 


ब्रह्योवाच 
जगन्मात । दुणृष्वेद पुराणप्रवर महत्‌ । 
नाख्यात कस्यचित्‌ देवि । कल्पकोटिशतं रपि ।। ५ 


विदित यन्मया सम्यक्‌ देहे देवस्य चाखिलम्‌ । 
जादित शृणु कल्याणि । सवंपापभयापहुम्‌ । ६ 
त्रीत्‌ देवान्‌ गणजान्‌ वेद्ध न च वेद्म्यशरीरकम्‌ । 
विरवतेजोमयर्चंकोऽपरदचास्यानुयास्यत | ७ 


अह च दक्षिणे तस्य वामे विष्णुब्यंवस्थित । 

एष एवै विभक्तात्मा तिस्लइचंव तु जक्निरे ॥ ८ 
4; ए,, ८-- महोदय । 
41, 8, (प्र णमायाथं 


एकाम्रपुराणम्‌ 


1 


ववन्दिरे तदा चेक तेजसातीव दु सहम्‌ । 
रूपमत्यद्भुत यस्य मूर्खोऽह साध्यसाधत ।। € 
वासुदेवोऽपि भगवान्‌ विवेदा सुचिराच्छिवम्‌ । 
शिवदेहगत विष्णु दुष्ट्वा मे व्यथित मन । १० 
तद्गतस्तन्मना भूत्वा तन्निष्ठस्तत्परायण । 
आर्तो सविनया वाचा रुद्र स्तोत्रमुदाहुरन्‌ ।। ११ 
दशवषंसहसान्ते तुतोष भगवान्‌ हर । 
उवाचाम्ब्‌दनिर्घोषो महादेवो जगत्पति ।॥ १२ 
मद्भक्तेन त्वया दिव्य ज्रह्यन्‌ सम्बत्सराद्धितम्‌ । 
विग्रह सतत मह्य स्वंलोकाधिवासकम्‌ ।। १३ 
उदिष्ट चनन दिव्य मम गच्छ पितामह । 
इति देवेन आदिष्ट प्रविष्ट स्वनिकेतवत्‌।। १४ 
अटमानो निरातङ्खु महायोगेश्वर हरिम्‌ । 
ददशं लिद्खमप्येक सौम्यमत्यन्तसुप्रमम्‌ ॥ १५ 
अड्गुष्ठोदरमात्रन्तु सुन्यक्त कुरायोनिजम्‌ । 
मध्यै तस्य वरेण्यस्य ज्वलित तेजसाद्‌भृतम्‌ ॥ १६ 
य॒ सहस्रशिरादिचन्त्य सहस्राक्ष सहस्रपात्‌ । 
तस्योदरग्तत विद्व पययिण निवोध भो ¡ ॥ १७ 
पाताला सप्त स्वगद्चि लोकालोका ससागरा. । 
दिदाश्च  विदिशद्चेव भूमिरापोऽनलोऽनिलः ।॥ १८ 
भूधरा सरितो रम्या पृण्याश्चम-विभूषिता । 
सागरा विविधा स्फीता, क्षीरोदाचा. पृथक्‌-पृथक्‌ ।। १६ 
अन्तरीक्षग्रहा नागा ध्रुव सप्तर्षिभि सह्‌ । 
दक्षा्या मुनय सरवे क्रतवद्व सदक्षिणा ॥२० 


कऋछगूयज्‌.सामसघानि साद्धोपनिषदानि च। 
दाब्दविद्याः प्रमेया्च खण्डज्ानादिमिधिता. । २१ 





ए५--भृधरात्‌ । 


2, 29--विद्राद्‌विचा । 


२३६ 


एकाम्रपुराणम्‌ 


आदित्या वसवो शद्रा विदवेदेवा मरुद्गणा । 
बर्हीशो वरुण राक्र प्रेताधीशः समीरणः ॥ २२ 


लोकपालादिविख्याता वायुदचन्द्रो हृताशन । 
साध्याः पितुगणा यक्षा सिद्धविद्याधरोरगा ॥ २३ 


गन्धर्वाप्सरसो सघा मित्रावरुण एव च। 
रक्षो गुह्यकभूतानि ये केचिहिविचारणा ॥ २४ 


मानवा परावो वृक्षा प्राम्याणि विषयानि च । 
वसन्ति आदिभूतानि ग्राम्यारण्यनिवासिन ॥ २५ 


कृमयो जलभूतानि सुखदुखानि यानि च। 
तिरयगृरध्वं च पाताल वासर विषयगोचरम्‌ ॥ २६ 


तोयदा विद्युत स्पष्टा रोहितेन्द्रधनुस्तथा । 
उच्चै श्रवोऽमृतो रत्न पारिजात भुरद्ुम ॥ २७ 


विष कालात्कलप्रस्य कालाग्नि प्रलयान्तक्कत्‌ । 
दहूनाऽप्यायना वेतावतीतानागतास्तथा ॥ २८ 


वत्तं मानाश्च  वत्तंन्ते कालत्रयविभागशः। 
बृत्तयश्वात्र॒बृच्ान्ता फलान्योषधयो वनम्‌ ॥ २६ 


मन्त्राईइव विविधा चिद्या वेदिका लौकिकोाइच ते। 
मूहूर्च मूर्तिरूपेण अणिमादिगुणास्तथा ॥ ३० 


इत्यादिक समासेन निबोध गिरिनन्दिनि । ॥ 
हिवप्रसादादखिल दुष्टोऽह॒ देहेमध्यगम्‌ ॥ ३१ 
नारायण शरीरस्थ दृष्ट्वाहु परमेदवरम्‌। 
भभेदरूपमाहाप्म्य तदा चक्र स्वय विभो ॥ ३२ 


य. दिव. स्वशक्ति स या शक्ति स महेश्वर । 
धार्यधारकभावौ ताषनन्तरगताविमौ ॥ ३३ 


त्व देवि । विष्णुभाषेन त्वसौ देवो महेश्वर । 
मूढ भेद प्रकुवेन्ति ज्ञानवृद्धिबहिष्कृता ॥ ३४ 


न॒ विष्णुशिवयोर्मेद एष ध्मः सनातन । 
परिपाल्य इम धमं नरो मुक्तिमवाप्नुयात्‌ ॥ ३५ 


एकाञ्चपुराणम्‌ 


न वच्राम्बृजशद्भाचेख्वक्र ण मुसलेन च । 
शिवशक्त्याङ्किति लोक वाड्मय सचराचरम्‌ ॥ ३६ 


दम्पती सुखमेधेते अपि कीटपतत्रिषु । 
एष॒ धमं स्थितो नित्य वर्णाश्रमविभागशः ।। ३७ 


से च योनिलिङ्काभ्या देवगन्धवैकिन्नराः। 
यतयदच प्रसूयन्ते वररिष्ठप्रमुखा. किल ।। ३८ 
एतन्मे विदित क्सन देहे देवस्य पार्वती । 
पश्चाद्‌ बहिगेतोऽहं च देवदेवमूखाम्बजात्‌ ॥ ३९ 
अविज्ञेयमविज्ञानः प्रत्यक्षः तमुपालमम्‌। 
तेनैव मुक्तोऽह देवि । प्रसन्नेन शिवेन च ॥ ४० 


जगतृस्तष्टा भवानेष ब्रह्मा भवितुमर्हति । 
प्रजापतित्वं प्राप्नुहि सुजन्‌ लोकाइचराचरान्‌ ।। ४१ 
इत्याज्ञाप्य महदिव शिवस्तु परमेश्वर. । 
अन्तर्दधान गत॒ सद्यस्त्वहुमेको व्यवस्थित । ४२ 


अधरोत्तर च पद्यामि सर्व॑भूतमिद जगत्‌ । 
ध्यातोऽह्‌ सुचिर तस्य महादेवस्य भाषितम्‌ ॥ ४३३ 
भज्ञासम्पादना्थय दक्षिण पाणिमृद्ध.तः। 
तस्याइ्गुष्ठात्ततो जज्ञे दक्षो नाम प्रजापति ॥ ४४ 
मन.सकल्पजा. सप्त॒ तयो्जता महुषेय । 
हे चैवास्य प्रजेऽभूता वुद्धियोगादुभे पुनः ॥ ४५ 


तपोनिष्ठे च ते जाते द्वाददौता महाप्रजा । 
तासा पुक्राक्च पौत्रादच अविच्छिन्ना च सन्तति, ॥ ४६ 


धारपेच्च जगत्कृत्स्नमधरोत्तरवत्त॒ यत्‌ । 
एता उत्पादिता भूयः सुष्टिहेतोनिरञ्जनात्‌ ॥ ४७ 





1 
2. 


8, स्वं तत्त्वविक्ञान । 
89. समुपालभम्‌ । 


४१ 


र्‌ 


£ च्छवि दौ ^+ है.) ४ 


एकाश्नपुराणम्‌ 


उकशनोऽइगिरसागस्त्यो भन्त्रतस्वाथवोधका ` । 
अथ खण्डकपालस्य लिरो भित्वा मदोत्कटौ । ४८ 


जातौ दैत्यौ महावीयौ महामोंहाज्जनप्रमौ । 
पापवृद्धी" दुराचारौ धर्म॑विष्नोपपादकौ ।॥ ४६ 


सवेभूतविरोधात्मौ महामत्तौ भयङ्भुरी । 
हस्त्द्मश्र लोहिताक्षौ धूम्रावरुणपिड्गलौ ॥ ५० 


सितदष्टोत्कंटौ रौद्रौ शड्क्‌कणौः महाहनू । 
विरूपौ विकटौ* घोरौ दारुणात्मकभाविनौ। ५९१ 


महामायाविनौ दृष्टावुभ्रावत्यन्तदु सहौ । 
एकाकिन चमा दुष्ट्वा ह्यन्तद्धनि गते रिवे। ५२ 


मदन्तिकमिमौ प्राप्तौ दानवौ युद्धदुमंदौ। 
प्राहतु को भवानिति केन जातोऽसि शस नौ । ५३ 


कथमुग्रतपः पराप्तौ येनावामवमन्यसे । 
अपसयं सुदुबं द्धे परित्यज्य मही क्रमात्‌ ॥ ५४ 


अहं घ म्रस्त्वसौ चोत्का. के पुन त्वमिहोच्यताम्‌। 
वधयोग्यस्त्वनायंस्त्व कि नं भाषसि मूढधे। ॥ ५५ 


युद्ध वा यदि वा पूजा प्रयच्छ यदूद्रूत हितम्‌ । 
आद्यमभिमतो दोर्भ्यामह्‌ रुद्रे नमस्कृत. ।॥ ५६ 


तत्तपास्तन्मना भूत्वा तद्गतिस्तत्परायण । 
अन्त रात्मन्नविदितो तवं वाचातिसङ्खुटे। 
इत्युक्तो वर्णमृच्चाये इद्र शरणमागतत.“ ॥ ५७ 


ए, कोविद 


४, मदोत्करौ । 

1, 2.--पापव्‌ दि । 

8५ विकृतौ । 

41, 91, ८--कथमग्रतम । 


4; ए-शरणमागत । 


एकाम्रपुराणस्‌ 


ब्रह्मोवाच 


ॐ नमोऽस्त्वादिप्रकृतये ह्यन्यक्ताय महात्मने । 
नमः परममेध्याय त्वचिन्त्याय नमोऽस्तु ते। ५८ 


जय सादिरनादिस्त्व जय जन्मजरापह्‌। 
जय सुक्ष्म जय स्थूल जय चान्त जयाक्षय। ५६ 


विदवेश्वर जग द्वातविदहवतोऽक्षिशिरोमंख । 
अनाश्रय त्वनाधार निरपेक्ष गतज्वर ।। ६० 


ॐ कारस्त्व वषट्कार कारणं क्रतुभुक्‌ कतु । 
दीक्षा क्षेत्र क्रतोर्यप होता चाध्वर्युरेव च। ६१ 


उद्गाता ऋत्विजो दनमाज्यमग्नि श्रुवः भ्रुव । 
त्वन्मया मन्त्रभूताद्च तुप्तास्तुप्यन्ति देवता ।! ६१ 


गुणाय गुणभोक्त्रे च अन्तराय यद्चस्कर । 


गह्य गृदप्रमेयाय अपर्यायप्रवत्तनि ।। ६३ 
धमथिंकामदानाय मुमृक्षोमेक्षदायिने । 
स्गंस्थिव्यन्तकर््रे च लोकसाक्षी हदि स्थित ॥ ६४ 
अपराजिदनाद्यन्त अनन्त पुरषान्यय 1 
योगनिष्ठापरेशान ज्ञाननिष्प्तिहेतवे ।। ६१ 


प्राज्न प्राज्ञवता श्रेष्ठो वरिष्ठ सर्वेज पिता। 
विदवयोनिरयोनिस्त्वं विह्वमुक्तिकिर प्रभू 11६६ 


शुदधतेजोमता ज्योति्महत्म्य महदुत्तमम्‌ । 
अविभिन्नविभिन्नाय च्िमूर्तं ते नमो नम ॥ ६७ 


डकारप्रभवाह वास्तस्में वेदान्तवेदिने । 
सिद्धान्तमतिसिद्धान्त वामदेव नमोऽस्तुते ॥ ६८ 
सव्यदक्षिणमार्भस्थ सद्य पुणेन्दुवर्च॑से । 


तत्त्व तस्पुरुष श्रीमान्‌ त्रिपुरघ्न नमोऽस्तु ते ॥ ६९ 


शिखरीन्द्रसुताकान्त॒कन्दर्पमथन प्रभो । 
ईशान जगता नाथ सद्योजात नमोऽस्तु ते ॥ ७० 


४३ 


एकाञ्रपराणम्‌ 
तरेलोक्यक्रमणक्रान्त अन्धक-द्विप केशरिन्‌ । 
त्रैलोक्यभुवनस्तम्भ गङ्धाधर । नमोऽस्तु ते।। ७१ 


वरेण्यो वरदशइ्चाऽसि ब्रह्य-विष्णु-शिवात्मक । 
योगिष्येय नमस्तुभ्य दक्षक्रतुविनादिने ।। ७२ 


ब्रह्मचर्थत्रतासक्त नित्य दाक्तिमता वर । 
व्यालाभरणसर्वाद्ध व्यालयज्ञोपवीतित्ते ॥ ७३ 


भवभी तिहरेशान देवानामात्तनाशन । 
व्यम्वकाय नमस्तुभ्य भक्ताना भक्तवत्सल ।॥ ७४ 


जय शन्त प्रभो श्रेष्ठ अधोर परमेश्वर । 
अविभिन्नविमिन्नाय पञ्चब्रह्म नमोस्तु ते॥ ७५ 


पुराणपुरुष नित्य त्वामाहूब्र ह्यवादिन. । 
गोप्तार गोद्विजादीना सृङ्रहयण्य नमोस्स्तु ते।॥ ७६ 


आम्नाय विधिसस्थाय इद्रमूतं नमो नम । 
बहुरूप नमस्तेऽस्तु कपर्दी नीललोहित ॥ ७७ 


नीलकण्ठ नमस्यामि नम सोमद्धधारिणे । 
मनसरसि हंसस्तव पर ब्रह्य सनातन ।॥ ७८ 


बृद्धबालस्वरूपोऽसि हृत्पद्म विक्रसोजज्वल । 
अनाख्येय अनालोक राब्दस्पशेरसादिभि ॥ ७९€ 


हैयाहैयविनिरमक्त निर्वाण परमेदवर । 
निष्प्रपल्च निराभास देह देहभृतावर।॥ ८० 


पञ्चात्मकं गुणावेव वायवच्चेन्द्रियाणि ये। 
शरश्च गुणा फे च यैच वागुपलकषिता ॥ ८१ 


त्वद्‌ विभूत्या इद विद्व त्वत्तो नान्या गतिर्मम । 
प्रसादसुमुखो भृत्वा त्राहि मा दरणागतम्‌ ।। ८२ 


अन्तं हि प्राणिना नाथ जीवनायेव केवलम्‌, 
भताना शरणं देव अआधिताना च केवलम्‌ ।। = 


एकाञ्रपुराणम्‌ ४५ 


णो नैर (क 9 हन्ने 


ब्रह्मोवाच 


इति परमपदगतोऽह्‌ वे बहुस्तुतिवचनोपहारवृन्दं ` । 
स्वमनसि शिवसकल्पभूतं प्रियम्‌पगतस्तविभुवनारिकण्टकोऽथः ।। 
ठट 


गगनतलममल सतत्वस्थितमति कृपया वेधसो ममाऽव्यय । 
तराता मूति पुरतो वभव मा भे प्रीतोऽस्म्यनुचमोऽहमित्याह* 
८५ 


समारवास्य" तु मामेव प्राहु दैत्यौ महैर्वर । 
धिम्बा पापसमाचारौ दानवावविवेकिनी ।। ८६ 


विचार्यमाणौ ब्रह्याणमत्च्‌ कमलसम्भवम्‌ । 
समस्तलोककत्तरि समाधिस्थ च मत्परम्‌ ।। ८७ 


या गति हिस्रका यान्ति परपीडकृता नरा । 
द्विषन्तो या गति यान्ति तान्नयामि न सक्षय । ठप 


मित्रद्रोहु अविश्वस्त परदारापहारिणाम्‌ । 
श्र णहा गुरुतल्पादि महापातकिना गतिम्‌ ।॥ ८६ 


युवा वै यास्यथ पापौ क्ररौ क्रूरतरा गतिम्‌ । 
अवश्य नात्र सदेहो वचन ब्ुणृतं मम ॥€° 


शवुत्वा जहसतुस्तौ तु व्वन रषितेक्षणौः। 
तावुभौ चनवृन्दामौ विद्युज्जृष्टौ जगजंतु | ९१ 


वज्र।ञ्खावृद्यतोन्मुष्टी लेलिहानौ च सुक्‌कणीम्‌ । 
तमभ्यासगतावेतौ हन्तुकामौ दुरासदौ ।॥ ६२ 
सव्यदक्षिणमावृत्य मध्ये कत्वा त्रिलोचनम्‌ । 
आससादतुरन्योऽन्य कष्णावरत्ताविवाकंकम्‌ ।। ६३ 


4, ©-- हये 

29, चिभुवनारिकण्ठादथ 

4, 89 --अनृत्त मोक्षितिमित्याह । 
41, -समास्यास्य । 


„ 2, 89. भूत्वा तद्वचन तौ तु जह्रुः रिषितेक्चषणौ । 


४६ 


एकामज्रपुराणम्‌ 


वराहाविव लोकेते देव सौदामिनीमिव। 
दुलक्ष्यमतिविक्रान्तौ बरहाग्रहणगजितौ ॥ ९४ 
परक्रोदन्ति च॒ गजंस्ति निपतन्त्युत्पतन्ति च । 
भ्रमन्ति गतिभीम च त्रासमूत्पादयन्ति च।॥ ६५ 
त्रस्तोऽह तमपद्यस्तुः ह्यभूत लो महषं णम्‌ । 
तत प्रमयनाथञ्व हुरस्तत्र मुदीरितम्‌ ॥ €६ 
जयस्व विश्वभूतात्मन्‌ बुहृत्काय महोदर । 
जयस्वाशेष जेता त्व भर्मृव. स्थाणु जङ्गमान्‌ ॥ ६७ 


प्रवाहुकाल कालज्ञ वोयं वीयेवता वर । 
अप्रमेय अनाघुष्य तेजस्तेजो यश्लोवहु ।॥ € न 


सववेमायानिवृत्तिख्व गोप्ता त्व जगता सदा । 
अशरण्यं शरण्यदच एकश्चात्मा ममाद्युभा. ॥ ९९ 


त्राहि मा भो बिरूपाक् जहि पापौ _ महासुरौ । 
धर्मन्तिकिरणवेतौ त्व हि धमं सनातन ॥ १०० 
हत्येत्र देवमीरान स्तुतमात्तंहूर परम्‌ । 
अस्तौषिष तदास्माक जगता रक्षणाय च। १०१ 


मया स्तुतेन तेचाथ देवदेवेन धीमता । 
तत्क्षणादतिदीप्त च स्वरूप प्रकटीकृतम्‌ । १०२ 


्रवरद्धित महत्तेजो दष्ट्वा भीमतम तदा । 
भस्मीभूताकिमिौ दैत्यौ धू म्रोल्कौ सुरतापिनौ ।॥ १०३ 


ततं पनरह देवमस्तुव परमेश्वरम्‌। 
जगद्भीतिहर भीम कोटिभास्करवच्च॑सम्‌।॥ १०४ 


नम सर्वाय शर्वाय सवंरूपध राय च । 
भवोद्भवाय देवाय स्व॑नाम्ने नमो नम ॥ १०५ 
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29 तमपाहुन्त । 
^; 29 ६--ममाशुभात्‌। 
89 सववोभ्बे । 


एकाम्रपुराणम्‌ ४७ 


सृष्टिसस्थितिकत्रं च मृडाय शरशिमौनये। 
सवंसुष्टिविनाशाय हराय च नमोऽस्तुते।। १०६ 
नमस्त्रिगुणवाह्याय' शिवायामुतदायिने । 
पर ब्रह्म नमस्तेऽस्तु सच्चिदानन्दविग्रहु ।। १०७ 
नमस्ते रिपुभीमस्त्व भीमनामाप्रतिष्ठित । 
चित्स्वरूपाय देवाय चन्द्राद्धेशेखराय च| १०८ 
चिदशायाचलेशायः चराचरभृते नम । 
इत्येव भक्तियुक्तेन देवदेव स्तुतो मया ।॥ १०६ 
घरियता भो प्रयत्नेन शिवप्रीतिकरी सदा) 
सवेपापक्षयकरी बरहयागीतियमम्बिके ॥ ११० 
न देया यस्य कस्यापि श्ण देवि । शिवश्रिये 1 
प्राणवद्रक्षणीया च आज्ञया हि पिनाकिनं ॥ १११ 
ये इमा च पठेद्भक्त्या श्युणूयाद्‌ वा समाहित । 
ब्रह्मगीता प्रयत्नेन षडमासात्सिद्धिमाप्नुयात्‌ ॥ ११२ 
एककाल द्विकाल वा पठनाल्लभते धुवम्‌ । 
सिद्धि पारमिका गौरि । ज्निकाल ल्िवतत्पर । ११३ 
प्राप्नोत्यभिमतान्‌ भोगान्‌ प्रेत्य चाभिमतं फलम्‌ । 
सवंकामसमृद्धात्मा सदा चिन्तामणेरिव। ११४ 
विद्यार्थी लभते विद्या बृहस्पतिसमो भवेत्‌ । 
प्रभाते पठनादस्या रिवस्याज्ञाप्रमाणत ॥ ११५ 
मध्याह्ल पटनाहवि । द्रव्यवान्‌ जायते नर 1 
सायकले तथा शम्भु प्रीतिवान्नात्र सदय ॥ ११६ 
कन्यार्थी लभते कन्या सुतार्थी सुतमाप्नूयात्‌ । 
राज्यार्थी राज्यमाप्नोति सदा शचुतिषृदन" ॥ ११७ 
चतुह्‌श्या विशेषेण पठेद्‌ यस्तु रिवाग्रत । 
स॒ लभेच्छिवसयुज्यं सत्य सत्य ह पाति । ॥ ११८ 


इत्येका स्रपुराणे षट्‌ सास्र यामेच्वर्या सहिताया प्रथमेऽशे 
ब्रह्मगीताकथन नाम चतु्थोष्याय ॥ 


[ 


पर्चमोऽध्यायः 
सनत्कृषार उवाच 


प्रजापतिवच श्रत्वा पर सारामृतोपमम्‌ । 
चरित देवदेवस्य पौराणमुषिसम्मतम्‌ । १ 


उत्फुल्लनयनाः सर्वँ अनन्दाश्रुगतानना ` । 
ववन्दिरे महात्मानमीक्चान वृषभध्वजम्‌ ॥ २ 


ऊचु प्राञ्जलय स्वे वेदगुह्य-पदाक्षरम्‌*। 
ताकौकसा गणा सवं श्रोतुकामा व्यवस्थिताः ॥ ३ 
तान्‌ समीक्ष्याथ वे दुर्गा इत्युवाच पितामहम्‌ । 
भूय  कथयमातात। न हि तप्यामि श्बुणूवती ॥ ४ 
ततोऽपर्णामुवाचेद स्वंभूतहिते रतम्‌ । 
परमेष्ठी हसन्‌ वाक्य शमयित्वा त्रिलोचनम्‌ ॥ ५ 


ब्रह्मोवाच 
शृणुष्वावहिता देवि । अघौोघोपराम परम्‌ । 
शिवप्रसादजनकं पुराणचरित सुभम्‌ ॥। ६ 
धृम्रोत्कौ च हतावेतौ हरेणामित्रवातिना। 
सवदेवप्रसादेन स्वणेपिद्धुकपदिना ॥ ७ 


ततो भूय समाह्वास्य मामाह परमेश्वर । 
चतुवंकवर। महाप्रज्ञ श्रिय किंकरवाणिते।॥ व 


इति तस्य वच. श्रुत्वा महादेवस्य पावंति । 
मया चोक्तो गुभातोत. क्षक्ाद्भुकृतस्ेखर. ॥ ६ 


1. 2५ आनन्दाश्रु परिप्लृता । 
2, 1 देवगृह्य पदाक्षरम्‌ । 
3 बह योक्तबुणाहीत । 


एकाम्रपुराणम्‌ 


यदि प्रसन्नो देवेश। प्रयनुग्रहृतास्तिमे। 
प्रयच्छ प्रवरा विद्या सवंमोहप्रशान्तिदाम्‌ | १० 
तव॒ स्वरूप जानिष्ये कालत्रयमुमापते। 
परज्ञान यथा सम्यगेवमेव मयोदितम्‌ । ११ 


यत्काल च निवृत्ति च भूताना वृत्तिमेव च। 
प्रसीद सुमुखो नाथ विद्यामेता प्रयच्छमेः।। १२ 
इति मद्वचन श्रुत्वा प्रत्युवाच महेश्वरः! 
ददामि निलिलान्नेतानन्याश्चापि मनोरथान्‌ ।। १३ 
प्राप्तो वेद षडद्धास्च ॒विवेकविदिन जगत्‌। 
वेदान्त निखिल ज्ञातमग्यजु सामसहितम्‌ ।॥ १४ 
अथर्वणगतो वेद शब्दरारो रनेकधा । 
भविष्यति तव॒ ब्रह्यन्नमोघत्व तथास्तु ते॥ १५ 
इति दत्वा महाज्ञान शस्त कल्याणमोश्वर । 
मह्य मातर्महेशानि तत्रैवान्तरधौयत ।। १६ 


क॒ करोतीति भगवास्तस्माच्छद्रता गत । 
सर्वज्ञतामहू प्राप्त परितुष्टे च शङ्कुर ॥१७ 
विष्णुः शक्तित्वमालभते" यस्मिस्तुष्टो महृर्वर » । 
देव्यान्तकरण सान्ञाद्‌ यस्मिन्‌ व्याप्त जगत्रयम्‌ ॥ १८ 
तन्मायया त्वय लोक“ को नमृह्यति पण्डित । 
ब्रह्य चन्द्रा ईशान प्रमविष्णुजैनार्देन ॥ १९ 
बलेन बलिनो यज्ञ॒ उपायज्ञस्तथा च य । 
दुष्टदेत्यनिहन्तासौ देवानामात्तिनारन ॥२० 
देहिना वसनाद्देहै वासुदेवेति विश्रत । 
भवपत्नी पूरा जाता स एवं भगवान्‌ हरि ॥२१ 
नानारूपगतिभूत्वा स्वेच्छया चरते जगत्‌ । 


त्व देवि! विष्णु सूर्योऽसि तन मृत्तिस्तथाऽच्युत ॥२२ 


ने €+ॐ {9 > 


॥ । 


41, ए1; --मा। 
41, 8%, ८ शवितत्वभालेभे । 
यस्य तुष्टो महैश्वर । 
4, ८- तस्य मायामिमा लोक । 


क& 
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न॒ भेदश्चानयोरस्ति प्रवदन्ति विचक्षणा । 

तेन विष्णु शिवश्चैव एकदेहो द्विधाकृत ॥२३ 
अद्धैनारीद्वरो देवो या नारी स॒ जनार्दन । 

न ॒विदुरदेवि। भैदवोयो विष्णु स महेश्वर ॥२४ 

भेद य कुरते मूढ स पापी निरपत्रप । 

ईशन स्व॑देवाना प्रभु प्रभवता वर । 

सत्य विष्णु विनापर्णे। क्षणेक नच वत्तते ॥२५ 

न शङ्कुरादस्त्यपरो हि देवो न राङ्ुरादस्त्यपरो गुरने. । 

न शङ्धुर।दस्त्यपर पवित्र" नमोऽस्तु तस्मे वृषभध्वजाय ॥२६ 
आद्य वरेण्य वरद विभुः च चराचराधारशशङ्खमौलि । 

ज्ञे यस्त्वमाद्य प्रकृते परो यो नमाम्यचिन्त्य शिवशाइवत च ॥२७ 
अनादिमाद्य पुरुष पुराण मुम्‌ क्षुभि सेवितपादपद्म्‌ । 

ससारचक्रं परिवत्तंनस्य जनस्य बन्धच्छिदमीशमीडे ।।२८ 
शास्ता च गोप्ता स्वयमेव कर्ता धर्ता च हर्ता हविरध्वरेषु । 
योक्ता च मोक्ता मुनिभिमेनासि देवादिदेव परमोऽपि वन्य ॥२६ 


भूय एव महेशानि सृष्ट्या उत्पादने रत । 


नियोगाह्‌ वदेवस्य शद्रस्यामिततेजस ॥३० 
अस्तुवन्त शिव शान्त भक्तियुक्तेन चेतसा । 
स्द्रेण रुद्र तमजमहुमेकादरेन च ॥२१ 


प्रत्यक्नोऽभूत्ततो रुद्र॒ सान्निध्य दशित. स्वयम्‌ । 
किमिच्छसीति मा प्राहु सुप्रीतेनान्तरात्मना ।॥३२ 
ब्रहि दास्यामि ते काम मनोरथफलप्रदम्‌। 

सत्य सत्य पन सत्य मद्वाक्यं शुणु पद्मज। ।३३ 
एतच्छ _न्वाहमक्तस्त सृष्टिहेतोनिरामयम्‌ । 
इच्छामि तव॒ देवे विभक्ताद्ध विशेषत" ।३४ 


मखकर्मादि यत्रोक्तं त्रयीधर्मं प्रतिष्ठिता | 
परयच्छात्मस्वरूपेण त्रयी चाश्चरयिणी विभो ॥३१५ 


283" च तुस्व । 
81 प्रसू । 


एकान्रपुराणमः ५१ 


भूताना च हितार्थाय मम शम्भो विशेषतः । 
प्रसीद सुमुखो भूत्वाञनुग्रह कर्तुमहंसि ।।२६ 
अथो पुरस्तच्छीशम्भुरित्येव त्रवतो मम। 
स्वकेन विधिदेवेन विभक्तंकादशोऽभवत्‌ ।।३७ 
तेनव वेदमन््ेण मया स्द्रेण सम्मृता । 
प्रशान्ततेजस सौम्या रद्रास्तरिभुवनेरवरा ॥३८ 
एकादश सुरश्रेष्ठा पूवंजदव सनातना । 
अजेकपादहिवुंध्न्य कपाली रद्र एव च।३९ 


हरइच बहुरूपश्च  च्यम्बकर्वापराजित । 
वृषाकपिद्च शम्भृरच कपर्दी रेवतस्तथा ।४० 


एकादशेते कथिता रद्रास्स्िमुवनेश्वरा । 
सवं सृष्टिप्रकर्तारि कमशिषप्रवत्तका ।४१ 


सवत सवतो नेतत्तेन स्वं चराचरम्‌ । 
व्याप्त जगदिदं कृत्स्न रद्रेणामिततेजसा ४२. 
दाम्मुः प्रभवता श्रेष्ठो वरिष्ठ सवंमन्त्रवित्‌। + 
ईदवर स्वदेवाना प्रभुरस्माकमेव च (६ 
स्मरणदेष ब्द्रस्य पापसघातपञ्जरम्‌ { 
शतधा भेदमायाति गिरिकवंज्रहूतो - 
कूह्माण्डाक्चे भया रोगा रेवती बुद्धरेवती 

अवग्रहा विषा सर्पा पदाचा राक्षसास्तथङ पर 
मारग्रहाश्चावधूता मातरख्वापिनाकिनी ¶2 ( 
नोपसपैम्ति पुसस्ते श्द्रस्मरणतत्परान्‌ च$६८ 
नामोच्चारणमत्रेण स्द्रेति पुरुषस्य तु । ऋ 
नश्यन्ति सकला दुष्टा सत्य सत्य वदाम्यहुम्‌ ।* 










सनत्कुमार उवाच 


सद्रसुष्टिमिमा भ्रुत्वा दिव्या देवी मुदान्विता । 
भूय॒ पप्रच्छः भूताना सर्वेषा हितमृत्तमम्‌ ।।४म 





1. 41; (, --पृच्छति 1 
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एकाञ्पुराणम्‌ 


मह्यादिमन्जिता' पूवं सुष्टि सप्तसुतेजसाम्‌ । 
ब्रह्क्चत्रविटसूद्राणा देवाद्या च दिवौकसाम्‌ ।४९ 
कथ त्व जनयस्येता किच्न्विन्मात्र ब्रत्रीमिमे। 
त॒ विस्तरेण भो ब्रह्मन्‌ । सक्षेपाद्‌ वक्तुमहंसि ॥५० 


ब्रह्मोवाच 


सम्थक्‌ पृष्ट महेशानि दिव्य कौतूहल ममः। 
शुणुष्वावदिता देवि। देवाना जन्मसम्भवम्‌ ५१ 
पाणि-दक्षिण-ससर्गदृक्षीऽद्ध.ष्ठादजीजनत्‌ 
जातमात्रोऽग्रतो भूत्वोवाच कि करवाणि ते०।।५२ 
अह॒ चोक्तः सुजस्वेति प्रजाध्मंण चानघ। 
वाढमित्येव स प्रोक्त्वाऽसुजद्धर्मेण च प्रजा ॥५३ 
दक्षो दश सहस्राणि मानसानकरोत्ुतान्‌ । 
महावलान्महावीर्यान्‌ सर्वायुधविशारदान्‌ ५४ 
अतीव बलसम्पन्नान्‌ सवेलोकभयङ्खुरान्‌ । 
ते द्विषन्ति सदा रद्र न यजन्ति स्तुवन्ति न ॥५५ 
दस्युमृत्तिवरा भीमा स्वधास्वाहाविवजिता । 
अब्रह्मण्या महामूढा प्रसूयन्ते द्विषोडश(? ) ॥५६ 
तदा स भगवान्‌ र्गो दक्षपुत्रान्‌ शशपह्‌। 
भस्मीभृतास्तत सद्यो दक्षो विस्मयमागत ।५७ 
ध्यानेन विद्ति सवं पुत्राणा निधन तथा। 
अन्योन्यो वासृजत्पुत्ान्‌ सहस्र दश॒ सप्त च ॥५८ 


षष्ठे रान्न स॒ रद्रस्व शद्रग्रहनियोजितान्‌। 
रमात्तास्तान्‌ ममाराशु समप्ताहमिशि शङ्धुर ।॥५६९ 


न॒ लघ्षितस्तया तेन दक्षेण तनयक्षय । 
पस्वात्त विदितो दोषो यथा ते निधन गता ॥६० 


ए महादिमज्जिता। 


> हि पे) 
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अधर्मप्रवला मूर्खा सद्रस्य त्वपराधिन:। 
कामक्रोधमदासक्ता धर्मंशान्तिपिवजिता ॥६१ 
विदित्वा गतशोकोऽमृत्स तदा मामुपागमत्‌ । 
केत्पनाभिहि्त चेव उक्तोऽह॒ गिरिनन्दिनि। ॥६२ 
दक्ष । दक्षोऽसि तत्त्वज्ञा प्रजोत्पादनतत्पर । 
आमुरी सा प्रजा जाता हता कालेन धर्मिणा ।६३ 
विदित्वा प्रज्ञया सार्द्धं पत्र जनय सूत्रत। । 
जातमोहोऽसि तत्वज्ञ श्रुतिरेषा पुरातनी ॥६४ 


देवासुरमनुष्यार्च भुतग्रामाश्चतुधिघान्‌ । 
भवता दुहितास्तात जनयिष्यन्ति चाखिलम्‌ ॥३५ 


वाढमित्येव दक्तसच स स्वदेहादजीजनत्‌ः। 
सद्योजातास्ततो दिन्या कन्यास्ता गतकल्मषा ॥६६ 


अतीव लक्षणोपेता रूपतेजोगुणान्विता । 
इन्दीवरदलश्यामा मीनलोलेक्षणा शुभा ॥६७ 
वणेश्वेष्ठान्‌ ुणुष्वेतानस्मह्‌ हसमुधवान्‌ । 


ब्राह्मणास्तु मृखाज्जाता बाह्वो राजन्य एव च ॥६८ 
वैद्या उरुरहा ज्ञेया पद्भ्या शरुद्रस्त्वजायत । 
मरीचिप्रमृखा सप्त ततो जाता पृथक्‌ पृथक्‌ ॥६९ 
जाता सुबहुशो देव्यो मानसप्रभवा प्रजा । 
सव्ये नारी स्वय भृत्वा दक्षिणे पुरुष स्वयम्‌ ॥।७० 
स्वायम्भुवेन योगेन शिवशक्तिप्रसादत । 
एताश्चान्याश्च बहुश प्रजाः सृष्ट्‌ यथेमीइवरि। ।।७१ 
उत्पादिता मया दिव्या शिवशक्तिपरायणा । 
दक्षदुहितरो यार्चव॒ मया पूवं प्रकीत्तिता ७२ 
ददौ स दश धर्माय कश्यपाय त्रयोदश, 
सप्तविंशति सोमाय चतस्रोऽरिष्टनेमिने ।७३ 
दे चैव॒ वहूपुत्राय(?) तथेवाद्धिरसे दयम्‌ । 
ओौशनेय वसिष्ठ च दत्ता दक्षेण धीमता ॥७४ 


8५ रद्रस्यापराधिन , ^+-- रद्र वह्वपराधिन , 
8, स्वस्य देहादजीजनत्‌ । 


१. एकान्रपूराणम 


दा्ायण्या सकादे वै कश्यपाद्धि जगतत तम्‌ । 
देवासुरमनुष्याश्च ति्यगृद्ध्वं च मध्यमम्‌ ॥७५ 


गन्धर्वोरगयक्षार्च विद्याधरमरुद्गणान्‌ । 
रश्चान्‌ प्रवरविदटास साप्सरोगणपन्नगान्‌ ७६ 
रक्षो-भूत-पिशाचास्च पशुपक्षि सरीसृपान्‌ । 


वृक्षगुत्म लतावल्लीग्‌ह्यकान्‌ हिसकान्‌ समान्‌ ।।७७ 
तथा पितुन्मनुष्याश्च वायुभूतान्तरिक्षगान्‌ । 
भूतम्रामानशेषास्तान्‌ इवापदानप्रजान्‌ बहून्‌ ।।७८ 
ज रायुजाण्डजान्‌ सत्त्वान्‌ स्वेदजोद्धिजजास्तथा । 
दिव्यान्तरीक्षमौमादिपातालतलगोचरान्‌ । 

पूर्णं लोकत्रय कृत्स्न कश्यपाद्‌ विद्धि सुन्दरि ॥७९ 


इत्येकाम्रप्‌राणे षट्साहस्यरामेशवर्या सहिताया प्रथमेऽशे आदिसर्गो 
नाम पञ्चमोऽध्याय 


शी त 1 
1. कश्यपोऽजनयत्‌ सुतान्‌ । 


1 


षष्ठोऽध्यषयः 
ब्रह्मोवाच 


मया तत्र॒ महेशानि कत्पिति च चतुय गम्‌। 
प्रजा आदियुगे नित्य यजन्ति याजयन्ति च ॥१ 


स्वकर्मनिरता वर्णां सम्यग्‌ वषेति वासवे 
सस्यपूर्णा मही जाता रसवन्त फलद्ुमा ॥२ 


नाकाले भ्रियते जन्तुनं दुभिक्ष क्षुधादिता । 
न मृषा न च मात्सय हिसाद्रोहोन्धव न च ॥३ 
न॒ कारपेण्यो शठाचारो वर्णे्षद्धुर एव च। 
पराश्च नातिक्रामन्ति परस्वे न च तन्मना ४ 
न पाषाण्डरतौ वृत्ता न च देवोपजीविन । 
कन्याशुल्कं न॒ गृह्णन्ति न यजन्ति जघन्यजान्‌ ॥५ 
न॒ पापवृत्तिमासाद्य उपजीवन्ति जन्तव । 
नारूढा पतिता केचिन्तच वंडालिकत्रता * ६ 
नात्यन्तविषयासक्ता दुरुक्ता प्रियवादिन । 
न॒ राज्ञसचोपभुञ्जन्ति प्राणे कण्ठगतैरपि ॥७ 
गृरूढ्च नावमन्यन्ते नोपहास्यन्ति कस्यचित्‌ । 
ध्मसेतु न लद्खुन्ति नापि चान्यायवत्तिनि ॥८ 
न॒दम्भाश्ितकर्माणो न काम्यन्ति तप फलम्‌ । 
लुद्धा-गुद्धसमाचारा जितरागा जितेन्द्रिया ॥६ 


जितात्मानो मनोलब्धा रजस्तामसवजिता । 
सत्त्वनिष्ठा पराः शान्ता सत्याजंव गुणान्विता ॥ १० 


6); ए; यजन्ति घ । 


2 2, नहि स्ववृत्तिमासाद्य तोपजीवन्ति जन्तव । 


3 


89 वंतण्लिका मता । 


५६ 


एकास्रपुराणम, 


कृपया परया युक्ता सवेभूतदिते रता । 
अगहिता विरक्तेष्टा आम्नायविधिमाध्चिताः । ११ 
धर्मेष निरता लोका रौचाचारयतात्मका । 
शौचाशौचविवेकन्ञा अधरोत्तरतारका ॥ १२ 
एव कृतयृगे देवि । प्रजाधमंपरायणा । 
आधिव्याधिसमायुक्ता न दु खेष्वभियोजिता ॥१३ 
चतुष्पदेन धर्मस्तु सर्वमावृत्य तिष्ठति। 
त॒ चाधर्मा प्ररोहन्ति कृते धर्ममये युगे ॥१४ 


त्रेताया पादहीनदवं द्वापरे च पददय । 
प्राप्ते कलियुगे चौरे धमंदचरति चैकपात्‌ ॥१५ 


तदाऽभिमवते धममधमप्रभवो युग । 
तत्राधमंमयी वृद्धिर्दुलेभा सत्यवादिन ।। १६ 
विपरीतमयोभावास्तदाचात्पायुषो जना । 


त शुण्वन्ति पितु पुत्रा नमार्या न च बान्धवा ॥१७ 
हले युञ्जन्ति सुरमि प्रेषयन्ति द्विजोत्तमान्‌ । 
चाण्डालादचैव कपिला दुह्यन्ति च अदन्ति च।॥१८ 
अलिद््खिनो लिद्धवेशा मायादम्भोपजीविन । 
अह योगी त्वह ज्ञानी प्रत्येकंकसनातना ॥१९ 
न॒ चापि ज्ञानिन सन्ति केवल तद्विडम्बका । 
लोभमोहपरीताश्च पतन्ति नरके जना ॥२० 


न कुवन्ति करयाकाण्ड षट्‌क्मपरिवजिता । 
यद्यप्यधीतवेदाक्च न॒ च बीर्यादद्विजोत्तमा २१ 
भृतिशास्वपराश्चान्ये अगम्तिहोत्रपरायणा । 


करद्धा रलक्ष्ण न शक्यन्ते कालेनात्र हृता द्विजा ॥२२ 


ह्ास्यमाणस्ततो घर्मो ह्यध पर्थवस्थित । 
अधमेप्रभवद्राजा क्षिप्रमेव विनयति ।।२३ 
चोरवृत्तिघरो राजा राजवृत्ताश्च दस्यव । 
वैद्यवृत्ति च॒ कुवन्ति शूद्राः शुश्रूषवजिता ॥२४ 
केचिच्छू्रा भविष्यन्ति द्विजघममेपरायणा । 
केचित्‌ क्षत्रियवृत्ताश्च स्वध्मेविमुखा रिवे। २५ 


हकारपुंयणम, 


वैष्णवी वृत्तिमासाद्य स्ववर्णाचारनिर्गेता । 
ब्रह्यनिन्दवा करिष्यन्ति पतिष्यन्ति हि रौरवे ॥२९६ 
वेदाचार परित्यज्य तदा ब्राह्मणजातय । 
शूद्रशिष्या भविष्यन्ति दम्भाचारपरायणा ॥२७ 
कृष्ण कृष्णेति वदने वदन्ति प्रत्यह॒ शिवे। । 
हूद्ये कुटिल तेषा शृद्राणामेव नित्यश्च ॥२८ 
केचित्तजापि युजनास्तद्‌विष्णोर्नाम मङ्खलम्‌। 
सकीत्ये दकरस्यापि तरिष्यन्ति मवाणेवम्‌ ।२६ 
निन्दन्ति शकर तत्र वैष्णवी वृत्तिमाधिता । 
तेऽपि स्वस्य विनाशाय नापरेषा शिवस्य च॥३० 
कलौ तु वंष्णवीभत्वा हिवनिन्दा-परायणा । 
भविष्यन्ति नरा सत्य नरकाय न सशय ॥२१ 
बराह्मण च समाहूय दत्वा चैव कृशोदकम्‌ । 
दक्षिणा च न दास्यन्ति तत्राध्ममये युगे ।॥३२ 
लोका स्त्रीवशगास्तत्र लौल्याद्चेव तपस्विन । 
केचित्तपस्विनि क्रुद्धा क्रोधाच्चेव तपक्षय ॥३३ 
पाषण्डजनकौर्णा च निष्फला स्याद्‌ वसुन्धरा 
एव॒ सक्षेपतश्चोक्त॒ युगध्मेमिद वच ।३४ 
वर्णेधर्माद्च वेदास्च ये केचिजूजगति स्थिता । 
युगे हासे च स्यन्ति धमं पूर्येन्ति पूर्येति ॥३५ 
परिमाण च सर्वेषां यथावच्च निबोधत। 
दवास-त्रयेण  निमिषमुन्मेष निमिषत्रये ३६ 
उयुन्मेषाद्वे मुहृत्तं॒॑स्थात्तरिमुहूत्तत्क्षिण स्मृत । 
क्षणत्रयात्‌ कला ज्ञेया काष्ठास्तिशत्कला स्मृता ॥३७ 
काष्ठात्रयेण स्युरनाड्यो नाड्किं द घटी स्मृता। 
चतक्लो घटिका यामदचतुय्मिरह॒ स्मृत ॥३८ 
अहोरात्राऽष्टयामेन मानोऽय मानव स्मृतः| 
पञ्चदशभिरहोरत्रै पक्षस्तु समूदाहूत ॥३९ 
पक्षभ्या मासमित्थाहू्मासाभ्या च ऋतुस्तथा । 
षट्‌ ऋतुभिर्चव एकान्द प्रषदन्ति मनीषिण. ॥४० 


५७ 


५८ 


२, 


एकाञ्रपुंराणम्‌ 


सूर्याचन्द्रमसौ देबौ संवत्सरनिरूपिणौ । 
पर्जन्या पृथिवी वृष्टि क्लिपन्त्यद्‌भिर्येथाक्रमम्‌ ॥४१ 
सस्य सञ्जायते चोर्व्या तेन जीवन्ति व प्रजा । 
अधरोत्तर च वत्तेन्तेऽप्यग्निहोत्रपरायणा ॥४२ 
तपोभि क्रतुभि शुद्धस्तेरेषा सम्परवत्तते। 
सक्रान्ति प्रतिमासी च यदा संक्रमते रवि ।४३ 


अयने विषुवे द्रे च दक्षिणोत्तरस्ञिते। 
पितृणा तदहर्न मानेनानेन कथ्यते ।४४ 


वरिशद्भिदिवसंर्मासो मासेरदशभि समा । 
नराणा वत्सरेकेन देवानामहं उच्यते ॥४५ 


द्विगुण तदहोरात्रमेव सख्याविदो विदु । 
मान वे परिसख्यातमृषिभि्व युगे युगे ४६ 


षोडश चेव लक्षाणि परिमाण कतस्यचं। 
त्रेताया द्वादश सक्ष इापरस्याष्टसन्ञितम्‌ ।॥४७ 
चत्वारि च कले प्रोक्त पुराणपुरुष. पुरा) 
परिवत्तं युगाना च चतुर्णां वत्तंन स्मृतम्‌ ॥४८ 
'परिवर्तेरचतुभिर्चव  सकेत्प परिकीत्तित । 
सकत्पेदंशमि पण्येमेहाकल्प उदाहतः ।*४६ 
महाकल्पदशातीते कालदाय स कथ्यते। 
कालदायद्वयेनापि साध्रिणा प्रलय स्मृत ॥५० 
कूटस्थमधिगच्छन्ति तदा भूतानि पावेति। 
दिव्यमानमिद पुण्य श्रुत्वा पापभयापहम्‌ ॥ ५१ 


पर ब्रह्मणि लीयन्ते द्यहोरा्रविदा जना । 
मानेनानेन भूतानि प्राप्नुवन्ति च मा रिवे। ॥१५२ 


सक्षेपादिदमाख्यात रुद्रवाक्यप्रसादत । 
मम रश्द्र॒प्रसादाद्हि स्मतिरस्ति शुभेक्षणे ।५३ 


1, &5, 81 €~ परिवर्णं, 89 परिवर्त । 
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एकाभ्रपुराणम्‌ ५६ 


अनुभूतोऽस्मि दृष्टोऽस्मि विश्व॒ सुद्रप्रसादत । 
शिवश्चादौ शिवो मध्ये शिवहचान्ते प्रतिष्ठित ॥५४ 
विम्ब रिवमय पूर्णं स्फीत सदसदात्मकम्‌ । 
भूमावपुस्वम्िमध्ये च॒ पातालतलगोचरे ५५ 
लोकालोकविलोकेषु दिग्‌ वि दिक्षवन्तरीक्षके । 

पवेतेषु च स्वेषु कानने चोपकानने। 
तन्नास्ति यत्र नो रुद्रस्तथा वागृविषयेषु च ॥५६ 
स्वय च सछष्टारमतो महेश निरञ्जन विहवविघानभतम्‌ । 
निरामय शान्तशिवात्मक च परावर पारवर पुरस्तात्‌ ।५७ 


भमिस्वरूप द्यमराप्रमेय ज्ञानाणंव योगविधानभतम्‌ । 
भृताधिवास परमोपपाद्य शिव सदाह शरण प्रपद्ये ॥५८ 


न चास्ति प्रज्ञास्तुतिवादहैतुनं चापि योग भवभावमूक्ति । 
भक्त्ये कया केवल साध्यमान यस्मिन्नयुक्त खलु भावशुद्ध्या ॥५६ 


भूमे फल तथा चेय कर्मसिद्धि प्र वत्त॑ते। 
नान्यत्र लोकै कर्तास्य कर्म॑णा फलमाप्नुयात्‌ ॥६० 


इह यत्‌ क्रियते किञ्चित्‌ शुभ वा्युभमेव वा। 
भज्यते परलोके तदेष धमं सनातन ५६१ 


वहुवित्तव्ययान्‌ धर्मान्‌ कायक्लेशमथापि वा। 
कभेभूमौ प्रकूवेन्ति स्वगेभोग वुभृक्षव ॥६२ 
भोगपूर्णं ततो द्ष्ट्वा स्वर्गीय स्वगंवासिन । 
क्षिप्र पतन्ति वे पुण्य कत्तु भूमौ नगेन्द्रजे। ।॥६३ 
य॒ स्मृत्वा तु निज कमं पश्चात्तापेन दह्यते । 
तस्यैका निष्कृति वक्ष्ये शिवसस्मरण परम्‌ ॥६४ 
स्वरगस्थोऽपि हि धर्मण मूषित सन्‌ भूनविति च। 
अधर्मान्निरक गच्छेन्निरिचत दाणु चण्डिके! ॥६५ 


कमणा गुणदोषौ च जन्तुना भवत सदा 
तस्मात्सवे प्रयत्नेन  कर्मेनिष्ठात्मनो हितम्‌ ॥६६ 


ताशयैदहित कमं पुनरात्मानमात्मनं । 
रिपुरात्मा वन्धुरात्मा भवति स्वेन कर्मणा ।।६७ 


६० 


एकास्नपुराणभ्‌ 


भूर्लोकाऽवस्थितो धर्मो न धमं स्व्भेगोचरः। 
भमिलोकसम लोक तस्मान्नान्यत्र विद्यते ॥६८ 


यस्या लिङ्खसहस्राणि अयुतान्यवृंदानि च। 
कोटिसख्य क्वचिहेशे शम्भु सम्भवति स्वयम्‌ ॥६& 
देशरूपाण्यनेकानि तीथन्यायतनानि च । 
भृतग्रामानशेषाश्व धारयत्येव स शिवे। ॥७० 
प्राथंनीयाच या नित्य ब्रह्मविष्णुशिवादिभि । 
मही ता देवि । कल्याणि! कल्याण क्तुंमहसि ॥७१ 
धन्या पुण्या समर्था च सशस्या सा वसृुन्धरा। 
काश्यपी स्वजननी रेषदेवशिर स्थिता ॥७२ 


माहरवरी मही पौष्णी वेष्णवी पापनाशिनी । 
ब्रह्माणी चैवे सा मेध्या लोकधात्री शिवात्मिका ॥७३ 
इत्येकाम्रुराणे षटसाहस्यरामेश्वर्या सहिताया 
प्रथमेऽशे युगधर्मो नाम षष्ठोऽध्याय ॥ 


सप्तमोऽध्यायः 


सनत्कुमार उवाच 


णतच्छ त्वा चतुवकत्रात्सवैदेवनमस्कृता । 
उमा प्रोवाच समन्त्य धन्या देवी वसुन्धरा ॥१ 
सामर्थ्यं तपसस्तस्याः शाइवत देहघारणा । 
पूज्या चेका नमस्कार्यां सा नित्य प्रपितामह ।॥२ 
पृथिव्या यत्‌ प्रमाण च वषंद्रीपाननुक्रमात्‌। 
सागरान्‌ भूधरान्‌ तथ्य वनान्युपवनानि च ।३ 
कानद्य कै चे देशाद्वं अन्तराणि विभागश । 
वषट्रीपप्रमाणाति पृथिव्या यानि तानि च॥४ 
देवानामधिकान्येव एकेकानि पृथक्‌ पृथक्‌ । 


प्रभवन्ति सुरभ्रष्ठ पर॒ कौतुहल मम॥१५ 
पृथिव्या यानि तीर्थानि शरष्ठान्यायतनानि च। 
सारभूत समाचक्ष्व दिव्यज्ञानातिितामह ॥६ 


अन्योन्याञ्चर्येभूतानि पृथिव्या यानि कानि च। 
शृण्वन्तु मुनयो जहि प्रसीद सुमुखाऽ्जज। ॥७ 


सनत्कुमार उवाच 


देव्या एव वच श्रुत्वा तुष्टो च्रह्या महैश्वरीम्‌ । 

पाणौ बद्धपुट प्राह निवोध जननि। मम॥८ 
ब्रह्मोवाच 

त॒ विभु सवैभूताना स्थावरस्य चरस्य च। 

त्वत्‌ प्रसूता इमे लोका भौमदिव्यान्तरिक्षगा ॥६ 


आब्रह्स्तस्वपर्यन्त व्याप्य लोक सभूर्भुवम्‌। 
भवत्या विततं चास्य मध्ये विदवस्थित तदा ॥१० 


९६२ 
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एकास्रपुराणम्‌ 


आब्रह्यानिखिला सर्वा सत्यकर्मादिका क्रियाः। 
यजुषस्ते समाचारा श्वुत्याद्यास्तव सम्भवा । ११ 
ब्रह्मविद्याध्यात्मविद्या चान्तविद्या मता तव। 
ज्ञनबिज्ञानमास्तिक्यमात्मप्रत्ययकारका' ॥ १२ 
अणिमादिगुणेश्वर्या सम्भवन्ति तवाज्ञया । 
सम्भवन्ति प्रजाक्ष्वादौ प्रलीयन्ते युगक्षये ॥ १३ 
जगतो जननी चासि पुनासि च जुगुप्ससे । 
वत्तं त्वयि प्रसन्नाया त्वत्तो नन्या गतिमेम ॥१२ 
भवत्या महिमा एषः यद्यजेत॒ पति तव । 
सावधानेन विश्बेशि 1» द्येत्‌ विरेषत ॥१५ 
वक्त्री च देवतामन्या कर्ती चापि जगद्धितम्‌ । 
न शुणोमि न पह्यामि चाद्यापि भवती विना ५१६ 
भूलोक्स्य प्रमाण यदद्यापि परपद्यते, 
ऋषीणा सम्मत पक्ष सक्षेपात्‌ प्रत्रवीमि ते॥१७ 
सप्तपातालकादुदध सप्तद्वीपवती मही । 
सप्ताणेवेयुता सा च महीध समलद्भु.ता ॥ १८ 
अष्टाभिदिग्गजेन्द्रैस्च दिक्षु सर्वस्विकस्थिता । 
तेषा नामानि वक्षयेऽत्र शुणु गौरि । शिवप्रिय ॥१६९ 
शङ्खः कुमुदपद्मौ च अञ्जनो वामनोऽनिल । 
ैरावत  पृष्पदन्तस्त्वष्टेते दिगगजा स्मृता ॥२० 
मध्ये तस्या पृथिव्याङ्व सवेदेवनिवासकः । 
जम्बूद्रीप इति ख्यातो लक्षयोजन मण्डल ।२१ 
लवणेन समूद्रेण वेष्टित सवतो दिश । 
त चापि नववर्षं च॒ चक्रं राजा पुथु पुरा ५२२ 
बष्टाभि पर्व॑तैह्चैव तान्‌ प्रवक्ष्ये समासत 1 
हिमवान्‌ दहैमकृटस्च निषधस्चेति दक्षिणे ॥२३ 
नोलद्वेतस्तथा शुद्धो मेरोरुत्तरतस्त्रय । 
मध्ये मेर स्थित षण्णा जम्बुद्रीपस्य मध्यतः ॥२४ 
माल्यवान्‌ पवतो ज्ञेयः पद््विमे गन्धमादन + 
जम्बुक्ीपस्त्वसौ प्रोक्तो लक्षयोजनमण्डल ॥२५ 


289 भवत्या मही सां एषा । 
8 देकेचि । 3 गन्धमादन) 





एकान्रपुराणम्‌ 


सप्तद्वीप-प्रधानोऽय ज्ञापक सवेदेहिनाम्‌ । 
प्लक्षदीपस्तत पुण्यो द्विगुण परिकीत्तित ॥२६ 


अन्धिदचेक्ुरसस्तस्माद्द्विगण परिवेष्टित । 
क्रमाद्‌ द्विगुणिता स्वं शाल्मली तदनन्तरम्‌ ॥२७ 
नानासत्वनिवासश्च सुरान्धिपरिमण्डित । 


तत॒ कुशो महाद्रीपो धृताब्धिपरिवेष्टित ॥२८ 


क्रोञ्चद्रीपस्तत स्यातो दध्यव्धिपरिखीकृत । 
दघ्यणेवात्परः शाक परो दीपोऽतिशोभन ।। २६ 


क्षी रपूणेसमद्रेण वेष्टित स्वतो दि । 
राकद्वीपात्तत॒ स्यात शवेतद्रीपो हरिप्रिय ॥ ३० 


स्वादुतोयोदधिस्तस्मात्सचेतः परिवारित । 
जम्बद्रीपे च ये लोका नानादेव उपासका ॥ २१ 
यथेष्टत्रतचर्यास्ति भावाभमावपरिग्रहा । 


प्लक्ष्रापे यम देव यजन्ति विधिनोदिता ॥ ३२ 
लात्मत्या च तथा शक्र यजन्ति सतत जना । 
कुशे ब्रद्मात्मिका लोका वेदाध्ययनतत्रा ।। ३३ 


यजन्ति विविधैयेज्ञेवेणंक्रममलडघका । 
क्रौञ्चद्वीपे च ये लोकाः सवं माहैदरवरा स्मृता ॥ ३४ 


यजन्ति च विरूपाक्ष रिवशक्तिपरायणा । 
राके रवौ च लोकाना भक्तिरव्यभिचारिणी।। ३५ 


यजन्ति रविमाश्चित्य नान्यभावा कथञ्चन । 
व्वेतद्रीपे च ये लोका नारायणपरायणा ।॥ ३६ 


त यजन्ति सदा भक्त्या सवे एव चतुभुं जा । 
एते द्वीपा मया ख्याता विश्वाधारा निरामया. । 
सवं स्वधममेसयुक्ता गृणेशचेवौत्तरोत्तरा ॥ ३७ 


श्री पावल्युवाच 


सप्तद्रीपप्रमाण च सम्यक्‌ ब्रह्मन्‌ । धूतं मया। 
जम्बुद्रीपे च ये वर्षस्तिन्‌ वं वद ममाग्रत ॥ ३८ 


६१ 


६४ 
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एकाम्रपुराणम्‌ 


ब्रह्मोवाच 
शुणु गौरि । प्रवक्ष्यामि नववर्षान्‌ यथात । 
येषा श्रवणमात्रेण प्ृण्यवान्‌ जायते नर ॥ ३६ 


आद्यस्तु भारतो नाम तत किपुरुष स्मृत । 
हूरिवषेस्ततदचेमे मे रोदेक्षिणतस्त्रय ॥ ४० 


इलावर्ष॑स्ततो मध्ये दिव्य पर्वाद्‌ व्यवस्थित. । 
प्राच्यस्तु पूरवेतो भागे रय एते प्रकीत्तिता ॥ ४१ 
नीलवषेस्तथा प्रावृट्‌ चन्द्रवषेस्तथोत्तरे । 
स्मर्तव्या सतत लोके न्वते पुण्यवद्धना ॥ ४२ 
एषा मध्ये वरो ह्येको वषेश्रष्ठोहि भारत । 
एतस्माद्‌ भारत वर्षं निवोध जननि 1 त्विमम्‌* ॥ ४३ 
नद रोणइवं विख्यातौ दोणदचापर एव च । 
पृथुलश्चापर श्रेष्ठ कपाल पिङ्गलोदक ॥ ४४ 
एते पञ्चनदास्तत्र स्मृतिमात्राघहारिण । 
तत्र धर्मान्‌ बुणुष्वाथ वेदोक्तान्‌ शिववल्लभे 1 ॥ ४५ 
दातायुषो नरास्तत्र सवंभोगसमन्विता । 
युगाश्चरया प्रवत्तेन्ते चतस्र भ्रुतयस्तथा ।॥ ४६ 
महेश्वरपराः वर्णां केचिन्नारायणा स्मृता । 
केचित्सौयत्रतपरा इतरे च यथेच्छया । ४७ 
यज्वानो भूरिदातारो धनघान्यमुतान्विता । 
वलवाहुनसम्पन्नाः पुत्रपौत्रसमन्विता ॥ ४त 
ब्रह्क्षत्नियविटृशूद्रा एते बणेचतुष्टया, । 
स्वकमेनिरता शान्ता सत्ययुक्तास्तपोधनाः ४९ 
गाव सर्वां क्षीरवत्य शस्ययुक्ता वसुन्धरा। 
यजन्ति विविधान्‌ यज्ञान्‌ समाप्तवरदक्षिणान्‌“ ।। ५० 





41 --पुण्यवद्धिता । 
41 ए9--जननी त्विमम्‌ । 
?,-- महेश्व रपरा । 
&) समाप्तिवरदक्षिणान्‌ । 


एकाञ्नपुराणम्‌ 


1 
2 


वर्षाणामेव सवेषा श्रेष्ठो भारत उच्यते। 
कंभूमिरिय सम्यक्‌ फलभूमि सनातनी । ५१ 
कृत्वा कमे शुभ चात्र भुञ्जते स्वेति नरा । 
अनिष्ट कर्म कुवन्ति तथा यान्त्यधमा गतिम्‌ ।। ५२ 
किपुरुष तथा वषं भमेघासत्यन्नसन्ञितम्‌ । 
उच्छित पवतप्राय विततं चारुकाननम्‌ ।। ५३ 
आस्रक चास्रकूटाभ विदयुदुद्यतसन्निमम्‌ । 
महाम्रसद्श शुभ्र नानारत्नचयोपमम्‌ । ५४ 
अनिन्धनस्त्वथा वल्ि स्वय प्रज्वलतीच्छया। 
सवं चादवमुखास्तत्र किन्नरा मिथुनाधिता. ॥ ५५ 
हरिवषं सुखस्थान किञ्चिद्भाग्य° क्वचित्‌ क्वचित्‌ । 
भ्रल्पविद्यात्पपुण्याद्व विवेकविमुखा जना | ५६ 
श्रूयन्ते न॒ कथास्तंह्व साधूना यज्ञशालिनाम्‌ । 
एवं वषंगुणास्तत्र इलाव्ं निशामय ।। ५७ 
मुनिसिद्धसमाकीणं किन्नरो रगसेवितम्‌ । 
अप्सरोरगसकीणं साक्षात्‌ स्वगेमनुतमम्‌।। ५८ 
विद्याधरगणा नागा समेत्य विचरन्ति वं । 
नापकमे प्रदवेन्ति कृतमेव हि भूञ्जते॥ ५६ 
दिव्यवषेष्रसूता यै शद्रा कर्मबहिष्कृताः। 
लोकवृत्तिविहीनास्ते नगनाइच मुक्तसाधवः ।। ६० 
अदास्त्रविहिता स्वे सवेज्ञानबहिष्करृता 
पत्नी-सहाया नि स्निग्धा हिसका पिदयुनाधमा ॥ ६१ 
अविश्वस्ताश्च लोलुन्धा न स्वकमंरता सदा। 
ते वसन्ति वनन्तेषु पर्वतेषु गृहेषु च ॥। ६२९ 
अटवी इवापदाकीर्णा व्यालदष्टरा खगाकुला। 
प्रतिनिम्ना नदी ` तत्र॒ श्यालग्राहुभषाकुला ॥ ६३ 





89 सत्येन । 
|; किचित्‌ भोग । 


६५ 


६६ एकाज्रपुराणम्‌ 


दुःसचार-महाभीमा पेयतोया सुपद्धिला । 
यस्या दशेनमत्रेण महाभीति प्रजायते ॥ ६४ 
प्राच्यवषं निबोषेद दिन्यभोगस्मन्विता। 
विमानगतयस्तत्र विचरन्ति दिवौकसः । ६१५ 
त॒ तत्र तरव सन्ति तुणगरल्मादिकीचका । 
दुरारोहस्त्वनाधुष्यो वर्षोऽय जनवजित. ।। ६६ 
नीलवषेमयो वक्ष्ये नीलाञ्जनचयोपम । 
नदी जाम्बवती तत्र पौष्णीः च मधुरखबा॥ ६७ 
इरावती नदी पुण्या महास्वेदः निवासिनी । 
नातिशुद्धपवाहुर्व बृहुच्छलसुवच्वेस ॥ ६८ 
चयुतिमन्तो जनास्तत्र स्निग्धबन्धुसुहृत्तमा । 
जद्धलेषु च देशेषु सानुगेषु विशेषत ॥ ६९ 
उपहास न कू्वेन्तिन त्रत वेदवजिता । 
प्रावृड्वर्षस्तु यो नाम प्रावृषारम्भवि्चम । ७० 
तृणोदकमती स्फीता भूमि शाद्रलणालिनी । 
निस्नगास्व विचित्राङ्च प्रयान्ति वहुशस्तदा ।। ७१ 


तत्र देवमनुष्याइच ब्रह्माद्याश्च चतुष्टया । 
सन्ति शान्ता जना शुभ्रा सदाचारपरा शिवा ॥ ७२ 
शिवभक्ता सदा शन्ता सत्याजंवदयान्विता । 
गुरुपुजाक्रमासक्ता नसक्ता  विषयादिषु ।। ७३ 
न॒दरिद्ा अथनिनो नतं चन्धवधिरा जडा । 
विद्यहीना न तत्रासन्‌ विषधादिग्रहून्वित्ता ॥ ७४ 
सुविर्वस्ता सदाचारा हृष्ट-पुष्टा सदा जना । 
दारा अव्यभिचारादच पत्रा शुभरूषणे रता ॥ ७५ 
स्निग्धा बन्धुजना सख्या मृषास्तेयादिवजिता । 
गर्वाद्यस्फीतधनिका वृत्ति चात्यर्थेसूचका ॥ ७६ 
चनद्रवषं निवोधेद चन्द्रमोऽत्यन्तपुष्टिद । 
स्वादुमूलफल तत्र शाकमप्यमृतोपमम्‌ ।। ७७ 


1. छएव्पाष्णी ` 
2 &० 89, © महाइवेत । 





एकास्रपुराणम्‌ ६७ 


तपोनिष्ठाऽनृताचारा शौचेन्द्रियनिषेधकाः । 
वाक्कायमानसं शुद्धा सवं विष्णुपरा जना ॥ ७८ 


द्वितीय नाधिगच्छन्ति सवं वर्णां द्विजातय । 
वैष्णवानि च यज्ञानि यजन्ति द्विजराजका ॥ ७९ 
न॒ नृशसा न नास्तिक्या नापि मत्सरिणो जना । 
दयालव सदा दान्ता सर्वभूतहिते रता ॥ ८० 
अहिस्रा परमोदाराः क्षमावन्तो वहश्रुता । 
ज्ञान विज्ञान-सम्पना समलोष्टारमकाञ्चना ॥ ८१ 


नष्टवृत्ति विहीनास्ते दीघयुगेतकल्मषा । 
चन्द्रभागा नदी तत्र॒ दुदहितृशतशोभिता॥ ८२ 


दृषद्रती च कावेरी पुष्पदन्तो महाहृद । 
सत्यमाचारकर्मदीन्‌ भोगारच विधिचोदितान्‌ ८३ 
्रत्येकमब्द सववर्षाणा शुभलोचने । 
नवेवेते मयाख्याता भूलोकेषु च ये स्मृता । 
एतेषा श्रवणेनैव महापापक्षयो भवेत्‌ ॥त४ 


इत्ये कस्रपुराणे षट्‌ साहस्यूमंश्वर्यां सहिताय प्रथमेऽरो भुवनकोष- 
निर्णये सप्तद्रीपकीत्तंनो नाम सप्तमोऽध्याय ॥ 


भ्रष्टसोऽध्यायः 
श्रौपावत्युवाच 


वर्षणा भारत श्रेऽ इति प्रोक्तस्त्वया मम। 
तत्र॒ के पवता नद्य काच पुण्यवनानि च।। { 
सरासि च मनोज्ञानि प्रपन्नसलिलनि च। 
सर्वाणि च प्रयत्नेन वद मा पद्मक्षस्भव। ॥ २ 


न्रहमोवाच 


साधु पृष्ट महाभागे । प्राणिना हितमृत्तमम्‌ । 
त्वतुप्रश्न च प्रवक्ष्यामि श्युणुष्वेकाग्रमानसाः ।। ३ 
तत्र॒ श्रौभारते वषं देवगन्धर्वसेविते 
हिमवान्‌ पवंतश्रेष्ठ सहस्रशिखरोन्नत ° ।। ४ 


तस्य॒ पवंतराजस्य पत्नी मेना इति स्मृताः। 


मेनायास्तनयो जात सागराम्भोनतिवासक ।। ५ 
त्व॒हि हैमवतो देवी घुरसिद्धनिगद्यसे। 
सोऽ्चवलधेष्टतामाप त्वज्जन्मदिवसावधि ।॥ ६ 


तस्येव नातिदूरे च अवोढ परवव॑तोत्तमः। 
अवोढस्थोत्तरे भागे मणिमालीति विश्रुतः ॥ ७ 


ऋषभस्त्वपर शैल परस्तान्नीललोहित । 
तत परे महारण्ये शतयोजनविस्तरे।। ८ 


विष्कुम्भस्च स्थलोप्रापो नानासत्त्वमिवासक । 
पुलिन्दतनयस्फीत कणेप्रावरण स्मृत ॥& 





1 ?9--सुणुष्व च समाहिता । 
2 8-सहसक्रिरणोधत , ^ -- सहस्रकिरणो यत्र । 
3, 8; -इति श्रुता । 


0काञ्रपुरांणम्‌ 
ऋषभस्य च्‌ नीलस्य अन्तरे वितता क्षिति 
योजनेकरातेनेकप्रमाण परिकीत्तिता ॥ १७ 
दवापदंगेजयुथेश्च ऋक्षगण्डकनर्देकं । 
सिहैश्च शरभेमंत्तेद्‌ प्तवहिणनादितं ॥ ११ 


प्लवगं खरवृन्दश्व कोले केन्दरनिभेरे 
दोभिता सा महेशानि! भीतिदेगेणनायकं । १२ 
ऋषभस्योत्तरे पावें गन्धमादनपवंत 
गन्धर्वेनिलय श्रीमान्‌ शतयोजनविस्तर ॥ १३ 
तत॒ परे महत्यासीत्‌ पृण्यस्थलीति विश्रुता । 

सहसकं शत दे च योजनाना यथोच्छया ।। १४ 
ब्रह्मादिसिदमनुज. सेव्यमाना दयनेकश । 

नदी पृण्यवहा तत्र मध्ये याति तरद्धधिणी।। १५ 


हसकारण्डवाकीर्णा विहद्धगहना कला । 
ऋषिकन्याऽप्सरोजुष्टा कुमुदोत्पलशालिनी ।॥ १६ 


सुरदीधिकया तुल्या स्वेपापहरा रिवा। 
तस्यास्तृत्तरतो देशे शेलस्तास्रमयो महान्‌ ।। १७ 
स॒ षष्ठीयोजनोच्छायः रातयोजनविस्तर । 
ताम्राद्रनतनामा च द्विगुण पुथुलायत । १८ 


रतथ्यृद्ध इति स्यात स्वगद्रार अनुत्तम. । 


अनेक्षिसाहसरं सिद्धगन्धर्वकिन्नरे ।। १६ 
मूमुक्षुभिर्च यतिभियेक्षरक्नमहोरगेः। 
सेव्यमानो द्यनेकंश्च दयोतमान समन्तत ॥ २० 
तस्य पर्वतराजस्य पूवेदक्षिणमाधिता। 
पदमस्थलीति विज्ञेया सुराणा प्रीतिवद्धंनी। २१ 
प्रासादं परिखाकारेननिपृष्पोपशोभिता । 
चन्द्रकान्त्यावभासंश्च हैमवेदूयं विद्रुमे ॥ २२ 
गूमसद्मलताकीणं किन्नरोद्‌ गान-नि स्वने । 
हृद्यमाधुयै-सगीतं केणुवीणादिनि स्वनं ॥ २३ 


एव प्रमुदितं शुभ्रं दिव्यस्त्रीभिरनेकश. । 
नलिन्युत्पलकल्हारे राजहसोपशोभिते ॥२४ 


६& 


= ९ हि ' 


एकान्नपुराणम्‌ 


मनोज्ञपुलिनं रम्ये सिद्धगन्धवेसेविते । 
पदमस्थली विदूरे च गेल किपुषष स्मृत. ॥ २५ 
शतयोजनविस्तीस्त्वायतो द्विगुणस्तथा । 


किन्नरोरगभूताना निलयो य शलोच्चयः।। २६ 
महासिन्धूतटे रम्ये प्रख्यातः प्रग्‌ दिशि स्थित । 
तस्य शैलस्य पराग्‌ देहे शरद्घनं इति स्मृतः।॥ २७ 
षष्ठो योजनविस्तारो योजनाष्टशतोच्छय । 
मूनिसिद्धाश्रमाकीणं स्वादुमूलफलान्वितः ॥ २८ 
तस्माहृक्षिणतो देशे किञ्चित्‌ परिचममाधित । 
द्रोणो नाम गिरिशेष्ठो द्रोणाच्चन्द्रो महाचल ॥ २६ 
दरोणचनद्रकयोमेध्ये वन दलेष्मातक स्मृतम्‌ । 
चतुरणीतिसहल्ाणा मुनीना स्थानद महत्‌ ॥ ३० 
तस्य॒ परिचमदेशं तु पृथुश्युद्खो महोज्ज्वल । 
दधिस्रवा नदी तत्र॒ दधिव्णद्चि देहिनि ३१ 
ततः प्राच्यवनो नाम यस्मिन्‌ जातो हि भागव । 
सुमन्तु (?) परमस्तस्य अग्रत परतो वर ॥ ३२ 
तत॒ शीलवन स्यात पुर्णेनामाञत्रविद्यया। 
महाशेलदव विख्यातस्तत. श्रीकेट उच्यते ।॥ ३३ 
सानुमाङ्व' गिरिश्रेष्ठ सुमेरुस्तवनन्तरम्‌ । 
देवेन्द्रस्य च तत्रासौ विख्याते चामरावतीः॥३४ 
पुरी विर्ध्यवत्ती नाम्ना आदित्येन्रनिषेविता । 
जाम्बैनदमयी भूमि सिद्धगन्धवंसेविता ॥ ३५ 
मध्ये तत सरो दिव्यमच्छोद इति विश्नतम्‌। 
हेमपद्धजशोभाद्य हैमपङ्कज राजितम्‌ ॥ ३६ 


मन्दाकिनी ततो रम्या मध्ये याति सरिदवत। 


मुनिसिद्धाऽप्सरोजुष्टा भवसुभिशूचाष्टभिस्तथा ।॥ ३७ 


8, ~ मानुमाश्च । 

4, 2, देवेन्द्रस्य च विख्यातो तत्रासौ चासराबती ॥ 
-- विल्ववती । 

8, दशमि । 


एकाञ्चपुराणम्‌ 


मेरो पावें सुदरूरेण केलास इति विश्रुत । 


स्फटिकामलविद्योत रातकुम्भाश्रमण्डित, ॥३८ 
इन््रतनीलामलदयाम सवे रत्नोपशोभित । 


तत्र देवपति श्रीमान्‌ सदष स्वयमीइ्वर ॥ ३९ 
सचारणगणे्जुष्टो भवतीमि सदा बभौ। 


प्रमथगणभूयिष्ठः स्तूयमान सुरासुर ॥ ४० 
कंलासात्‌ पर्चिमे भागे सद्यो नाम्नाचलोत्तम । 
अनेकक्रषिसकीर्णो नानाविहुगदोभित ।। ४१ 
तयोर्मध्ये सुविस्तार योजनाना इतत्रयम्‌ । 
विष्कुम्भपरिमाणेन वन॒ पुष्करसज्ञितम्‌ । ४२ 


सुदीपरच महाशेल साभ्रमन्तस्तत परम्‌ । 
इन्द्राद्रिश्च महाशृद्धो मेश्श्ृद्धात्‌ सुदशेन ॥ ४३ 
तयोमेष्ये महच्चासीत्‌ ब्रह्मषिभिनिषेवित । 
ब्रह्मचारी-गृही-भिश्षु वे खानस-तपोधनं || ४४ 
शिवाच्च॑नरतं सर्वे शिवेकगतमानसं" । 
दारुक नाम विख्यात स्वादुमुलफल वनम्‌! ४५ 
मन्दरस्तु तत शलो येनामन्थि तु सागर । 
वन॒ चैत्ररथ तत्र विदबावमू-निकेतनम्‌ ।। ४६ 
ततो नानातसुवरेवेष्ठितौ स्वगंरूपिणौ । 
श्रीलः पारिजातश्च द्वावेतौ पवेतोत्तमौ ॥ ४७ 
तयोमेध्ये च विष्कुम्भ प्रमाणशतयोजन । 
सन्ति तत्र जना स्फीता प्रभूतजनसाधिता 1 ४८ 
माघी (?) नदीः सदा तत्र दुहितृश्तशोमिता । 
क्रौञ्चशैलोदिता भूमौ रतश्ृद्धौ महाद्रीपौ ।॥ ४९ 
वराद्रिद्व पुथुद्रीपो रक्षसा निलयस्तत । 
अन्जनास्यो गिरिश्रेष्ठ कष्णपादपदोभित ॥ ५० 


सूयेस्य दुहिता देवी कालिन्दी वरनिम्नगा । 
तस्माच्छेलाद्विनिष्क्रान्ता प्रख्याता ह्ादिनी रवा ॥ ५१ 





1 4४ 29 मध्रनदी । 


७९ 


षगषयषणयपीयणणरीणपरििि मि) 


न> (ॐ 2 क 


एकाभ्रपुराणम्‌ 


अर्वानना जनस्तत्र एकपादा बलोत्कटा । 
अञ्जनाद्रे परिख्यातो भिरिरर्बृंद एव च॥ ५२ 
म्लेच्छाइचान्त्या पुलिन्दार्व अर्बदाद्रिनिवासिनः। 
विषभद्राः नदी तत्र॒ यथाथंबलिनो जना ॥ ५३ 
पवेतश्चारकृटस्च +"कडमलद्वात्र पवेत । 
एते सवं जगद्धात्रि । उत्तरस्या दिशि स्थिता ॥ ५४ 
दक्षिणस्यातु ये येतान्‌ श्ण मत्त प्रयतत । 
एेरावतश्व विख्यातो रमाद्रिदैण्डक वनम्‌ ॥ ५५ 
अनेकक्रषिसद्खाना नदी गोदावरी शिवा। 
पणेशालावन , तत्र॒ यत्र॒ सीता हृताधुना ॥ ५६ 
पम्पासर इति ख्यात यद्वालिनिलय परम्‌ । 
मह्क्षो वन नाम खरादीना वधालयम्‌ ॥ ५७ 
ऋष्यमूको भिरिर्घोर किष्किन्धा तदनन्तरम्‌ । 
तत्र सिन्धूवती नाम्ना नदी स्वच्छाम्बुवाहिनी॥ ५८ 
वानराधिपतेघतिी चित्रमत्यन्तसुप्रभा । 
अहमकटे स्थिता साद्रौ किष्किन्ध्या परतोऽम्बिके। ॥ ५६ 
महावेलावन तत्र ऋषिवृन्दसमावृतम्‌ । 
परिमाण च विस्यात योजनाष्टशत च तत्‌ ॥ ६० 
तद्वनात्परम पुण्य मलयाचलविश्नुतम्‌ । 
आश्रम चाप्यगस्त्यस्य ब्रह्मषिभिनिषेवितम्‌ ॥ ६१ 
महासिन्धुतटे रम्ये ईशानेश्वरसन्निघौ । 
प्रियद्ख-वनविख्यात तथा कून्तलकेति च ॥ ६२ 
एठानेवमतिक्रम्य नदी पाटलदयामला । 
निषादोमिवनं तस्मात्‌तिशद्‌योजनमायतम्‌ ॥ ६३ 


तदी प्राश्ुजला नाम्नी ततो मीनमषाकुलाः। 
इन्द्रगोप“ गिरिस्तस्मात्‌ सागराम्भ समीपत ॥ ६४ 





4 ?,--लिषयाद्या । 
8,- कुशल । 

ए मीनसमाकुला । 
289 चन््रगोप। 


एकाम्रपुराणम्‌ ७३ 


वनौकसा गणंगुप्तो दु सञ्चारो महोच्छय । 
पर्वस्याङ्व॒  दिशस्तस्मान्मणिपवेत इष्यते ॥ ६५ 
करवीरपुर नाम्ना तोयनाथावधि स्थितम्‌) 
देत्यासुरनिवासोऽसावनाधृष्य. सुरैरपि ॥ ६६ 
तस्य पूर्वोत्तरे भागे योजनाना शतद्वयम्‌ । 
उत्थित. सागर भित्वा च्रिकृटो नाम पवत ॥ ६७ 
अत्युच्छ पृथलो भीम शतयोजनविस्तर । 
महासिन्धुतटे जातो याम्य नंछंतमाधित ॥ ६८ 


इन्द्रगोपात्‌ परे भागे जनाकीर्णा वसुन्धरा । 
योजनाना रातत्रिशत्सवेप्राणिपरोऽक्षक ॥ ६६ 
सामुद्रिकाइच ये लोकास्तस्मिस्तिष्ठन्त्यनेकड । 
अन्त्यजा पापिनो म्लेच्छा लोकवृत्तिबहिष्कृताः ॥ ७० 


नदी धूम्रारुणा तस्माच्छतधघा सागर गता। 
दाक्षिणात्या ह्यनेकाइ्चव॒ नानावेदाध रोत्तरा ॥ ७१ 


नानायज्ञक्रतारम्भा रौचाचारसमन्विता, । 
नदी चर्मवती तत्र॒ केरलावृतवेणिका ॥ ७२ 


तुद्खभद्रा रिवा भीमा नमेदा च सरिद्वरा। 
दृषद्वती च कावेरी तुल्या गोदावरी तथा ॥ ७६३ 
एताश्चान्याश्च सरितो दक्षिणा दक्षिण गता । 
मलयप्राच्ययोर्मध्ये एते जनपदा स्मृता ॥ ७४ 


परङ्चिमस्यामथ दिशि ये ये तान्‌ शृणु पूर्वंजे। 
ग्रीवाजन इति ख्यातो महाजनपद स्मृत ॥ ७१५ 


++ 


ग्रीवाजनपदाच्चैवः बलवान्‌ दुदु चल । 
महापाषाणपरिघम्तत्न रवेतवनानि च 11 ७६ 
त्रयोदशशतान्येव योजनानि तथोच्छय । 
योजनेकरत चैव योजनेकदरास्थित ॥ ७७ 


कामवाहा नदी तत्र॒ कामदा मदनोद्धवा। 
तत॒ परे महानासीन्न्यग्रोधवनविश्रुतं ॥ ७८ 





1. 29 श्रीवाजन । 


७४ 


1 
2. 


दकाञ्रपुराणम 


शमीस्थलीवनप्रेष्या उग्ररेखा वनस्थली । 
नदीनदसमकीर्णा सर्वे जनविवजिता ॥ ७६ 


ईदानगिरिविषख्यातो मालवद्व  तथापर । 
कीचको वनरम्योऽसौ यत्र शालीचर स्थित ॥ ८० 
वानप्रस्थसमाकीणे पणेमक्लिष्टकर्मण ` । 
हाविशति शतानीति योजने परिकीत्तित ॥ ८१ 


ेलावत्तमिति ख्यात तत॒ खट्‌वागकालनम्‌ । 
कालिकावनविख्यात यत्र॒ जातासि कालिके ॥ ८२ 


अत पर निवोधेद मध्ये परममङ्खले। 
वितते च महारम्ये देशे त्वमरसेविते।॥ ८३ 


सरस्वती नदी तत्र पुष्णाति त्वनि्च जनान्‌ । 
सववैदेवाश्चरये रम्ये पुण्यदेशे महैरवरि । । ८४ 
तस्य गद्खा सरिच्छष्ठा मध्ये याति सरिद्वरा । 
ताना जनपदास्तत्र वर्णश्रेष्ठा दिजोन्नमा ॥ ८५ 
महे्रादि सुराकीर्णा पर्वता ह्य.पपवेता. । 
वनोपवनरम्यार्व पुण्यस्रोतसरिद्वरा ॥ ८६ 
त॒ तत्र॒ नास्तिका करा पाषण्डा धमेवजिता । 
नापि स्तेयरता संत्य न हिसाश्सिनो जना ॥ ८७ 
त कलि प्रभवेत्तत्र सदाचारा सदा प्रजा. । 
नाकले जन्तुमरण स्वकर्मनिरता नरा ॥ ८८ 


एक्वेदमधीयन्ते शाखमभेदेन तु क्वचित्‌ । 
त भिद्यते तपो धमं न च पापरता क्वचित्‌ | ८& 


सर्वे तिष्कामकर्माण काले वषंति वासवः। 
नोपसपंचऋजापीडा क्षेममारोग्यसम्पद ।॥ &° 


आयुष्यधरममेभोगादौ वबद्धेमाना कमाक्किल । 


पूवंस्या दिशि वक्ष्येऽह लोकाना हितमुत्तमम्‌ ।॥ ९१ 


41 3}; (~--मण्डल । 
8, खलावर््त । 


एकान्नपुराणम्‌ ७५ 


गङद्धासागरयोश्चव सद्म पावन महत्‌ । 
तत्र स्नात्वा सकृल्लोका दिवि मोदन्ति मानवा ॥ ६२ 
तत्र, भुक्त्वा ; कियत्काल शेव पदमवाप्नुयु । 
दिशि दक्षिणपू्वंस्या दक्षिणान्धितटे .स्थित ` ॥ &३ 
सवत्र वालुकाकीर्णो नोलाद्विमाधव प्रिय । 
तस्माहृक्षिणतोः (?) देदो महादेवप्रियो महान्‌ ॥ ९४ 
त्रियोजनान्तरे देवि । स्वणेक्टाचल स्मृत । 
तत्र सर्वे जना शेवा शिवाचंनपरायणा ॥ ९५ 
अनन्यभक्त्या ते यज्ञंयेजन्ति गिरिजापतिम्‌ । 

एव॒ मया समाख्यातो वषश्रष्ठो हि भारत । 
अत. पर महेशानि किमन्यचृद्छोतुमिच्छसि ॥ ९६ 
इत्येकाम्रपुराणे षट्‌ साहस्र यामेदवर्या सहिताया प्रथमेऽ ले भूवनकोष- 

निणेये भारतवर्षानुकीत्तन नामाष्टमोऽध्याय ॥ 


। 41; 9); (~ ततः । 
2 8 उच्रतो। 


4 


नवमोऽध्यायः 


श्री पावेल्युवाच 


श्रतं मया प्रयत्नेन भुमिलोक प्रजापते । 
अधुना श्रोतुमिच्छामि पातालाना च तिणेयम्‌ ।। १ 


ब्रह्मोवाच 


दुणु देवि । प्रवक्ष्यामि त्वत्‌ प्रश्नोत्तरमूत्तमम्‌ । 
भुलोकादधतस्तानि पातालानि विदुर्बुधा ॥२ 


आदौ भोगवती नाम नागाना निलय महृत्‌ | 
कृष्णं क्षितितल दिव्य दीप्यमान स्वतेजसा ॥ ३ 


अष्ठेते कुलजा सर्पा सन्ति तस्मिन्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ । 
चिन्तयन्ति महेशानि वरद स्थाणुमव्ययम्‌ ॥ ४ 
तत्रासुरा शङ्क.कर्णां महानाद-नमूचयः। 
सुरत्नमणि-सुद्योता पथटन्ति यथेच्छया ।॥ ५ 
ततो मणिवती नामः पाताल स्यादुद्वितीयकम्‌। 
स्वेभोग-समृद्ध तद्रम्य परमपुष्टिदम्‌ ॥ ६ 
सर्वेत्र॒सुखसचार मनोज्ञ विपूलं रिवम्‌। 
शुक्लक्षितितल्ल  सपंमणिसुद्योतित शुभम्‌ ॥ ७ 
महाजम्भ हयग्रीव कम्बलार्बतरादय । 
आराधयन्ति तत्रेश॒ नाम्ना च हाटकेड्वरम्‌*। ८ 
पुरभदुालिहम्येषु निवसन्ति सूखेप्सव । 
उद्यानेषु विविक्तेषु नागयोषित्‌^समन्विता ॥ € 


ए महदच्चनसूचय । 

ए, भोगवती नामां । 

44 8,, €--हटकेश्वरम्‌ । 
8४ नानायोषित्‌ । 


एकाज्रपुराणम्‌ ७७ 


नानाशास्तरपरा सवं शुक्लाम्बरधरास्तथा । 
रमन्ते मुदिताचारा गीतवादिचनि स्वने ॥ १० 


तत॒ पर निवोधेद पातालाना तृतीयकम्‌ । 
हिरुण्यपुरविख्यात विशुद्ध  रक्तभुतलम्‌ । ११ 
पलोमनामाः, तत्रासौ दैत्य परपुरञ्जय । 
कालकेयासुरा हृष्टा निवातकवचास्तथा ।॥ १२ 
खरराक्षसचाद्‌ ला निशाचरगणेव्‌ ता । 
निवसन्ति कृतावासा अनुह्ादाइ्च दानवा । १३ 
हिरण्यकपुराच्चैव पाताल स्याच्चतुर्थंम्‌ । 
दिव्यभोगयुतं रम्य सुतल पीतभौमिकम्‌ ॥ १४ 


तत्रासुराणा किल कालनेमिताराग्तिकर्यानिनक्रादिकानाम्‌ । 
यानि हि रत्नानि पुरस्छृतानि तेजस्विना वीर्यवता वरिष्ठे ॥१५ 


स्वकमेसञ्जातफलाशनास्तु वसन्ति तत्र॒प्रमदाजनारच । 
वसन्ति देवा किमु मुत्तिमन्त शान्ताइच दान्ता हरिभक्तियुक्ता ॥ १६ 
बलि स्वय क्षत्रसुरापमर्हा नारायणप्रोतिविभावनाढयः। 
भक्त्या मुरारि परितुष्ट्वेऽसो स्तोत्रेण दिव्येन महादरेण ।। १७ 
हुचोपचारंहितिजोऽच्च॑यद्च  तिष्ठत्यय केशवदशेनेन । 
स॒ वामन भूतपति स्मरन्त त्रिविक्रमं ब्रह्यसुरेन््रवन्यम्‌ ।। १८ 
सदा हरे सासननित्ययुक्त॒रलाघ्यस्थिति सयममेव लम्ध । 
तत्र स्थितो देत्यपतिरचकाशे पापावसाने स्वकृत विधत्ते ।। १६ 


ततस्तलातल नाम, पाताल्‌ परिपदट्यते। 
पञ्चम सुतल देवि! राकंराञ््वितभूमिकम्‌ ।॥ २० 


महातमोमय घोर त्वञ्जनाचलसन्निभम्‌ । 
व्यालग्राहभषेनेक्र-तिमिद्धिलचयाकुलम्‌ ॥ २१ 


वे रोचनहिरण्याक्षप्रभृतिना वरानने । । 

नगाना स्वस्तिकादीनां निवासस्तत्र कीत्तित्तः ॥ २२ 
1. 4, 8{--स्वलोमनीमा । 

2, <, 2,--हिरण्वकरिपोश्चैव । 


९५ @ ५ 6 ^~ 


एकोभ्रपुराणम्‌ 


ततो महातल नाम पाताल तु भयङ्धुरम्‌। 
तमोमयमस्ञ्चारः तत्र पातरकिना गति ॥ २३ 


ततो रसातल नाम शिलासद्खातभूमिकम्‌ । 
वासुकेर्नागराजस्य तत्र चारे महापुरम्‌।। २४ 
दिव्यद्रव्योपसम्पन्न नागकन्या समावृतम्‌ । 
वासुकेस्तु फणाग्रस्तर्मणिभिर्दीप्तिवचंसम्‌ ।॥ २५ 
शोषकः सर्वंभूताना काले सजनयत्स्वयम्‌ । 
द्विसप्ततियुगावर्तं तत्र॒ रौद्रनल हर ॥ २६ 
कालेनेवान्तमायाति कालाग्नि प्रलयान्तकृत्‌ । 
दिव्य भूतलपातालान्‌ नागान्‌ रोलान्‌ सकाननान्‌ । २७ 
आब्रह्मस्तम्बपयेन्त तेन र दीप्तेन तेजसा । 
पावको निदहेत्सवं त्रैलोक्य सचराचरम्‌ ।॥ २८ 
प्रलयान्ते शिखा तस्य सप्तमार्द्धामितालयाः । 
तमेव कारण प्राहुर्नानिासत्त्वो्धवाय च॥ २९ 
तत्रासौ पृथिवी देवी लोकधात्री यद्ास्विनी । 
भूयः सजनयेल्लोकान्‌ यावत पूरवंस्ञितान्‌ ॥ ३० 
शिवात्मक पर बीज सोमोऽमृतमहारस. । 
क्षयदचान्ययदचासौ दूविज्ञेय सुरासुर ॥ २१ 
भमृतं चेति यो विद्यात्स शिव प्राप्नुयाद्‌ धवम्‌ । 
सवेंपापविमुक्तात्मा न॒ भूयो योनिजो भवेत्‌ ॥ २३२ 
ज्ञानिन रिवसक्रान्त्या विदवं शिवमय विदु । 
अधरोत्तरपर्यन्त सर्वकारणकारणम्‌ ॥ ३३ 


आधाराघेयभवेन व्याप्तो लोकाश्चराचरान्‌ । 
शिवस्यानुमतो भूत्वा लोकानवदधघार स. ॥ २३४ 


8,--मलाचार । 

ए--नाग कत्पसभावृतम्‌ । 
8.-शेषाक । 

4; 21, € दिवि । 

41, 28#; ७~--तप्तम्बाह्यम्‌तालया ।) 


एकान्नपुखाणम्‌ 


1 
2 


॥ ॥ 


तस्याज्ञया शिवस्यंव अक्षयख्च पृथु धुतः 
दधार सकलान्‌ कूमं शिवशक्तिपरायण ॥ ३५ 
स्वाघार शिवः साक्षाद्‌ यज्ञाध्ययनकर्मेण । 
स्वेग सवंदर्ञो च महादक्तिपरायणः। ३६ 
स्वाहाकार स्वधाकारः वषट्काराइ्व ये स्मृता । 
धृत तेन जगत्सर्वं रिवेनैव न संशय ॥ ३७ 
एतत्पुण्यं मयाख्यातं पवित्र पापनाशनम्‌ । 
लानद सवंलोकाना शकरात्मकमेव च । ३८ 
पातालानामथो मान वक्ष्ये सुनिमत शुणु । 
श्रोतथ्य विदित तत्तु लोकद्यफलप्रदम्‌ ।। ३९ 
ञ्च भोगवती नाम भुमियोजनविस्तरम्‌ । 
ततोऽप्यवस्तादयुत पञ्च च स्यादुद्वितोयकम्‌ ।॥ ४० 
तृतीय चायुत त्रीणि योजन सप्ततिष्तथा । 
सद्धायूत तथा मान चतुर्थस्य प्रकोत्तितम्‌ । ४१ 
अयुत पञ्चमस्यापि प्रमाण शिववल्लभे । । 
षष्ठ चाष्टसहृस्र हि सप्तम षट्‌ सहस्रकम्‌ ।। ४२ 
पातालानामिद मान पुराणे परिकीत्तितम्‌ । 
भेदोऽचेक पुराणेषु तत्र पातकरिना गति ॥ ४३ 
तदध _ पापिनो यान्ति नरकानेकविंशतिम्‌ । 
स्वकर्मभि सदा दुख प्राप्नुवन्त्यविवेकिन ।। ४४ 
दह्यन्ति चाय श्िलियन्ते विश्लेषन्ति दन्ति च । 
यमस्य > किद्धुरघोरि विलयमानाग्निसञ्चये ।। ४१५ 
विलपन्ति न मुञ्चन्ति यमदूता भयङ्करा । 
लोकाना तत्र देवेशि । न च त्राता तु विद्यते॥ ४६ 
हाहा तात हतोऽस्मीति हाहा पुत्रक पुत्रकं । 
एव विलप्य बहा परिदेवति मन्दधी ॥ ४७ 
न दत्त न हत जुष्ट न तपस्तु कत मया। 


नाराधितो गुरुह्‌ वो दहेऽस्मिन्‌ तेन कर्मणा । ४८ 


¢, (--ष्रराण । 


७६ 


एकाम्रपुराणम्‌ 


पत्रा रगृह्षेतर सदासक्िर्मया कृता । 
तेन कमविपाकेन द खस्यान्तो न विद्ते ।। ४६ 


परलोकभय नास्ति तव्वन्यायेन धनार्जनम्‌ । 
तेनेद नरक प्राप्त कोमे त्राता भविष्यति ।॥ ५० 


परत्यग्रफललाभेन यत्रागमनचिन्तितम्‌ । 
पतितो विषमे घोरे जहामि न च जीवितम्‌ ॥ ५१ 
करिष्यामि च त धमं येन भूयो न जन्म मे। 
दास्यामि विविधान्‌ दानान्‌ येन स्यादात्मनो हितम्‌ ।। ५२ 
अच्चेयिष्ये विूपाक्ष येन नो नरक त्रजे। 
इत्येवमादि बहुधा सदा रोदिति नारकी | ५३ 
न धर्मदिपरो बन्धून धर्मादिपरो गति । 
त॒धर्मात्त्रायकर्वान्यो मरणेऽपि न मुञ्चति ॥ ५४ 
संक्षेपेण मयाख्यात पातालस्य च कोत्तंनम्‌ । 
कोषवम्.वनस्यास्य सारमृद्धत्य पारवेति। ॥ ५५ 


इत्येकास्रपुराणे षशृसाहस्र.यामैरवर्या सहिताया प्रथमेऽ शे भृवन- 


कोषनिणपे सप्तवातालकोत्तन नाम नवमोऽध्याय । 


1 


दशोऽध्यायः 
सनत्कुमार उवाच 


श्रुत्वा च ब्रह्मणो वाक्य दुर्गा प्रोवाच सस्मिता । 
वस्तुनिदैशनाद्य च प्रवृत्तिः जगतस्तथा ॥ १ 
दौपाना कीत्तन तद्वत्‌ पतालाना च निर्णयम्‌ । 
विदित तव वाक्येन उद्ध्वं ब्रूहि पितामह ।॥ २ 
प्रहसन्‌ तामिद वाक्य भूय प्रोवाच सोऽव्नज । 
शुणु गौरि । बदाम्यद्य उद्ध्वलोकप्रकीत्तनम्‌ । ३ 
ब्रह्मोवाच 
धरिश्या उद्ध्वतो भानोरुदय लक्षयोजने । 
एतन्मध्ये तथा लोक भुवनाम प्रतिष्ठितम्‌ ।। ४ 
अनिकेता वसन्त्यस्मिन्‌ वसुरुद्रा सभास्करा । 


शिवाच्चंनपरा सवं शिवेकगतमानसा । ५ 
रदिममाली सुरश्रष्ठ सर्वदेवनमस्कृत । 
व्रैलोक्यभुवनद्योतो धर्मारम्भकर प्रभु ॥ ६ 
उदयत्युदये दले लकानुग्रहुकारक । 


व्रजत्यविरत व्योम्नि विदवमागेप्रदशंक ।॥ ७ 
मयूखनिकरोद्धासंद्‌ रमृत्सारयेत्तम 
अयनाभ्या तदादित्यो निबोघस्व युगानि च॥ ठ 
भास्कर कालकालन्न सगेस्थित्यन्तकारक । 
तमेव कारण प्राहु सवंकार्येषु पण्डिता ॥ € 
वर्षयन्ति करास्तस्य शोषयन्ति तथा कराः । 
प्रेरयन्ति तमो दूर तस्माक्कोस्त्यधिक सुर ॥ १० 
भरादित्यस्तु स्वय विष्णुविष्णुरादित्य उच्यते। 
आदित्य च शिव विद्यात्‌ रिवमादित्यरूपिणम्‌ ॥ ११ 


89 विवृत्त । 


८२९ 


एकाम्रपुराणम्‌ 


विदव भानुमय भाव्य भाव्यभाव्येषु सर्व॑दा। 
पययेण जगत्कृत्स्न वत्ते रवितेजसा ॥ १२ 
मध्ये कृत्वा ततो मेर प्यटत्यनिश् विभुः। 
यतो यात्यग्निसभूतस्त्वरित सा विभावरी ।॥ १३ 
क्वचितप्रात क्वचित्साय क्वचिन्मध्यन्दिनि विभु । 
करोति भगवान्‌ भानु क्वचिच्छीतालुनिर्मलम्‌ ॥ १४ 
आदित्यमण्डलादुद्ध्वं प्रोक्त स्वर्लोक आध्रुवात्‌ । 
विमानको्यस्तस्मिन्नष्टा विरतिरासते | १५ 
द्विलक्षमुद्ध्वतो मेरोरचन्द्रस्तपति निमेल । 
भाति चन्द्रातपैमिश्र आविद्धकनकोज्ज्वल ।॥ १६ 


नानामणिमयोद्योतंघतुमिश्च सुधाड्भित । 
ऋषिसिद्धगणादस्तु सेव्यमान सहस्र ॥ १७ 
अथ तस्मात्परेणेव राक्रस्यवामरावत्ती । 


वन च नन्दन तत्र स्वेत्तु फलपुष्पितम्‌ ॥ १८ 
सवंकामफलप्राप्तिगेन्धवेपरिपालितम्‌ । 
सालतालतमालेश्च चम्पकादोकपाटलेः ।॥ १९ 
जाती कुमुदकल्हारचन्दनागुरुगुग्गुल" । 
एतंस्तु शोभित नित्य तद्वन नन्दन शिवे । ॥ २० 
दिष्यमानसतोयेश्च हैमसारसनादिते. । 
राजहसेस्चकोरेख्व  कामगेदच मनोरमं ।॥ २१ 
पद्मकोकनदच्छन्ने कल्हारं कुमुदो । 
सदारकौतुकैश्च॑व त्रिदशे परिभूषितम्‌ ॥ २२ 


सिद्धगन्ध देयक्षेर्च किन्नरोरग राक्षसं । 
ऋषिभि स्तुयमानैश्चं गह्यवेदपदाक्षरः ॥ २३ 
वेणृवीणामृदद्खं श्च पट्माधुयेनि स्वनैः । 
अनेकदेवयोषिद्धिनं त्यगीतै्मनोहरं ॥ २ 


शोभित परम तस्य वन नन्दनसन्ञितम्‌ । 
योजनाना ध्रुवात्कोटिम॑हर्लौक  समभुच्छिति । २५ 
विनिवृत्तविरागाणामधिवासो महात्मनाम्‌ । 
विशति कोटयोऽष्टौ च सुराणामधि अ रिणाम्‌ ॥ २६ 


एकाभ्नपुराणम्‌ 


1 


जना स्वर्लोकसार्भस्य नियोगात्पश्मयोनिनः | 
स्थित्वा मन्वन्तर तत्र स्वाध्यायारावशायिते। २७ 


भारोहन्ति महर्लोक मागच्छन्त्यपरे जना । 
ब्रह्मणो दिवसेनेत्य देववषरिचतुदश ॥ २८ 
क्रमेण कृत्वा कर्माणि महलकि वसन्ति ते । 
कोटिद्रय महर्लोकाज्जनलोकः समृच्छति ॥ २९ 
साध्या नाम सुरस्तस्मिन्‌ वसन्ति सुखिन सदा । 
योजनाना तपोलोकश्चतस्र कोटियोजनात्‌ ॥ ३० 
प्रजाना पतयस्तत्र मानसा ब्रह्मण सुता । 
सत्यलोकस्तपोलोकात्‌ कोटय षट्‌ समुच्छिति । ३१ 
अस्ते परिवृतस्तत्र सुराणामीश्वरो ह्यहम्‌ । 
समलोकाद्‌ विष्णुलोको द्विगुणेन समृच्छति ॥ ३२ 
विस्तरेण तद्ध च विव्यभोगसमन्वितम्‌। 
विष्णुलोकाच्च परत श्रीमच्छिवपुर त्विदम्‌" ।॥। २३ 
दवा्रिशकोटिविस्तीर्ण तदद्धन समुच्छितम्‌। 
आराधयन्ति ईशानमव्रदेव महेश्वरम्‌ ॥ ३४ 
मदादयोऽमरा सवं गणानीकेरभिष्ट्तम्‌ । 
नन््याद्प्रिमुखा ह्येते प्रमथा गणनायका ॥ ३५ 
पुण्यदेशाङ्च दिव्यास्ते सन्ति दैवि ¦ सहस्रश । 
बहुरूप विरूपाक्ष रामयन्ति रमन्ति च ।। ३६ 
दिव्यभोगे रनेकंर्च बहुमन्वन्तराणि च। 
सर्वे श्रमणा धन्या कंलासश्िखरे स्थिता ।। ३७ 
प्रभवन्ति जगत्कृतस्त ये नमन्ति उमापतिम्‌ । 
स्वग्ये मारोग्य्मैरवयं पुण्यमाख्यानमृत्तमम्‌ ।। ३८ 
य॒ पठेत्‌ प्रयतो भूत्वा स लभेत्‌ शारवत पदम्‌ । 
य॒श्युणोति नरो भक्त्या माहात्म्य राद्धुरस्य च ॥ ३६ 
जीवन्नपि भवेद्‌ पूज्यो देहान्ते शिवता व्रजेत्‌ ॥ 
य श्युणोति नरो भक्त्या पुराणप्रवर त्विदम्‌ ॥ ४० 





8, --महत्‌ । 


2 8,-- विस्तार । 


र 


तण एकाम्रपुराणम्‌ 


पठेद्‌ वापि सावधानात्‌ पुत्रायुधेनभाग्‌ भवेत्‌ । 
एकाम्रकपुराण यौ लेखयेत्पाययेत्सकृत्‌ ।॥ ४१ 
सोऽशोच्य सवं सत्वेषु  वशवृद्धिरच जायते । 
जीवन्नपि इताथं स्यात्‌ सवंतीर्थाफलान्वित. ॥ ४२ 
देवा पुनस्तमिच्छन्ति मृत स्वगे महीयते। 
पुराण य पट्त्वि तु मनसा त्ववमन्यते।॥ ४३ 
नरक याति पापीयान्‌ ब्रह्यस्वहरको यथा। 
प्रपालयति यो वृत्ति वाचा न विकरोत्यपि। 
स्ववशमुद्धत तेन दाकरस्त॒ हि तुष्यति ॥ ४४ 


इत्येका म्रपुराणे षट्‌ साहस यामेशवर्या सहिताया भुवनकोषविन्यासे 
उद्ध्वलोककीत्तन नाम दशमोऽध्याय ' । 


समाप्तोऽय प्रथमोऽदा । 


1 8 भूवनकोषे उदूर्ध्वलोककीत्तंने दशमाध्याये प्रथमोऽ्, समाप्त, । 


1 


भथ द्वितीयोश 
एकादशोऽध्यायः 


सित उवाच 
एतच्छ. त्वा वचस्तस्य ब्रह्मणो लोकनिणंयम्‌ । 
किमाह गिरिजा त॒ तु तन्ममाख्यातुमर्हसि। १ 
सनत्कुमार उवाच 


सानन्दोत्फुल्लनयना स्मितवक्त्र ततोऽसित । 
देव्युवाचाञ्जलि वध्वा ब्रह्माणममितदयुतिम्‌ ।॥ २ 
साध्वाख्यानः त्वयास्यातः भुवनस्यास्य निणंयम्‌ । 
निणेय सवंभूताना पुण्यस्थानान्यनेकश ।। ३ 


नदीनदसरिद्‌ चोपकाननार्णवमेव च । 
दुल्लंभ च जगत्स विश्वोदाहर्ण परम्‌ ॥ ४ 
कोष तु भुवनश्रेष्ठ सवेभूताश्रय महृत्‌ । 
पावन परम दव्यमघौघप्रशम परम्‌ ॥ ५ 
नृलोके यानि तीर्थानि गिरिदुर्गाक्षितानि च। 
जरण्यरोधरिद्धानि विविक्तान्यमरस्थली ॥ ६ 
वेदि सर्वाण्यिरोषाणि प्रसन्ते वृषम्ध्वजे। 
इदानी श्रोतुमिच्छामि पृण्यक्षेत्र॒ पितामह ७ 
उदाहूत च यत्‌ पूर्वं स्वणैकूटाद्रिचारिण । 
एकाञ्रकवन नाम दक्षिणाम्बुधिसन्तिधौ।॥ ८ 
नातिस्पष्ट पुरा प्रोक्त सक्षेपेण त्वयामम। 
साम्प्रत बरूहि विद्वासं एतद्भुतदहितार्थकम्‌ ॥ € 
यद्‌ व्याख्यान समाख्येय योग्योऽहु श्रवणे यदि । 
यदि नित्य प्रियाह च देवदेवस्य पद्मज । १० 


89 साध्वाल्यात त्वया ब्रह्मन्‌ । 


५६ 


1 , 


एकाम्नपुंराणम्‌ 


प्रसादसुमूखस्तत्र फल कौतूहल मम । 
सर्वभूतहितार्थाय साधनं कथ्यता वनम्‌ ।। ११ 


सनत्कुमार उवाच 


दाक्षायण्या इमा वाच श्रुत्वा देवपितामह्‌ । 
मृहृत्तं ध्यानमाविस्य स्मत्वा गगाधरेरितम्‌ |) १२ 


उत्फुल्लनयनो भूत्वा लोकनाथस्ततोऽसित । 
उवाच वचन श्लक्ष्ण छन्दो देवसम त्विदम्‌, ।॥ १३ 


बरह्योवाच 
पुराण परम पृण्यमीश्ानचरित शिवम्‌ । 
स्वायभुवमनादशि दिव्य सदसदात्मकम्‌ ।। १४ 
पापघ्न सर्वलोकाना स्वर्गादिफलदायकम्‌ । 
श्युणुष्वावहिता देवि । वन्द्य स्सारतारकम्‌ ॥ १५ 
शिविन स्वयमेवेदमादिभूत सनातनम्‌ । 
भित्वा त्वण्डकपालतु ततो भेद्य त्रिधा गत । १६ 
अह्‌ ब्रह्मा गुरुषिष्णु रिवस्त्वन्तर्दघे तदा । 
अग्रजावरजश्रान्त्या विवाद परमो ह्यभूत्‌ । १७ 


अन्न व।दनिषेधाथंमावयोमंध्यके शुभम्‌ । 
दुद्धस्फटिकसकाश् लिङ्खमृद्भूतमम्बिके। ।॥ १८ 
तलिङ्खाहेवदेवस्य अप्रमेयमनन्तरम्‌ । 
प्रादुभत महृत्तेज. कोरिसूर्यायतप्रभम्‌ । १९ 


दु.सह दुनिरीक्ष्यतद्द्ष्ट्‌ वाह्‌ च तदाम्बिके । । 
प्रसन्नोऽस्मि ह्यह भूयः शरण वृषभध्वजम्‌ ॥२० 
अनेकयज्ञमूत्तिद्च रक्तिविज्ञानवित्तत । 
जाजगाम शिव साक्षात्‌ कृपया परया मम ॥ २१ 
निहृत्याभुरदत्यादीन्‌ वबेदमृद्धूत्य दत्तवान्‌ । 
मम प्रजापतित्व च पालकत्व हरेददौ।२२ 


8. वृत्तिसमन्वितम्‌ । 


एकाञ्नपुरयाणम्‌ 


भूय प्रीतिमना श्राह वृणीष्व वरमुत्तमम्‌ । 
ददामि यदभिप्राय मा तेऽभरदत्र सराय ॥ २३ 


एव॒ तद्वचन श्रत्वा तदाह शिववल्लभे। । 
उवाच परया भक्त्या देवदेवे कृपानिधिम्‌ ॥ २४ 


सवेन्ञ सवेकर्तारि सवंलोकनमस्कृतम्‌ । 
सर्वेश्वर चन्द्रचूड चन्द्रबिम्बानन विभृम्‌ ।॥ २५ 
चेतन्य परम दिव्य सारवत घ्रूवमन्ययम्‌। 
निविकार निराभासं नयनानन्दद प्रभुम्‌ ॥ २६ 
शब्दब्रह्मेति गृह्य च य प्राहूर्मुनय सदा। 
यदि प्रसन्नो भगवान्‌ यदि तेजनुग्रहोऽस्ति मे॥ २७ 
कृथयस्व महादेव  भक्तिस्तिग्धस्य पृच्छत. । 
आराधयामि लङ्घते सर्वकामफलप्रदम्‌ | २८ 
इच्छामि यजन तुभ्य सदा मूत्तिमतावर। । 
सान्तिघ्य यत्र॒ भवत. पूजनोयस्त्वमास्थित ॥ २९ 
तन्ममास्णाहि सद्भाव क्षेत्र क्षेत्रविदावर। 
दुल्लेभ ददन ते यदवे स्वप्नेऽपि शकर ।॥३० 
मन्यते परमेशान । ह्यतोऽह्‌ भाग्यवान्‌ स्मृत । 


व्रतोपव्वारेनियमेजपहोमस्तथापि च || २१ 
स्तोत्रेण प्रणिपातेन दानेन विविधेन च। 
भक्तिशुश्रूषणेनेव नृत्यगीतेर्मनोहूरं ।॥ ३२ 
येन केन प्रकारेण निस्तरेय भवाणंवात्‌। 
कामक्रोधमहाव्याल ग्रसन्त मामहनिशम्‌ ॥ ३३ 
अभ्युद्धर महादेव ससारार्णवमध्यत । 


मोहद्रीपी महाग्रासाल्लोभवल्लीषु बन्धनात्‌ ॥ ३४ 
वरातुमर्हसि देवेश। कान्तारादतिभीषणात्‌ | 
स्थान तव॒ महादेव । विहेषफलदायकम्‌ ॥ ३५ 
सम्यक्‌ श्रद्धावतो ब्रूहि शिष्यस्तेऽह्‌ त्रिलोचन। । 
स॒ ततो मामूवाचेद शान्तिपूर्वो महैदवर ॥ ३६ 


नित्य सन्निहितस्तुभ्य निभेद्या मतिरावयो । 
ज्ञेय शिवो हख्रिह्या ब्रह्याविष्णृशिवात्मकौ ।॥ ३७ 


८५७ 


धट 


एकाम्रपुराणम्‌ 


एक एवे त्रिधा याति कारणात्‌ पुनरेकधा । 
तथापि त्व॒ महाप्राज्ञ । पज्योऽह यदि मन्यसे।। ३० 
मनसस्तव तुष्टेय्थं प्राणिना सुहिताय च। 
स्थानमेक प्रवक्ष्यामि तदिहैकमना श्पुणु || ३९ 
नाख्यात कस्यचित्‌ पूर्वमतिश्रद्धावता सताम्‌ । 
मर्त्यलोके स्वर्गरूपः विद्धि क्षेत्रमनृत्तमम्‌ ।। ४० 
उत्तम सर्व॑कर्माणा गतिमिष्टा प्रदायकम्‌ । 
निरायास महापुण्यं भूताना पावन परम्‌ ॥ ४१ 
मतूप्रीतिद सदा ब्रह्मन्‌ । नराणामपवर्गदम्‌ । 
दक्षिणस्योदधेस्तीरे निर्जने गहने वने । ४२ 
दुसचारे महाभीमे अप्रवृत्तं अनाश्चमे। 
हेमकूट इति ख्यातो मत्‌ प्रिय पर्व॑तोत्तम ॥ ४३ 


हैमक्टगिरौ तस्मिन्‌ दहैमशाखो महाद्रुम । 
जवाविद्रुम-सकाड आमूलस्फटिकोज्ज्वल ।। ४४ 


दुरारोहो बृहत्काय पीन रलक्ष्णो महीरुह । 
भीमशाक्लौ महोच्छाय सहजाङ्कु. रपल्लवं ॥ ४५ 
पुष्पाणि मञ्जरोभिदच मनोज्ञानि महोज्ज्वलम्‌» । 
सुरभीणि विचित्राणि षदट्पदंलंक्षितानि च । ४६ 
पुष्पाणि मञ्जरीश्च॑व मनोज्ञा विभ्रदुज्ञ्वला । 
सर्वे्तुंफलपुष्पाद्यो योजनायतमण्डल ॥ ४७ 
मन्दमारुतयोगेन सुवासित-वनस्थली । 
एवमेको यतचाभ्रस्तस्मदेकाञ्चक वनम्‌ | ४८ 
सान्तिध्योऽह्‌ सदा तत्र लिगव्यक्ति सुतेजसा५। 
आमूलस्फटिकावद्ध मध्ये वैदुर्थसन्निमम्‌ ।॥ ४६९ 
पश्मरागसमोद्ध्वं च ज्वलन्त तेजसाऽतुलम्‌ । 


शिखरे तस्य_ लिगस्य महानलशिखासमम्‌ ।॥ ५० 


1 
2 
3 
४ 


29 स्वर्गलोक 
41, 81, ¢ वरारोहां । 
41> 8), ८-पुष्पाग्रनिक्ररोद्धास सानद्रमत्यन्ते धुप्रभं । 
„ £ स्वतेजसा । 


एकाम्रपुराणम्‌ ८६ 


भासयच्च दिर. स्वस्तिजो ज्वलति स्वेदा । 
तल्लिगस्य चतु पादवं कोटिलिगानि भूतले । ५१ 
अन्यानि चाष्टलिद्कानि दिक्षु सर्वासु सन्ति च। 
एकास्रकवनोदेशे तस्मिन्‌ सन्निहितो ह्यहम्‌ । ५२ 
यो मा पश्यति तत्रस्थ स याति परमां गतिम्‌। 


सपृष्टमात्राद्धुवेन्मुक्तिमहापातकिनामपि | ५३ 
न यान्ति पूनरावृत्ति मद्भक्त्या सुसमाहिता । 
सक्षेपमिदमास्याय स्वयमेव वृषध्वज ॥ ५४ 
ससारदुमच्छेत्ताऽसौ तत्रैवान्तरधीयत । 


ततोऽह॒ कृतछृत्यश्च हृष्यमाणो मुहूर्महु ॥ ५१ 

शिवस्तु परया भक्त्या शिवध्यानपरायण । 

चिन्तयस्तदिद वाक्य महेर्वरसमं'रितम्‌ ॥ ५६ 

प्रसाद देवदेवस्य सद्भाव सदयाक्चरम्‌। 

न॒ तेन सदृश करिचत्‌ सर्वयज्ञफलम्रद । ५७ 

देवस्त्वन्यो महेशानि! त्रिषु लोकेषु विद्यते । 

विस्तसेऽ्य महाप्रश्नो विभूतेरीकश्वरस्य च। 

ञ्ममित्मेवमह्‌ वक्ष्ये आदिसूत्र यथा्थंवत्‌ | ५८ 
इत्येकान्नपुराणे षट्साहस्र.यामेदवर्या सहिताया द्वितीयऽ एकास्रव्णनो 
नाम एकादरोऽध्यायः ॥ 


1 29 द्वितीयेऽशे एकाञ्चवणंनो नाम प्रथमोऽध्याय 1 


द्ादश्चोऽध्यायः 
सनत्कूमार उवाच 


श्रुत्वा ब्रह्य रितिामेता सुनृताः गतिमुत्तमाम्‌ । 
चरित देवदेवस्य अजस्येकाक्षरस्य च| १ 
तत॒सा प्रणिपातेन नमस्कृत्य पून पुन । 
न्रहयाणमिदमूचे साः हषे गद्गदया गिरा ॥२ 
पाववेत्युवाच 
लीलया व्यवहारेण यमसयमनेन वा| 
ये स्मरन्ति विषूपाक्ष तेभ्यो मम नमो नम ॥३ 
भूय कीतय मे तात पुराणप्रवर त्विदम्‌ । 
यथात्र विहित पूर्वं विस्तरेण समासत ॥४ 
प्रवे क्षे्रराजस्य वनस्य सरितश्च वं। 
हृदस्व परितस्च॑व श्रोतुमिच्छामि पुवेज। ॥ ५ 


कथ ज्ञात तदे यत्रास्ते लिङ्खरूपधुक्‌ । 
तत्सवं तत्त्वमाख्याहि पर कौतूहल मम ॥ ६ 


ब्रह्मोवाच 
श्युणुष्वावहिता देवि। क्षेत्रराजस्य साप्रतम्‌ । 
स्वानुभाव यथा पूवेमुपलब्धा गतिमया॥ ७ 
त्रैलोक्यवन्दिते क्षेत्रे प्रथिते च चराचरे। 
एकास्रकषने लिङ महासिद्धिरनृत्तमा ॥ 5 
आराध्य सप्रति प्राप्ता यक्षगन्धवंपन्नगे । 
ब्रह्मषिदवपित्रायेदेशेनात्‌ स्पशेनादपि ॥ € 





2. ~त । 


एकाश्रपराणम्‌ 


1 
2 
3. 


यस्य॒ प्रासादान्मूनयो मोक्षमागेमितो गता । 
अद्यापि न॒ निवत्तन्ते लिद्खस्पशेनजं फलं । १० 
राजसूयाश्वमेधाभ्या या गति समुदाहृता । 
सा गतिद्‌ ष्टिमात्रेण एकाञ्जकवने शिवम्‌ ॥ ११ 
गतागताश्च वत्त॑न्ते चन्द्रसूर्यादयो ग्रहा । 
अद्यापि न निवर्तन्ते कत्तिवासोऽच्च॑नोदयता ॥ १२ 
सुजत्म देहमेतेषा सफलाह्व परिमा । 
श्रुतमध्ययन श्लाघ्य ये चोपासितश्करा ।॥ १३ 
कि चात्र बहुनोक्तेन सारदलोकउदाहूत । 
दुष्ट्वा तु मन्मथरिपुं प्राप्नोति भुरदुलंभम्‌ ॥ १४ 
कथ्यते सर्व॑शास्त्राणि विचाये च पुन पृन। 
कृत्तिवास सम लिद्ख॒ न भूत न भविष्यति ॥ १५ 
पुथिव्या यानि तीर्थानि पृण्याम्यायतनानि च। 
चिद्रूपस्यास्य लिद्धस्य कला नार्हन्ति षोडशीम्‌ ॥ १६ 


एतस्लिज्ख पर ब्रह्म वेदान्ते परिकीत्येते। 
दशेनेनस्य पूयन्ते बासवादि दिवौकस ॥ १७ 


जन्मान्तरसहल्रर्यो नरो निद तक्रल्मष"। 
तस्य दगूगोचर गौरि। दशन कृत्तिवासस ॥ १८ 
तस्य श्रीभुवनेशस्य धूपकालाच्चित शिवे। । 
यद्द्रव्यं ब्रह्मणो दुष्टमन्ताद्च स्थाप्यतेऽम्बिके। ॥ १९ 
महाप्रसाद तद्‌ ज्ञेयमिय वं वेदिकी स्मृति । 
नैवेद्य तु मया लभ्य कि पुनमनिवमुंवि ॥ २० 
दर्न नु समालभ्य मनुष्याणाच कि पुन । 
एतस्लिङ्ख न श्द्रश्च न चाह न च केव ॥ २१ 
अद्धमात्रात्पर यच्च तद्‌ ब्रह्मद सनातनम्‌ । 
यातिः सन्ति हि वाक्यानि सम्भोनिर्मात्यभक्षणे* | २२ 
-[ 4, ए, ल पनन्ति। ` 
8, € यान्ति) 
¢ --दुषणे । 


९१ 


९२९ 


1. 
2 
3. 


एकान्नयुराणम्‌ 


तान्यत्र नैवाद्रीयन्ते लिद्धं त्रिभुवनेर्वरे। 
कृच्छं चान्द्रायणा यज्ञा मासत्रतपरायणा. ।॥ २३ 
तत्फल समवाप्नोति निर्माल्य कृत्तिवासस । 
यदेकचूत॒ इत्याद श्रुत्वा यल्लिङ्खमुच्यते ॥ २४ 
तदालोक्य विमुक्त स्याद्‌ यदि वेद प्रमाणभाक्‌ 
पर ब्रह्मेति यन्मे वेष्णवे परिगीयते ॥ २५ 
शैवे सदारिवश्चेति तदिद लिङ्धमूत्तमम्‌ ।* 
नीलाद्रौ च यथा विष्णु सदा सन्निहित रिवे। ॥ २६ 
तथेकाञ्रवने नित्य लिद्धर्पी सदारिव । 
कि चात्र बहुनोक्तेन कृत्तिवासं सम मृवि॥ २७ 
लिद्ध॒न जायते कुत्र साक्षाद्‌ ब्रह्मसनातनम्‌ । 
स्वगं मत्ये च पाताले कन्दरे गिरिगहूुरे ॥। २८ 
उदृशेष्वपि देशेषु  व्यक्ताव्यक्तेषु वाइमथे । 
एकाम्रकं सम क्षेत्र नराणामपवगेदम्‌ ॥ २६९ 
शिवप्रीतिकर नित्य न भूत त भविष्यति। 
सुसर *क्षत्र-सयोगे मूत्तिभिर्चाष्टभि रिव. ॥ ३० 
एकाम्रके कृतिवासा सर्वामिरमय स्मृत । 
अष्टायतमूख्येन त्वपरेण परेण च| ३१ 
एकोनकोटिलिद्घुस्तु व्याप्त क्षेत्रमनेन च । 
ददीनस्पशेने. स्तुत्या स्नानगन्धानुलेपने ॥ ३२ 
गड्ड्कादि प्रदानेन पृथक्‌ तस्य महाफलम्‌ । 
आस्ते सर्वेगुणावास सवंकामफलप्रद ॥ ३३ 
कृत्तिवासा स्वय साक्षादेका ज्रकवनोत्तमे । 
कोटिलिद्लोद्धव क्षेत्र देवभूमि सनातनी ॥ ३४ 
भूमीति नावमन्तव्य स्वणेकूट हराश्रमम्‌ । 
स्वर्णकूटं समारूढ. स्नात्वा विन्दुद्धवे हदे ॥ ३५ 


ए9--यदि वेदभ्रसाणभाक्‌ । 
8, लिङ्ग मृच्यते । 
41 समर | 


एकाञ्रपुराणम्‌ 


कृत्तिवास नमस्कृत्य तक्ृत्यो भवेन्नर । 
सप्तजन्मकृतः पाप कमणा मनसा गिरा। ३६ 
तत्क्षणात्‌ क्षालयेत्‌ प्राज्ञ करत्तिवासप्रसादत । 
प्रदक्षिण नमस्कार पूजन कृत्तिवासस ।॥ ३७ 
गीर्वाणिाद्या प्रतीक्षन्ते कि पुनमनिषादय । 
अथं सर्वंगुणोपेत शद्भुरानस्दद शिवे। । ३८ 
तदुदेश प्रवक्ष्यामि यथावदनुपुवेश्च । 
विन्ध्यशेलोद्धवा दित्या पुण्यततोयवहा शिवा । ३६ 
महानदीति विख्याता दुहितृशतशोभिता । 
इय सा प्लवगा धन्या पाविनी लोकभाविनी ॥ ४० 


कलौ या परमेरानि। गद्धासमफलायते। 
तस्यास्तीरे महास्फीता घनाहया विविधा जना ॥ ४१ 


वेदपुणेमुखा विप्रा अभम्तिहोत्रपरायणा । 
दीक्षिता क्रतुमृख्येन यज्ञकमरता सदा॥ ४२ 


स्वदारनिरता शान्ता हिसास्तेयविवजिता । 


सत्याजवगुणाचारा देवता तिथिपुजका ।॥ ४३ 
सिद्धाध्ययन-सम्पन्ता सवंशास्त्रविश्ारदा । 
क्षत्रियवशसम्पन्ना प्रज पालनतत्परा ॥ ४४ 
धमन्विषणदक्षास्ते यज्वानो भूरिदक्षिण । 
कृषिगोरक्षवाणिज्येववंरया पण्योपजीविन ॥ ४५ 
शूद्रा लुश्रूषणरतारचातुवष्ये मनुक्रमात्‌ । 


धर्मप्रवीणभूयिष्ठा सम्यक्‌ वषेति वासव ॥ ४६ 
शस्यपूर्णा मही तत्र॒ हृष्टपुष्टजनाकुला । 


युवत्थरचारुवेशाश्च देराजाभरणान्विता ।। ४७ 
कूलशीलगुणोपेता रूपयौवनगविता । 
ताम्बूलपणेददाना सीमन्तालकभूुषिता ॥ ४८ 


बाह्लोरच वलयाक्रान्ता  पीनश्रोणी पयोधरा । 
हसलीलागतिश्रष्ठा कम्बुभ्रीवा सुमध्यमाः ॥ ४६ 


2,--कोटिजन्मङृत । 


९३ 


६४ 


> (49 9 १४ 


| । 


एकाम्रपुराणम्‌ 


कामिन्यश्च सुतवग्यो रोमराजी सुदुलंभाः। 


कुण्डलाभरणारिलष्टा कणेषत्रावतसिका, ।। ५० 
स्मेरगण्डस्थनीशुध्रा कर्णन्तायतलोचना. । 
सर्वाभिरणसम्पन्ना मदमन्मथदीपिता, ॥ ५१ 


स्फुरितामननिम्बोष्ट्य सुरसा दशनोज्ज्वला । 
ललाटविपुला स्निग्धा पूर्णन्दुसदुशानना ॥ ५२ 


तिलकाङ्धितरेखाइच कुटिलालकमूद्धेजा । 
विचित्रवासवसना पद्मकोषसमप्रभा ।॥ ५३ 
सुस्रजर्चारुलिप्ताङ्च सौभाग्यरतिलालसा । 


स्त्रियश्चैव मुदायुक्ता. स्वजातिविहिता यथा ।। ५४ 
स्वै स्वश्च पुरुषं साद्धं रमन्ति स्वगृहेषु च। 
तस्या न्यया सुतादवैका दक्षिणेन विनिस्सृता॥ ५५ 
दक्षिणावत्तंमालम्ब्यः दल्िणाणेवगामिनी । 
पृष्यरेखा सुगन्धा सा सौरभी निम्नगा शुभा ।। ५६ 
नाम्ना गन्धवती स्याता पुण्यतोया सरिद्ररा। 
तत्तीरे सन्ति वे वृक्षा पुष्पिताग्रा सुवच्चंस ॥ ५७ 
विशाला सुदला स्फीता हरम्यकारा फलान्विता । 
गल्मसान्द्रलताकी्णा कोचकाक्रान्तभूमय ॥ ५८ 
लताकुलानताशाखा सदला वनराजय । 
पुष्पिताग्रा द्ुमोत्त॒ङ्ा सालतालामलान्विता ॥ ५६ 
देवदारेप्रियग्वादिकिशुकारोकमण्डिता । 
तिलकैः कणिकंस्तुङ्खः शमीभूजंसपाटले ॥ ६० 
इत्यादि विविषेवृ क्षे शोभिता समलकृता । 
तस्यास्तीराददुरेण स्वेभोगसमन्वितम्‌ ॥ ६१ 


एकाम्रकं नाम वेन क्षेत्र जानीहि पावेति। ' 
नानामृगगणाकीणं खगनेकण विराजितम्‌ । ६२ 


89 रोमराजिषु सयुता । 
44, ए, ¢ --कणं आयतलोचनेा । 
8,--दक्लिणाणेवमालम्भ्य । 
44, 2 <-खगानीक । 


एकाच्रपुराणम्‌ 


{, 


गाद्‌ लभी मनिनद ऋक्षजम्बकनादितम्‌ । 
गजं सिहैवेराहैर्चव इवापदं शरभेस्तथा। 
तीरजे सानुजेवुक्षे समन्तात्‌ परिवारितम्‌ ॥ ६३ 


हुसबहिणसघृष्टेड्चकोरं सह॒ नादितम्‌" । 
जीवजीवकसारङ्ख हंसपक्षिविहद्खमं ॥ ६४ 
केकाकृतिप्रलापेश्च निभंरोदगारमिधिते । 
अन्येस्व विविधेदिन्यंधनिभि समलकृतम्‌ ।। ६५ 
गन्धवत्याश्च सरित पवित्राया्च शम्बरे । 
सगमाच्छलिलं रुभ्रं रामज्जकरिणीकरं ।। ६६ 
भीमावत्तंसुगम्भीरं साद्हासाम्बुदस्वनं । 
तिमिगिलकूलग्राहैस्तिमिगिलकुलाक्रुलं ॥ ९७ 


कल्लोलकलिलं शुभ्रं * समन्तं पृथुलायतं । 
मनोवृत्ते विस्पष्टे रम्यपुण्यजलाप्लुते ॥ ६८ 
सोपस्कारमनूप्रासंधौ तामलशिलातलं । 


शिशुमारकरोत्कर्मर्वाजिकुञ्जरगजितं ॥ ६९ 
प्रतिष्वनिविमिश्वेरच गिरिकन्दरगजितै । 
प्रसत्तटोभयेमेन्दवातकम्पितपुष्करं | ७० 
लवणोदधिमव्यग्ररभ्राजमानो नगोत्तम । 


स्वर्णकूटेति विख्यात शिवक्षेत्रे सनातनम्‌ ॥ ७१ 
तत्र॒ साक्षात्स्वय देवो लिङ्गमृत्तौ व्यवस्थित । 
अनादि परमेशानो यत्र॒ विश्वं प्रतिष्ठितम्‌ ।॥ ७२ 
क्षेत्रराज समासाद्य स्वय सर्वात्मनात्‌ प्रभु । 
आस्थाय रुचिरा मूत्ि भूतानुग्रहकोऽस्ति च ॥ ७१ 
पर ज्यीति पर धाम अमृत शाश्वत धुवम्‌ । 
ध्यानगम्य परब्रह्म य वें परयन्ति योगिन ॥ ७४ 
लिद्धवान्‌ स सुर साक्षात्‌ सवषा प्रपितामहः । 
मृत्य॑मूत्तिमयो नित्यो विशवस्याधार ईश्वर ॥ ७५ 
सागेश्चतुर्भिवदेश्चव यत्‌ प्रोक्त पुरुष पुरा । 
अनादि परम ज्ञेय यच्च वेदान्तनिरचयम्‌ । ७६ 


4 ८--िखिनादितम्‌ । 


९ 


९९६ 


एका म्रपुराणम्‌ 


यत्‌ वं ध्यात्वा च भूनय. सविरान्व्यपुनभवम्‌ । 
तच्च साक्नात्‌ स्वय ब्रहम-लिङ्खमूत्तौ व्यवस्थितम्‌ ॥ ७७ 
न तत्‌ पद्यन्ति भुतानि स्थावराणि चराणि च। 
अनादिनिधनाद्श्य यच्छिव परमं प्रदम्‌ ।॥ ७5 


ब्रह्मोषाच 
कथयाम्यथ देवि। त्वानुभूत यथा मया। 
तस्मिन्नेकाञ्चकवने केलाससदशे पुरा । ७६ 


अन्तरहिते भगवति। द्रष्ट तल्लिद्धमृत्तमम्‌ । 
तत्रागच्छमहु देव हदि ध्यायन्महेश्वरम्‌ | ८० 
भूयोभूयस्त्वविष्नैन  स्वणेकटे प्रयत्नत । 
आभ्रच्छाया शतावृत्त भ्रमामि स्म वने तदा।। ८१ 
अन्वहृन्तु \ न {तद्द्ष्ट्वा यथोदिष्ट कपदिना । 
तत्राह मृशमृद्विग्नो गृहीत निज जीवितम्‌| ८२ 
विइवात्मान न पश्यामि तदाह गिरिनन्दिनि! । 
विरवात्मान ने पश्यामि अहो मोहुमयो यहम्‌ ।। ८३ 
एकोनकोटिलिङ्खंस्तु युक्त ददैनमोक्षदं । 
जाम्रच्छायाघु पर्यन्त दिव्यपीठमुदाहूतम्‌ । ८४ 
हैमक्‌टोत्तमस्तु ङ्ख स्वलप्राय मनोहर । 
लवणान्धेरय वासो गन्धनद्या परीसरे ।। ८५ 
उदिष्ठो मगवानेद स्वयमेव पिनाकधुक्‌ । 
सान्तिध्योस्तत्र} नित्योऽह्‌ लिङ्खमूर्त्या प्रयत्नत ।। ८६ 
सुबणनिकरोद्धासो मरी चिविकचोज्ज्वल । 
लिङ्गाष्टकस्य मध्यस्थो वरेण्य ॒परमात्मकं ।। ८७ 
वृषभ स्वयमेवान्र दैशानीं दिशमास्थितः । 
भूमावेवमय देश स्वय देवेन कीत्तित ॥ ८८ 
विधिना तु यथोक्तोऽय देशो व शम्भुना पुरा । 
तथापि नो +मथा देवि। क्रमणेव न लक्षित ॥ ८९ 
अहो मम महत्पापं बहुल जन्मसवितम्‌ । 
व्यथं परिम्‌ जातमनाराधितसकरम्‌ ॥ ९० 


एकाञ्नपुराणम्‌ &७ 


धिभित्येव न सन्ञापि मन्दात्मा व्य्थजीवित । 
तिष्ठन्न मन विरूपाक्न त्यक्ष्यामि निज जीवित्तम्‌ ।। ९१ 
एव पुन पुनस्तूचे नेव परयामि पावंति। । 
तदाह विमना भूत्वा नि इवस्योष्ण पुन पुन ॥ € 
आश्रमूले ततो तिष्ठमेकाकी विगतप्रभम । 
अतीव मनसोदविग्नरिचत्त व्याकुललोचन ॥ ६२ 
कथ पश्यामि ततिनज्ख मित्युक्त्वाऽहु तदाम्बिके । । 
निद्वय नाधिगच्छामि सशयात्मा विमूढघो ॥ ६४ 


सुस्वापाह ततो देवि । चमं विस्ता्यं भूतले । 
न यास्याम्यन्यतोऽवश्य मन सकत्प्य सस्थित ।॥ €५ 


इत्येका म्रपुराणे षट्साहस.यामेरवर्यां सहिताया द्वितीयेऽचे ब्रह्मद विग्नो 
नाम द्वादशोऽध्याय ` ॥ 


1, द्वितीरेऽशे ब्रह्मोद्विग्नो नाम द्वितीयोऽध्याय, | 


वरयोदशोऽध्यायः 
ब्रह्मोवाच 


स्थितोऽहं तन्मना भूत्वा दिनानि दश पञ्च च। 
षोडशाह निशरेषमगच्छच्च ततोऽम्बिके! ॥ १ 
ब्राह्म्ये मृहूत्ते समप्राप्ते प्रात सवनमुत्थिते । 
मय्यसौ भगवान्‌ रद्र स्वरूप प्रकटीकृतम्‌ । २ 
क्षी रकुन्देन्दुशङ्खाभ शुद्धस्फटिकनिमेल । 
भस्मोदधूतो विरूपाक्ष. शाद. लाजिनवस्तधुक्‌ ।। ३ 
द्विरदाद्रीत्मक चमं पाणिभ्या मृद्नि वै धृत । 
गगने तारका व्याप्ते दशदोदंण्डसत्प्रभ.॥ ४ 
पिनाकं शूल मेषाही परशु उमर तथा। 
वराभयौ महेशानि विश्रदष्टभुजे रिवः॥ ५ 
भालशोमितचन्द्राधः स्मितवक्त्र कृपानिधि, । 
रवेताद्रिशुद्धसकाश. साद्रहास इवाम्बुद । ६ 
विभूति तस्य वक्ष्येऽहं शुणुष्व गदतो मम। 
पादपीठतलस्थौ च सुरासुरनमस्कृतौ ।॥ ७ 
स्फुरन्तो नखचन्द्राभौ मयुखविकचोज्ज्वलौ । 
नूपुराहादसयुक्तकम्बलादवतरी शिवे। ॥ ठ 
जयन्तश्चो रगश्ेष्ठ पञ्चास्यश्चारुदर्शन । 
स्वस्तिको हस्तिकणेर्च मेखलः कनकदयुतिः ॥ € 
चित्रास्य चारुचित्रास्यौ द्रवेतौ वासवन्धनौ । 
यज्ञोपवीतो नगेन्द्रो वासुकि स्वयमेव च| १० 
मणिनागो महानागो गोकणं कर्णंपिद्धल । 
रङ्खपाल स्वय शङ्ख पद्म कुलिक एव च।॥ ११ 
दराशीर्षो महाशङ्खं सवं कालाकंसन्तिभा । 
मणिनागादयः शरेष्ठा दल्ैते कट्काश्चिताः ॥ १२ 


एकास्नपुराणम्‌ 


1, 


ग्रीवाया च महाय शद्खुवृडस्तथोत्तरे। 
कुण्डलाभ्या च चित्राभ्या कूटनामभ महाविषौ ।॥। १३ 


धनञ्जय पृष्ठतो वै महादवेतोत्तरच्छद । 
कर्णान्ते सुचित्रास्यो ग्रहमण्डलमानधुक्‌ | १४ 


कर्कोटक करस्थस्तु जटावद्धो हि तक्षक । 
सूर्याचन्द्रमसौ देवौ जटामण्डलसस्थितौ ।॥ १५ 
तत्र त्रिपथगा पुण्या भ्राजमाना त्रिलोचने । । 
सागद्धा विधृता शक्त्याया महोरगवन्दिता।॥ १६ 


विस्पष्टा सा वभौ रेखा चित्रमत्यन्तपुप्रभा। 
पाविनी स्वैलोकाना रिवस्यानन्दकारिणी | १७ 


एता विभूति विभ्रच्च विदवात्मा विहवतो मुख. । 
दष्प्क्ष्यस्त्वतितेजा स प्रादुरासीन्ममाग्रत ॥ १८ 
तमपडथ महादेव प्रीत्या भक्तिसमन्वित । 
प्रणम्य शिरसा भूमौ भूयो भूय प्रदक्षिणम्‌ ।॥ १६ 
ततोऽहमनब्रव चेद स्वेज्ञ परमेश्वरम्‌ । 
्रष्ट्मिच्छाम्यह॒ देव यदुक्त च त्वया पररा । २० 
एतच्छत्वा महादेव कृपया परया मम। 
इत्युवाच पर वाक्यं स्ंलोकहितप्र दम्‌ ।। २१ 


भी शङ्धुःर उवाच 
चतुर्मुख । उदाराङ्ख। श्युणुष्व गदतो मम। 
इदमव्यक्तसार वा अनाख्येयमगोचरम्‌ ॥ २२ 
माहास्म्य ममभो ब्रह्मन्‌ 1 दुविज्ञेयं सुरासुर । 
अन्यैदव  सिद्धगन्धवं* कल्पकोटिशतंरपि ।॥ २३ 


परवन्तोऽपि ये देवा योगिनो गतकरल्मषा । 
मुगयन्तो न परयन्ति अस्मिन्‌ क्ेतरे ममानघ । ॥ २४ 


लिद्घ वा यदि वा सत्ति दुल्लंभ च पितामह, 
यतस्त्वा च प्रसन्नोऽह पर्य मे लिङ्गमुत्तमम्‌ । २५ 


ए-- परमेश्वरि! । 


१०० एकात्रपुराणम्‌ 


तथा विद्धि त्विम देह बह्ा्चर्यमय रिषम्‌ । 
अनन्तं च॒ शिव पारमप्रमेयमनुत्तमम्‌ ।। २६ 


ब्रह्मोवाच 


एव देवस्य वाक्य तच्छत्वा चाह वरानने ।। 
प्रवद्य तस्य देहान्त समन्तादवलोकितः ।। २७ 
सप्तस्वर्गान्‌ सप्तपातालानन्तरीक्षानि चेव हि। 
सप्तद्रीपवतीमूर्वीं तीर्थान्यायतनानि च।। २८ 


सागरान्‌ सप्त सरित मनोज्ञानि सरासिच । 
मुनिसिद्धाश्रमाद्यादीन्‌ गन्धर्वनगरोपमम्‌ ॥ २६ 
विद्याधरोरगान्‌ यक्षान्‌ भूतग्रामाइ्चतुविधान्‌ । 
क्रमतः पर्यमानोऽहु तीयेक क्रूरमथान्तरम्‌ ॥ ३० 
लवणोदधिपर्यन्त गन्धनद्या समागमे । 
सगमोच्छलत तोय मीनेग्राहु्षाकुलम्‌ । २१ 
वनस्पति च हैमाभ रत्नविद्योतभास्वरम्‌। 
दिव्यस्थानमनौपम्य स्वणेक्टाद्विमु्षेनि ॥ ३२ 
मण्डल विततच्छायामास्रस्यैकस्य पार्वति 1 । 
एकोनकोटि लिद्धस्तु व्याप्तं देश सुशीतलम्‌ ३३ 
तरुच्छाया तदा तत्र नोपसर्पन्ति रदमय. । 
अत्रास्ते भगवान्‌ रद्र स्वतन्त्र स्वयमध्यग | ३४ 
ूरवदुष्टेन सरूपेण भूयस्तत्रैव तद्विधम्‌ । 
दष्ट्वा बहिगेतोऽह च॒ तन्मय तदन्तिके । ३५ 
देवो लिद्धमयो दुष्टो देहवाश्च तदा मया । 
त्रिवर्णेरभिरूपाढय सवंतेजोनिधिविभु ॥ ३६ 
लिङद्धदशेनमात्रेण व्यामोहविगतो ह्यहम्‌ । 
तत्शषणात्‌ स्मृतिरप्यासीत्‌ ज्ञातोऽहं स्वयमेव च । ३७ 
लिङ्खान्यष्टौ  ददर्शाहि तकृत्योऽन्तरात्मना । 
भूय कतुहलादष्टौ प्रत्येक तु समच्चंत।। ३८ 
अच्च॑यित्वा यथान्याय सम्यगध्येण शास्त । 
पुनस्तस्योपयन्नोऽह  दुष्टलिङ्खप्य चान्तिके ।॥ ३९ 


एिकाश्रपुराणम्‌ १५१ 





1 


प्राथितो बहुमानेन मया यज्ञपतिस्तदा । 
बहुदण्डप्रणामेश्च भक्त्या स्तोत्रेण शक्तितः ॥ ४० 
ब्रह्मोवाच 


विरागमूल बहुशोकमोहमादौ सुरक्त॒चिरमावसानम्‌ । 


मिथ्यामय शकर। मोहपाश्च छिनद्धि हे नाथ। उपैमि दिन्यम्‌ ॥ ४१ 


त्वामक्षर शाश्वतमीितार मोहाकेवणेस्तमस परस्तात्‌ । 
ज्योतिर्मय दिव्यमनोपमस्थमनादिमीड शरण प्रपद्ये । ४२ 
परचपार परत परस्तान्नान्तन मध्यन पुनस्तवादिः। 
भवाबन्धिमग्नस्य जनस्य पोत त्रिलोचन त्वा दारण प्रप्ं ।॥ ४३ 
सृक्ष्मातिसूक्ष्म निहित परस्ताद्‌ वेदान्तकृत्‌ वेदविदो वदन्ति । 
यत ° पुराण पुरुष बरिष्ठ त्वा कामशतरु रारण प्रपद्ये ॥ ४४ 
वर वरेण्य च च राचरेभ्यस्त्वामस्य विरवेस्य पर च पारम्‌ । 
रजस्तमोभ्या विगतं च सत्त्व सत्यप्रद वे शरण प्रपद्ये । ४५ 
त्वत्त प्रसूति सचराचरस्य विश्वस्य विदवस्य विष्णोरमेम्‌ 
चापि देव । । 
वरगुण्यहीनस्त्वमसीश । सस्थ त्वामधंमात्रे शरण प्रपद्ये ॥। ४६ 
सहंस्शीषं त्रिसहस्रने्र॒ सहस्रबाहुरूपद त्वगम्यम्‌ । 
देवेश्च सर्वे किल सेव्यमान त्वा हसरूप शरण प्रपद्ये ।॥ ४७ 
सुष्टौ सुजन्त जगता विराट विष्णुस्वरूपेण तु पालक च। 
रुद्रस्वरूपेण च सहरन्त त्वमादिदेव शरण प्रपद्ये | ४८ 
रिवाष्टकमिद पुण्य मम वक्त्राद्‌ विनिर्गतम्‌ | 
शिवस्य पुरतो भत्वा ये जपन्ति समाहिता ॥ ४६ 


तेषा तुष्टो भवेद्र प्रसादमधिगच्छति । 
सवत्सरेण सिद्धि च॒ ददात्यभिमत फलम्‌ ॥ ५० 
स्तोत्रावसाने देवेशस्तुष्ठो मामन्रवीदिदम्‌ । 


किमिच्छसि जगत्कत्तंरचिराद्‌ ब्रूहि पद्मज । ॥ ५१ 


441, 21, मही प्रकार । 


2 ५--युक्त । 
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ततो मे भक्तिनम्रेण विज्ञात. परमेहवर । 
प्रसाद कर्तुमिच्छामि भवतो लिद्धमुत्तमम्‌ ।॥ ५२ 


पञ्चायतनमूख्य च सहुस्रममलः शिवम्‌ । 


एतन्मे इप्तित देव 1 प्रसाद कत्तु महंसि । ५३ 
अज्ञातं च विधास्यामि प्रसीद परमेश्वर । | 
सवषा वरदातासि महादेव । नमोऽस्तुते ।। ५४ 


इति मद्वचन श्रृत्वा देवदेवस्तदाम्बिके । । 
इदमाह पर वाक्य हृष॑यन्तिव मा किल ।। ५५ 
श्रीशकर उवाच 
मद्वाक्य परम चेद निश्ञामय पितामह 1। 
अब्यक्तमिह मामेव नान्य पश्यति त्वदृते ।॥ ५६ 
यथेष्ट कोटिलिद्खानि कृरुष्वाभिमत तव। 
अहमेव पृथक्‌ भूत्वा तिष्ठाम्यत्र जगत्पते । ॥ ५७ 
आम्रच्छायामिमा रास्तामस्मत्परीति प्रवधेते। 
प्रसादाच्छतत चात्र स्थितिरेषा गुणात्मिका ॥ ५८ 
कृतत्रेतायुगे जाते स्वय शीति पादप । 
द्वापरे तु युगे प्राप्ते स्थितिरभात्मिका स्मृता ॥ ५६ 
सूर्याचन्द्रमसौ देवौ पश्यन्तौ सतत तदा। 
रेजाते तेजसा तस्मादृशंस्पशेगुणान्वितो । ६० 
वायु शिवत्वमाप्नोति लिद्ध॒ स्पृष्ट्वा तदानघ । । 
मदाज्ञया तो वाग्विद्याः मेध्यान्मेध्यतरास्तु ते ॥ ६१ 
पराप्ते कलियुगे त्र्य चन्द्रो यास्यति मेदिनीम्‌ । 
भूत्वा मनुजनाथोऽसावच्चैयिष्यति लिङ्खकम्‌ ॥ ६२ 
भक्तितः प्रवरा पुजा कारयिष्यति सुव्रत । 
प्रसाद रुचिर शुभ्र शुद्ध शैलमयं तथा| ६३ 
शिवयज्ञपरो नित्य कीतिमान्‌ सुबहुश्रत 
प्रतिष्टयिष्यतीद स लिद्ध त्रिभुवनेश्वरम्‌ ॥ ६४ 





1 «^, <--चासदुश्यममनल । 
2 8.--वा विद्या मेध्यमेष्यतरास्तु ते । 


एकान्रपुराणम्‌ १०३ 


1 


मदाज्ञयानुरूपेण दशस्परविवजितम्‌ । 
लिद्ध॒ शलमय ब्रह्मस्ततो जानाति मामयम्‌।। ६५ 


गलाङ्कोऽनन्तमेधावी भविष्यति शिवात्मफ । 
पृथिव्या यानि ज्निद्खानि अच्चैयिष्यत्यतन्रित ॥ ९६ 


कीत्तिरव्याहता लोके स्थास्यते विबुधेश्वर । । 
अलमध्यवसायस्ते दुष्करोऽय पितामह । ॥ ६७ 
इत्येका ग्रपुराणे षट्‌ साहस्र ययामेदवर्यां सहिताया द्वितीयेऽशे 
लिद्धदशंनो नाम त्रयोदशोऽध्याय " ॥ 


89 द्वितीयेऽशे लिङ्खदशंनो नाम तन्ीयोऽध्याय । 


चतुहंशोऽध्यायः 
ब्रह्मोवाच 


इत्युक्तो देवदेवेन शिवेन स्वयमेव च। 
ततोऽह॒ प्रणिपातेन विज्ञात शिवमव्ययम्‌ | १ 
अस्मिन्‌ क्षेत्रवरे नाथ । इच्छामि भवतोऽच्चेनम्‌ । 
प्रासाद च यथोदिष्ट कत्तु च शकर परम्‌ ॥२ 
देवदेव । महदेव । त्वद्वाक्यात्‌ परमामृतात्‌ । 
कृतकृत्यो वेद्धिनाहुमूपदेरा प्रचक्ष्व मे।॥३ 
इति मद्वचनं श्रुत्वा देवदेवस्ततोऽम्बिके । । 
उवाच परम वाक्य वाक्यज्ञो हूर्षयश्च माम्‌ । ४ 
श्रीशकर उवाच 
चतुवंक्व॒ महाप्रज्ञ साध्विद समुदाहूतम्‌। 
प्रभाव क्षेत्रराजस्य श्युणुष्व गदतो मम।॥५ 
एकास्रकवन नाम भ्रस्यात भुवनेत्रये। 
मम॒ क्षेत्रवर श्रीमान्‌ नदी गन्धवतीतटे। ६ 
स्वणंकूटगिरे पृष्ठे लवणोदधिसनिधौ । 
सयोगोऽय सुदृष्प्राप्यो लिङ्खछाया वनस्पते ॥ ७ 
मम स्थान पर विद्धि मत्त्य॑लोके ह्यनुत्तमम्‌ । 
मौमस्वगेमिद सम्यक्‌ प्रवदन्ति मनीषिण.।। ८ 
स्वर्गे मत्त्यं च पाताले पवते गहने वने। 
अन्तरीक्षे जले भूमौ पृण्यक्षेत्राश्चमेषु च ॥ € 


एकाञ्रनकननाच्चेव क्ष चमन्यच्च मुक्तिदात्‌ । 
नाधिकं त्रिषु पश्यामि सममेव न विद्यते ॥ १० 


कोटिलिज्खं शुभे इलक्ष्ण्महाप्रलयशोभितैः। 
मम स्थानैरनेकंड्व जुष्ट देवगणं सदा।॥ ११ 


1 1, 41 भ परिणतं | 8, परीणत, | 


एकाञ्नपुंराणम्‌ १५५ 


ममकास्रवनै मर्त्या ये त्यजन्ति कलेवरम। 
मया सह प्रमोदन्ते ते कौलासे नरोत्तमा ॥ १२ 


महृक्षिणे जगत्कत्ं कृत्वाप्यनशनक्रियाम्‌ । 
प्रयान्ति मम सालोक्यमपि पातकिनो नरा ।। १३ 


साधका विधिपूवेण मम स्मरणतत्परा । 
विशन्ति मयि तूर्णं हि समूद्रेष्विव निम्मगा | १४ 


महापातकसयुक्ता सर्वभुतनिषेधका । 
मल्लिङ्खस्पर्होनादेव ते यान्ति परमा गतिम्‌ ।। १५ 
जलमूलफलाहार. पक्षमासोपवासके । 
यमसयमसयुक्तेरेकान्तनिरतें सदा | १६ 
हरिध्यानपरेयुक्तं दिन्यवर्षशताधिकं । 


या गति योगिनो यान्ति वीतरागा विकल्मषा । १७ 
अनेकजन्मससिद्धया दुलभ पदमाहितम्‌। 
ततक्षणात्तत्पद यान्ति दर्शनान्मम सूत्रत । ॥ १८ 


वाइ्मथे यानि कर्माणि सुकृतानि बहूनि च। 
मम॒ तान्यभिषेकस्य कला नाहुन्ति षोडशीम्‌ ।। १९ 


राजसूयार्वमेधाभ्या यत्फल समुदाहृतम्‌ । 
तत्फल समवाप्नोति शुचिर्यो ममच्चनात्‌ ।॥ २० 


साक्षाच्चेव पर ब्रह्य ममेद लिद्खमुत्तमम्‌। 
स्वेपापप्रशमन मोक्षेकफलदायकम्‌ ॥ २१ 


एकाञ्रकवने विद्धि मल्लिङ्गं मुक्तिदायकम्‌ । 
न॒ विद्वासपथ यति नृणा पापवशादिहु॥ २२ 


सवैभावान्‌ परित्यज्य सच्चिदानन्दरूपवान्‌ । 
सत्य तिष्ठेयमत्राहु लिद्खं त्रिभुवनेश्वये॥ २३ 


कोटिजन्मान्तरे येषा नास्ते पापलवः कदा। 
ददने मम भो ज्रह्यस्तेषा भुक्ति प्रजायते ॥ २४ 


एकाञ्रकवने रम्ये स्वर्ण॑कूटाद्विमूषेति । 
महाप्रसादकृत्लिद्खमलभ्य तु सुरासुरः॥ २५ 


१०६ एकाञ्नमुराणम्‌ 
अत्र मे क्ेत्रव्ये च महती प्रीतिर््तमा। 
महाप्रलयकलिऽपि न त्यजामीदमृत्तमम्‌ । २६ 
उत्पातानि च यानि स्युर्लोकाना क्षयकारक । 
नतानि प्रभवन्त्यत्र क्षेत्रे श्रीभुवनोत्तमे ।। २७ 
एकास्रकानने कार्या सेतौ च प्रणवेश्वरे। 
स्थितिमें सवेद नित्या सत्य सत्य वदाम्यहम्‌ ॥ २८ 
ज्योतिलिद्धानि चान्यानि यानि सन्ति धरातले । 
तेषामपि च स्थानानि प्रीतिदानि ममाब्जजः । ॥ २६ 
सवषा चैव लिङ्खाना मुख्य त्रिभुवनेश्वरम्‌ । 
ममात्र देन यत्त॒ महापातकनारानम्‌ ॥ ३० 
एकाम्रं ममये लिद्ख श्वद्धयान स्तुवन्तिच । 
तानह पातयिष्यामि नरकेषु महीक्षयात्‌ ॥ ३१ 
जन्मान्तरसहख्रषु यानि पापानि सन्तिहि। 
नृणा तानि क्षय यान्ति मम॒ दशेनतोः ध्रुवम्‌ ॥ ३२ 


श्रद्धया हेलया वापि यदेकाम्रवने मम। 
दरौन कोटियज्ञना फलद तु न सशय । ३३ 
महशेनकृता नृणा निष्पापाना पितामह ! । 
प्रसन्नोऽह भविष्यामि सत्य सत्य पुन पुन ।॥ ३४ 
प्रसन्ते च मयि ब्रश्यन्‌ दुखक्लेौ प्रणद्यतः। 
सासारिक महाकष्टं न भूय प्रतिपद्यते ३५ 
कृते दशेनमत्रेण मोक्षमिच्छन्ति मे नरा। 
त्रेताया स्पशंनात्‌ सिद्धिमुक्तिदोऽह नृणा किल ।॥ ३६ 
दवापरे पूजितो नभ्यो दास्याम्यभिमतं फलम्‌ । 
प्रसादमधिगच्छामि कलौ शुश्रृषणादध्रुवम्‌ ।। ३७ 
पण्येकहुविधैरिष्टेयेज्ञेविपुलदक्षिणं । 
यत्पद दीक्षिता यान्ति शतसोमैरनुक्रमात्‌"।। ३८ 
तत्पद कृष्णपक्षस्य अष्टम्या मासि कात्तिके। 
मामच्च॑यित्वा विधिवन्नरा यान्ति न सशय ॥ ३8९ 
1 2, सन्दशने। 
2, ए9-~शतहोमे रलृकमात्‌ । 


एकास्रपुराणम्‌ 


एव॒ सर्वं बहुविध पुण्य चेव तवाग्रत । 
कथित च मया ब्रह्यन्नमोधत्व सदास्तुते॥ ४० 
सय सत्य पून सत्य जगद्योने पितामह । । 
भवतो मम विष्णोइच नास्ति भेद श्युणुष्व च ॥ ४१ 
निभंदावयवा वा हि भवानहमतो यतः। 
नित्यमाराधितोऽह च स्वानूुभाव परतप ।॥ ४२ 
हितात्मान. सदा लोका भवन्ति भवसक्रमे। 
अविमिन्नमिद देह नित्यमाराधितस्त्वया।। ४३ 
तथापि मनस प्रीति भवाश्व कर्तुमञ्जज । । 
मस्मिन्‌ क्षेत्रवरे रम्ये युक्तमेव सुरेश्वर । ॥ ४४ 
आम्रच्छायासु पर्यन्त दिव्यपीठमुदाहूतम्‌ । 
मोक्षद स्वेलोकाना सवेंपापविनाशनम्‌ ॥ ४५ 
अहू सर्वत्र तिष्ठेयमस्मिन्‌ क्षत्रे विशेषतः । 
कूरुष्वाभिमत ब्रह्य स्त्वन्मनो यत्र॒ रोचते।। ४६ 
सर्वेषा चैव लोकानामन्र पुण्य पितामह्‌। 
अन्यत शतसाहस्तय गुणित साधित स्मृतम्‌ । ४७ 
प्रासाद य करोत्यत्र प्रतिष्ठयति देवताम्‌ । 
कुलक विशमुदधृत्य श्री मन्ममपुर ब्रजेत्‌ । ४य 
अन्यक्षेत्रात्‌ शतगुण स्वर्णेकूटाश्रमे मम। 
प्राध्नुवन्त्यमला सिद्धि प्रवदन्ति मनीषिण ।॥ ४६ 
प्रासादे भवत शद्धा सम्यक्‌ भावोपलस्षिता। 
कृता मया इय ब्रह्मन्‌ । शृणुष्व गदतो मम ॥ ५० 
लिद्धस्यास्य त्वदुरेण ईषत्‌ प्रचलिताम्बरे। 
घेन्वन्तरसहखरं के त्रिरोत्तर रातान्तरे ॥ ५१ 
कुरुष्वायतन तत्र॒ दिव्यमाप्नोति तन्मम । 
प्रतिष्ठापयः मल्लिङ्ख मात्मना यत्‌ सुरोपितम्‌ः॥ ५२ 
दिव्य प्रीतिकर युक्त सर्वकामिकमूत्तमम्‌। 


प्रीतिगृह्भामि तत्‌ सवं पुजा तत्र पितामह ।॥ ५३ 


1 
2 


1; ~ प्रतिष्ठ त्व च । 
89, आमराया सुरोपित। 


१०७ 


१०४ एकाञ्चपुराणम्‌ 


प्रासाद प्रथमोऽय हि क्षेत्रे ज्येष्ठ सनातन । 
आद्य पज्यतमो लोके भविष्यति तवानघ ॥ ५४ 
ब्रहमेरवर इति ख्यात सर्वापुरयुराच्चित । 
अष्टातयनमुख्योऽसावस्मिन्‌ कलत्रे निरामये ॥ ५५ 
सान्तिष्यस्तत्र एवाहं तव॒ वीर्यात्‌ पितामह । 
भवामि नात सदेहो निदिचत वचन मम । ५६ 


नरहमोवाच 
स॒ च मामित्युदाहूत्य देवदेवो जगत्पति । 
हूरषयन्नेव भूतानि तत्रैवान्तरधीयत ॥ ५७ 


अन्तधनि गते देवे त्वह ध्यानगतो महु । 
चिन्तयस्तस्य देवस्य वचन चामृतोपमम्‌ ॥ ५८ 


दि्ञमालोकयामास आन्रच्छाया समन्तत । 
विततो क्रोशमत्यर्थं परिचक्राम वे तदा ।॥ ५६ 
पूवेस्याश्च दिशोभागे टेशानी दिशमाश्चिताम्‌ । 
ददशं विपुला भूमि मेरो शृद्गमिवापरम्‌ ॥ ६० 
मेध्यमक्लिष्टसुशलक्ष्णः वास्तुलक्षणमुत्तमम्‌। 
प्रशस्त तत्र॒ वै दिन्यमाश्रम चोदकाश्रयम्‌ ॥ ६१ 
ता दुष्ट्वा च मुदायुक्तो भूमि सस्करृत्य शास्वत  । 
विश्वकर्मां तत रीघ्र स्मृत रिह्पिवरो मया।॥ ६२ 
आजगाम तत सो वं पुरतो मम सस्थित.। 
विश्वकर्माज्जलि वद्ध्वोवाच कि करवाणि ते॥ ६३ 
आज्ञापयाचिरान्नाथ । सवेदेवनमस्कृत । 
यदुच्यते हि भवता तच्च सम्पादयाम्यहुम्‌ ॥ ६४ 
इति तद्‌ वचन श्रुत्वा तमुवाचाहुमम्बिके । । 
श्यृणु मद्वचन चेद तारके सुरवधकिन्‌।॥ ६५ 
आक्नातोऽ्ह च देवेन हरेणामित्रघातिना। 
प्रासाद देवपूजार्थं लिङ्कस्थापनकाय च। ६६ 


1, 1; (--मध्यमक्रलिष्टसुष्िलिष्ट । 


एकान्नपुराणम्‌ 


1 


तमह भक्तियुक्तेन करिष्यामीत्युवाच ह । 
न वेदि शिक्षितु चत्र भवान्‌ जानाति सूत्रत । ॥। ६७ 
कुशलस्त्व सदात्यर्थं ॒ज्ञातविद्य सुशिक्षित । 
कर्मज्ञोऽसि विधिज्ञोऽसि वेदविद्यागमात्मक ॥ ९८ 
पद्महस्तोऽसि श्लक्ष्णोऽसिः देवाना कीतिवर्घेन । 
सर्वेषा पूज्यपात्रोऽसि पूज्यानामपि सत्तम ॥ ६९ 
उद्यानमटहुर्म्याणा प्रासाद-प्रतिवेहमना । 
कर्ता त्वमसि शिल्पीन्् यथापूवं यथेच्छया ।। ७० 


सष्टाह भूतसत्त्वाना यथा शिल्पिन्‌ सुपण्डिता । 
प्रासादमण्हु्म्याणा तथा त्वमपि सूत्रत । । ७१ 


सशय कथित सर्वं सम्पादय शिवाश्चमम्‌ । 
यथा पूञ्यतम रेष्ठ लिद्गमू्तिमहेशवरम्‌ ॥ ७२ 
वाढमित्येव स प्राह विश्वकर्मां महाद्युति । 
अतीव मनसोद्‌विग्नस्तस्मादेकास्रके तदा ।। ७३ 


ब्रह्मोवाच 
ततो मध्यदिन सूयं प्राप्ते चाह जगम ह्‌। 
लवणान्धिजले स्नात्वा कत च निजतपेणम्‌ ॥ ७४ 
समाप्य कर्मं चायात छत्तिवासोऽच्च॑न प्रति । 
दृष्ट लिङ्ग समाराध्य चिन्तयामास शकरम्‌ ।॥ ७५ 
परत्यक्षमवदत्‌ प्रीतो देवदेवस्ततद्च माम्‌ । 
अचिन्त्यो मनसाऽप्यनव्यंक्तो लिडगे यथा पुरा ॥ ७६ 
वक्तुमिच्छन्तमीशानो मामूवाच स चाक्षरम्‌। 
पूजितदङ्व यथा रकत्या स्तुतो नानाविधं स्तवं ॥ ७७ 


श्रोश्षफर उवाच 
विन्ध्यस्योत्तरके पाद्व चतु श्युदग महोच्छितिम्‌ । 
तत्रोपल महच्वासीत्‌ शस्तः दिव्यमनौपमम्‌ ।। ७८ 


--श्लिष्टोऽसि । 


2, 4, £--छत्र दिन्यमनोपमम्‌ । 
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११० एकाम्रपुराणम्‌ 


तदानयित्वा यतेन सह वं विदवकमंणा। 
स्थापयस्व च मल्लिड्ग यथावत्‌ विधिपूवंकम्‌ ।। ७६ 


ब्रह्मोवाच 


एवमूक्त्वा विरूपाक्षो _ हयन्तर्षनि गत . प्रमु ! 
भासयष््व ददशि सर्वा स्वकेनव च तेजसा ॥ ८० 


एतस्मिनन्तरे काले विदहवकर्मां जगाम ह्‌। 
इत्युवाचाञ्जलि वध्वा मा पावत्यमितौजसम्‌ ॥ ८१ 


पासाद चैव लिङ्गस्य करिष्ये कत्र पद्मन । । 
भ्नयिष्यामि पषाण कस्माहेशाच्च तद्‌ वद ॥ ८२ 


ब्रह्मोवाच 


इति तद्‌ वचन श्रुत्वा आनन्दाध्रू-परिप्लुत । 
भक्त्या परमया युक्त ॒इत्युवाचाहमम्बिके । ॥ ८३ 
तदर्थं विन्ध्यशेलं तु गत्वा चानय सुत्रत । । 
चतु.ृदगो परिस्थ च पषाण देवदूलंभम्‌ ॥ तथ 
तेनेव प्रस्तरेणादग । प्रासाद विधिनोदितम्‌ । 
कारयस्व सम रलक्ष्ण लिद्गमानय सत्वरम्‌ ॥ ८५ 
ममेतद्‌ वचन श्रुत्वा विदवकर्मां तदाम्बिके । 
जगाम त्वरित सोऽथ विन्ध्यस्य शिखर भ्रति।। ८९ 
ददशं तत्र॒ सपनन पाषाण देवतोपमम्‌।। 
दरदघनसमं श्लक्ष्ण चक्षुरुन्मेषहारिणम्‌ ॥ ८७ 
त॒मत्वा दिव्यमादाय यथोदिष्ट मया पुरा। 
तथेव ॒विरवकमसिौ चकार विधिवत्‌ क्षणात्‌ ।॥ ८० 
ततो द्ष्ट्वा कत ॒लिग प्रासाद विद्वक्मेणा । 
माध्यातोऽहुमृषीन्‌" सप्त उरानाङ्किरसौ रिवे 1 ॥ ८९ 
जमदग्नि भरद्वाज पाराशयंपराशरोौ । 
नारद सनक चेव वायुमादित्यमेव च॥ ६० 





1, छ--जानीतो । 


एकाञ्चपुराणम्‌ 


ते स्वे च समायाता पुरत समवस्थिता । 
कृताञ्जलिपुटा प्राज्ञा मम ददोनलालसा ॥ &१ 
स्वागतेनाष्यंपाद्याभ्यामातिथ्य विधिना रिवे। । 
भक्ष्यभोज्ये रनेकश्च सकरदेतानपुजयम्‌ ।॥ ९२ 
तत. कायं प्षमाचख्यौ तनषीन्‌ सशितत्रतान्‌ । 
प्रतिष्ठा विधिवत्‌ सम्यक्‌ समेत्य कृतवानहम्‌ ।। ६३ 
निवृत्ताया प्रतिष्ठाया यक्ञमारम्भयस्तदा । 
सम्पत्‌-सम्भार-सयुक्त प्रीतये कत्तिवासस ।। ९४ 
वासादनवि्धि सम्यक्‌ कृत्वा होम ततोऽग्नये । 
मन्तयुक्ताय शिष्याय ज्वलिते जातवेदस ॥ €५ 
ततोऽथवेरि रोवक्ता तृप्ति पयन्‌ दिवौकस । 
उवाच वचन चेद भुञ्जध्व विबुधेश्वर ॥ ६६ 
शिवस्य वचन श्रुत्वा उपविश्याध्वरे सुरा. । 
स्वभागाक््च समादाय भुञ्जन्ति स्म तदाम्बिके । ॥ ६७ 
ददो दानवराइचाह गजाइववसनानि च । 
गो हिरण्य रथ भूमि राजत ताम्रमायसम्‌॥ &5 
अन्त पानीयसयुक्त कन्या राजीवलोचनाम्‌ । 
हसलीलागति दिव्या कम्बुग्रीवा कृशोदरीम्‌ ।॥ ९६९ 
आज्ञया देवदेवस्य शिवस्य शिववल्लभे । । 
विधिवत्‌कर्मनिष्ठेय समाप्तबहूदक्षिणम्‌ः ॥ १०० 
पत्यक्षमभवदुद्रस्तस्मिन्‌ लिड्गे ततोऽभ्बिके । । 
प्रीतात्मा प्राह मा तुष्ट साधुसाध्विति सत्तम ॥ १०१ 


प्रासदेन च दिव्येन यज्ञेन तव विदवसुक्‌ । 
प्रीतोऽह्‌ समप्रयच्छामि बूहि श्व॑ष्ठः यदिच्छसि ।॥ १०२ 


ब्रह्मोवाच 
इति तस्य वच श्रूत्वा महादेवस्य पावंति । । 


्रूतोऽह्‌ देवदेवेश परमात्मानमव्ययम्‌ ॥ १०३ 


1 


8,--समाप्तवरदक्षिणा । 


४, ¢ णिः 0---ज्येष्ठ | 
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विश्वम्भर । महेश्चान । प्रसन्नो यदिमा विभो। 
अस्मिन्‌ क्षेत्रे जगन्नाथ वृणोमि वरमुत्तमम्‌ । १०४ 
त्वदायतनमुख्यर्च तीर्थो यज्ञाड्गसभव,। 
प्रथमोऽय मया दृष्ट पूजनीयतमोऽस्तु वं॥ १०५ 
इति मद्वचन श्रुत्वा महादेवो जगत्पतिः । 
अत्रवीत्परम वाक्य भूतानूग्रहक परम्‌ ।॥ १०६ 
शुणु ब्रह्मन्तिद तीर्थं पावन सवंदेहिनाम्‌। 
भविष्यत्यत्र लिडगेऽहं सदा स्थास्ये न सशय ॥ १०७ 


ब्रह्मोवाच 
मामित्युक्तवा महेशान सिद्धगन्धवंकिन्नरेः। 
चारणेऋं षिदेवेश्च तत्रेवान्तरधीयत ।। १०८ 


इत्येका म्रपुराणे षट्‌साहस्र यामेदवर्या सहिताया द्वितीयऽ शे ब्रह्मो कवर. 
प्रभवो नाम चतुद शोऽध्याय ' ॥ 





1 89 द्वितीरयेऽशे महेश्व रप्रभावो नाम चतुर्थोऽध्याय, । 


1 


पञ्चदशोऽध्यायः 
सनत्कुमार उवाच 


देवी त्रियमना" भूत्वा श्रुत्वा पैतामही कियाम्‌ । 
अव्रवीत्‌ परम वाक््यसानन्दाश्रृपरिप्लुता ॥ १ 


पवत्युवाच 


ब्रहमोदवर पर ब्रह्य नाद्यादाद्यतर वरम्‌। 
विज्ञात श्रियस्वाद नृणा हितमनुत्तमम्‌ ।॥२ 


तरप्याम्यह प्रहष्यामि श्रुत्वा पापभयापहम्‌ । 
पुनरन्यत्‌ कथ लिद्ख केन वा कारित विभो॥३ 
कस्य पूर्वापर कमं कस्मात्तु बहुविस्तरात्‌ । 
श्रोतुमिच्छामि देवेश पर कौतूहल मम्‌॥४ 


सनत्कुमार उवाच 
इति तस्य॒ वचः श्रुत्वा लोकनाथद्चतुम्‌ख । 
तामुवाच ततश्चेद श्युणुष्व गदतो मम।५ 


मरीचिप्रमुखा सप्त॒ उशनाद्खिरसादय । 
वैधाक्ोऽथ जयन्तद्च॒ दक्ष शातातपो भग ।॥ ६ 


सनत्कुमारो भगधानसितो देवलोऽनल । 
नारद परमोदार शक्राद्यास्त्रिदिवेद्वरा । ७ 


ग्रहा नागा पृपर्णद्वि यक्षविद्याधराप्सरा.। 
वसवश्च महाभागा सिद्धाइच मनुजेदवरा । ८ 


एते सवं महात्मानो नागराजान व च। 
यज्ञान्ते समुप्राप्ता प्रष्ट्कामा दिवौकस ॥ € 


8--प्रीतिमना ] 


११४ एकाश्रपुराणम्‌ 


कृत ञ्जनिपुटा सकें आनन्दाश्रुगतानना । 
मा देवि। यज्ञकर्ता पप्रच्छमुदिताशया ॥ १० 


देवादय उच 


किमर्थं च कृतोभऽय तै शिवलिज्ख प्रतिष्ठितम्‌ । 
प्रासादो विपूलद्वात्र प्रन कथय सूत्रत। ॥ ११ 


त्व विभु सर्वभूताना विभो धमलियो भवान्‌ | 
न विद्ध प्रभव चास्य पृच्छतो वक्तुमर्हसि) १२ 


ब्रह्मोवाच 
तेन" वाक्येन पृष्टोऽह पद्ययोनिर्मंहेश्वरि! । 
हषं गद्गदया वाचा देवानाह हसन्तिव ॥ १३ 


पुराकल्पे पुराणोऽय स्वयभु स्वयमुत्थित । 
स्वय वत्तेयते देव स्वय सह्वीयते सुरा ॥ १४ 


अनादिमध्यरहित यथाहूब्र ह्यवादिन । 
यस्य वेदपुरणेषु तान्त चास्त्रेषु कथ्यते ।। १५ 
तेनादिनाहमाचष्टे दययानुग्रहेण च । 


आत्मयोग समाधाय स्वयमेवात्मना तथाः ।॥ १६ 


त्रैलोक्ये यानि तीर्थानि पृण्यक्षेत्रवनानिं च। 
स्वेत्र॒सममेवाह्‌ यत्‌ किचित्‌ सचराचरे ।॥ १७ 


तथापि क्षेत्रमाहात्म्य विशेष समृद।हूतम्‌ । 
म्युणु ब्रह्यन्‌। प्रवक्ष्यामि विशेष फलदायकम्‌ ॥ १८ 
मर्त्यलोके च ऊेलसे विद्ध्येकाञ्रवन शुभम्‌ । 
क्षेत्रपाल कतो यत्र मया नारायण स्वयम्‌ ॥ १६ 
एकास्रकवनोहरे स्वणेकटाद्रिदयेखरे । 
तत्र॒वं स्वयमेवाह सान्निध्य सतत विघें।) २० 
९ मन्तादभितिष्ठामि छायामेकाञ्रकस्य च। 
एकोनकोटिलि ङ्ख स्व दशंस्पशेस्वहूपवान्‌ ।। २१ 


1 ए9-- नेषा । न 
2 41 8, €--इति । 


एकान्नपुराणम्‌ 


पूज्यात्माराध्यभावेन व्यक्ताव्यक्तस्वरूपत, । 
साक्षाच्च स्वयमेवाह लिद्धमूत्तिरनामय ॥ २२ 


न तेन सदुश किञ्चित्‌ क्षेत्रसासीत्‌ कथचन । 


महा प्रलयपर्यन्तमविनाशमसक्षयम्‌ ॥ २३ 
सवं देववरजुष्ट मुनिभि सिद्धचारणे । 
यक्षंविद्याधरेडवेव अप्सरोभिर्मुमुक्षिमि ॥ २४ 


यस्मिन्‌ क्षेत्रवरे ब्रह्यस्तविव्णं मम लिङ्गकम्‌ । 
अभिप्रायफल प्राप्तमाराध्य विबुधेश्वर ॥ २५ 


प्रासादरचनें लुश्रमात्यदामोपशोभनं । 
बहुधूपै रल कारेश्चारुवस्वर सुचन्दने ॥ २६ 
सम्मजंनानुलेपंश्च मनोज्ञेवविधे शुभ । 
स्तात्रर्ननाविधेहू चैर्गतिवादित्र नि स्वनं ।। २७ 
पष्यतोयंश्व  तोयश्च ¢ पञ्चामूतमयेषेटे । 
उपायैः प्रणय॑मं कमिधितं ॥ २५८ 
चित्रपुष्पवरेहचे प्रभेदे रलकृतं । 
तानाधातुवि चितश्च हैम रत्नेरलकृते* । २६ 
राजतैस्ता म्रपीरेश्च व्यजनं परमोज्ज्वले । 
घाण्टाचामरविक्षेषेश्चामरेश्च परिच्छदं । ३० 
भृज्ञारेगङ्डकं कुम्भेर्दीपमाले ५.० सुसस्कृतं । 
अत्य्थेपुष्पप्रकरेभंणिमुक्ता | ३१ 
शाख पुरणकं दिष्यैरुषणीषेस्तिलकं प्रियं । 
छते शाखाकूले शान्ते. पताक श्रियदश्ेने । ३२ 
पानैबेहुविषेदत्तत्रंतचयासु निष्ठितं । 
एतंश्चान्येरभिमतैमेनस' प्रीतिदायके ।। ३३ 
पूर्वमाराधितो देवेगेन्धरववं सिद्धचारणे । 


विद्याधरं सयक्षेश्च  मुनिभिर्मुक्तिभाजनं ।॥ ३४ 


तस्मात्वमपि भो सरष्टमेम क्षेत्रवरे भुवि। 
कुरष्वायतन दिव्य भर्वितिति सुसमाहित ॥ ३५ 


११५ 


११६ एकास्रपुयाणम्‌ 


लप्स्यसे विपुलामुद्धि मत्‌ प्रसादात्‌ पितामहः । 
ससारसागरे घोरे न भुय संभवेत्‌ किल ॥ ३६ 


सर्वकामसमृद्धये च कपया चाभिभाितम्‌। 
स्वाना हितमत्य्थं मया ब्रह्मन्‌ पितामह ॥ ३७ 
अपि सृक्ष्मकृतेनात्र प्रसादेन ममानघ। । 
कषेत्ेऽतुल्यो महाघमेस्त्रैलोक्येष्‌ न॒ विद्यते ।। ३८ 
महतद्चापि चान्यत्र प्रासादरतसकुलात्‌ । 
अणुमात्रेण कषत्रेऽस्मिन्‌ सहस्र हि विशिष्यते ॥ ३९ 


ब्रह्मोवाच 


एव॒ भगवता चोक्त मयाप्यत्राप्यनुष्ठितम्‌ । 
तदस्तु निखिल पुण्य कत्तिवासोऽच्चने च यत्‌ ॥ ४० 
एकास्रकवने पण्ये स्वणेकूटाद्विरोखरे । 
ये नमन्ति विरूपाक्ष तेभ्योऽपीह नमो नम ॥ ४१ 
क्षेत्रे च सतत साधुरच्च॑नाय निरामया । 
स्मत्तेव्या सतत तेऽपि कत्तिवासोऽच्च॑ने रता ॥ ४२ 


कीत्तनीया कृताथस्ति पावना कलुषापहा । 
येषा कीतिसिय लोके कीत्तिमद्धि प्रचक्षते ॥ ४३ 


ब्रह्मोवाच 


इत्येव मद्‌ वच श्रत्वा ते च देवर्षिचारणाः। 
सवे तुष्टाः मुमनस समेत्य परिचक्रमु ॥ ४४ 


मण्डल सतत भूमि क्रारमात्र गुरालयम्‌। 
तटे कृत्तिवासस्य छाया चास्य वनस्पते ॥ ४५ 


दष्ट्वा तु स्थावर मेध्य स्वणेकृटाद्िोष्वरम्‌। 
मेरुमन्दरसकाश केलासशिखरोपमम्‌ ॥ ४६ 


भ्राजिष्णुमनघ सेव्य मनोज्ञ चारदर्दनम्‌। 
प्रदक्षिण नमस्कार क्षेत्रराज सुरोत्तमा ॥ ४७ 


1, 4, 9,, €~ मत्‌ प्रासादात्‌ पितामह । 


एकान्रपुराणम ११७ 


चक्रंर्च विधिवत्‌ पूजा दृष्ट्वा लिङ्ग समन्तत । 
न ददुशयुयंथोटिष्ट मया लिङ्ग पुरश्वरम्‌ (?) ॥ ४८ 
कष्मलाभिरतास्तेऽथ गहयन्तीति स्व॒ सुरा । 
व्य पापवशात्‌ सवं नात्र परयामहे शिवम्‌ ॥ ४६ 
उद्विग्नमनस सवे द्रष्टुकामा दिवौकस । 
स्तुवन्तर्वं महादेवमिदमूचु सुवच्चंस ॥ ५० 
अदष्ट्वा तुन गच्छामो लिङ्ग चिमु धनेश्वरम्‌ । 
तिष्ठाम सप्तरात्र तु मन सकल्पनिश्चलम्‌ ॥ ५१ 


तेषामेव मत ज्ञात्वा सुराणा स त्रिलोचन । 
अन्तरीक्षे स्थितो वाचमुवाचाप्यशरीरिणीम्‌ ॥ ५२ 


श्रीरशकर उवाच 


अलमध्यवसाय वो मृषा पूर्वेव्यवस्थिति । 
इदानी च वचोऽस्माकं भ्युणुध्वममरे्वरा ॥ ५३ 
यावत्‌ कृतथुगस्यान्त यावतृत्रेता च वत्तंते। 
तावत्काल न पश्यन्ति भूतम्रामाह्चतुविधा ॥ ५४ 


दवापरे तु युगे प्राप्ते कलिकालागते तथा। 
परयन्ति पृजयिष्यन्ति लोका भक्तिसमन्विता. ॥ ५५ 


ब्रह्मोवाच 


इत्येवं मधुरा वाणी श्रुत्वा ते ऋषिचारणा । 
कृताञ्जलिपुटा प्राहुरशरीर महेदवरम्‌ ॥ ५६ 
भक्तिमन्तश्च यक्कृत्स्न प्रासाद च तवानघ। 
करिष्यामो महादेव। तद्‌ भवान्‌ वक्तुमहुंति ॥ ५७ 
इत्येव वचन श्रुत्वा तेषा भ्रियचिकीषेया। 
भूय प्राहाशरीरस्थः शान्तियुक्तान्‌ सुरान्‌ मुनीन्‌ ॥ ५८ 
अस्मदायतने चात्र भूयिष्ठा नष्टकत्मषा । 
अष्टाशेन इद कृत्स्न वक्ष्यामि श्युभसुचितम्‌ ॥ ५९ 


११४ 


एकाभ्पुराणंमं 


पृजा लोकच्रयस्यास्य गृह्यः स्थापय लिङ्ख कम्‌ । 


क्रमतो भवता देवा 


एव 
उपदेश सुरान्‌ दत्वा 


करिष्याम्यप्यनुग्रहुम्‌ ॥ ६० 


सकललोकाना मुक्त्यथं परमेश्वर । 
तत्रैवान्तरधीयत । ६१ 


इत्येकाभ्रपराणे षट्साहसर यामेदवर्या सहिताया द्वितीयेऽ शे सवेदेवो- 
पदेशो नामं पञ्चदशोऽध्याय * ॥ 





8 -- गृह्छयम्यस्थाय लिङ्खकं, 441, 8, ८--गृद्ंयस्थापंय लिद्ुकैम्‌ । 


2 8, ..सवेदेवोपदेसो नाम पञ्चमोऽध्याय । 


षोडशोऽध्यायः 
सनत्कुमार उवाच 


श्रुत्वा वाक्य महाथं च देवी हैमवती तत 
जगाद विनयानभ्ना स्रष्टार सुरपूजितम्‌ ॥ १ 


पावेत्युवाच 
नीलकण्ठवच श्रुत्वा किमकुर्वत देवता । 
मुनयो लोकपालाइ्चव यक्षविद्याधरोरगा ।॥ २ 
एतत्‌ सर्वं प्रयत्नेन श्रोतुमिच्छामि पद्मज! । 
सवंलोकंहितार्थाय ब्रहि श्यृण्वन्तु देवता ॥ ३ 
सनत्कुमार उवाच 
एव देव्या वच श्रुत्वा प्राहु देव पितामह । 
उत्फुल्लनयनो भूत्वा प्रणम्य शिरसा रिवम्‌।। ४ 
ब्रह्मोवाच 
श्णृष्वावहिता दैवि। पुण्यमाख्यानमुत्तमम्‌ । 
प्रभाव कृत्तिवासस्य दु्लेभ भुवनत्रये ।। ५ 
वर दत्वा गते देवे कृत्तिवाससि पार्वंति। । 
अभूत्सभा देवताना मेरुषृष्ठे तदा किल । ६ 
एतस्मिन्ननमरे तत्र॒ नारदः परमो मृनि। 
आगम्येद युविस्पष्ट वीणयाचोपगीयते || ७ 
एकाञ्चकाननासीन देव चरिभुवनेइवरम्‌ । 
प्रणतोऽस्मि जगन्नाथ स्वेकारणकारणम्‌ | ८ 
एतच्च्‌ त्वा वचस्तस्य देवा हषमूपागमन्‌ । 
अचः सवं सहस्राञ्युमिद वचनमम्बिके। । ९ 
देवा ऊचु 
गच्छ शीघ्रं सहस्रांशो! एकास्रकवन शिवम्‌ । 
कर लिद्धाच्च॑न चादौ गमिष्यामस्ततो वयम्‌ ॥ १० 


{२५ एकाज्चपूराणभ 


यतोऽष्टमूत्तं शभोश्व मुतिरेको भवान्‌ स्मृत । 
अतस्त्वयि महेशस्य वत्ततेऽनुग्रहो ध्रवम्‌ ।। ११ 
एतच्छ त्वा वचस्तेषा देवाना तपनस्तदा । 
ओमित्युक्त्वा च तान्‌ देवानाजगाम महीतलम्‌ ।। १२ 
आगम्य च ददर्शासौ . दक्षिणाम्बुधिसन्निघौ । 
एकास्रकवन नाम कंलासादद्भृत महृत्‌ । १३ 
ततोऽकं परया भक्त्या लिद्खस्याराघनायं वे । 
चकार विधिवद्‌ यत्न क्षेत्र परमपुजिते।। १४ 
ग्रदूरे कृत्तिष्ासस्य रानी दिरमाच्रिते। 
घेन्वन्त रसहलं के तथा पठचशतोत्तरे ॥ १५ 
वनमध्ये समे रम्य सानुप्राय रिलातलम्‌ | 
ददं परमारचर्थं भास्करस्तु तदाम्बिके। ॥ १६ 
तिथौ ऋक्षे शुभे योगे बृहस्पत्तिमतेऽ्र स । 
ददावर्घ्थं यथान्याय विधिदृष्टेन कमणा ॥ १७ 
विरवकर्माणमाहुय ततस्तरणिरेर्वरीम्‌ । 
कथा च कययित्वासावृवाच मधुराक्षरम्‌ ॥ १८ 


भास्कर उवाच 
भवान्‌ कमविधिज्ञश्च भवान्‌ कर्मादिकोद्यत. । 
तारक सवंसत्वाना सवेदेवनमस्कृत ।। १६ 


कर्ता त्वमसि शित्पीना कुरुष्वाभिमत मम। 
देवायतनमारम्य लिद्खस्याराधनाय वं २० 
अस्मिन्‌ क्षेत्रवरे तात। विधिस्तु विधिनोदितम्‌ । 
निदिष्ट देवदेवेन छायाया च वनस्पते ।। २१ 
इति तस्य वच श्रुत्वा स्वीकृत्य सुरवर्धकी । 
क्षणेन यत्नतदचक्र प्रासाद लिद्धुमध्यगम्‌ ।॥ २२ 
सोप्यगान्दगवान्‌ सूर्यः स्वमार्गं लोकपालनम्‌ । 
प्रदक्षिणार्थं मेरोदच चयीमूतिप्रवरत्तंकः ॥ २३ 
अविच्छिन्न महाज्ञानस्त्वहोरात्रप्रदशेक । 
पययिण पुनस्तत्राभ्युदितोऽस्तगतो रवि ॥ २४ 


एकान्नपुराणम, 


प्रतिष्ठा चाकरोत्‌ सम्यक्‌ विवस्वान लिद्धमत्तमम्‌ । 
गन्धे पुष्पैरलकारं पूजयामास राकरम्‌ । २५ 
पृजयित्वा प्रयतेन स्तुत्वाऽथवेशिरेण च। 
साष्टाद्गप्रणिपातेन नमरचक्र  ततोऽम्बिके। ॥ २६ 
देवगन्धरवेमुनय शक्राद्यार्च मरुद्गणा । 
मुमृददचाचले तस्मिन्‌ भूतग्रामारचतुविधा ॥ २७ 
सान्निध्य कल्पयित्वाथ तस्मिन्‌ लिद्ध महेश्वर । 
उवाच परमप्रीतो मेघगम्भीरनि स्वन ॥ २८ 
श्रोशकर उवाच 


ब्रहि भास्कर यत्काम वर त्रैलोक्यदीपक। । 
भूताना च हितार्थाय ददामि तवं दुल्लंभम्‌ ॥ २६ 


भास्कर उवाच 
यदि प्रसन्नो भगवान्‌। यदि वानुग्रहोऽस्ति मे। 
अस्मिन्‌ लिङ्ख च सान्निध्य मवान्‌ भवितुमहेति ॥ ३० 
नित्यमेव जगन्नाथ वरोऽय मम चेप्सितम्‌) 
मम॒ सज्ञा कुरुष्वाद्य प्रसीद समूलो भव ॥ ३१ 
ब्रह्मोवाच 
ततो वाक्य शिव साक्ाह्‌वान्‌ सुरषिचारणान्‌। 
गन्घवेयक्षमुजगान्‌ दृष्ट्वा च चक्षुषा रविम्‌ ॥ ३२ 
श्रीशकर उवाच 
लोकेषु गीयते लिद्ख॒नाग्नेद भास्करेरवरम्‌ । 
सान्तिध्योऽह सदा चात्र प्रीतिस्यानमिद मम।॥ २३३ 


वि्ेषमभिधास्यामि निवोध सविता-हितम्‌ । 
प्रत्यक्ष सर्वभावेन भवामि त॑स्य सन्निधौ ॥ ३४ 


षष्ठीसप्तमीमासाद्य पक्षयोर्भयोरपि । 
पूजा सर्वं प्रगृह्याह दास्यामि विपूल फलम्‌ ॥ ३५ 
अद्िद्रिणेकमासेन  सूपचारं सदारिवम्‌ । 


सपूज्य यदवाप्नोति एकल भास्फदेदवरम्‌ । ३६ 


१२१ 


1 


अरवमेधसहसर ण यत्पुण्य भूप्रदक्षिणे । 
तदाप्नोति न सदेह सप्तम्याराधनै नर ॥ ३७ 
सप्तम्या च विरेषेण वारे सत्यकंसन्तिधौ । 
सप्तमी विजया साः तु स्वेषापप्रणारिनी ॥ ३८ 
स्नात्वा बिन्दह्दे तस्था दत्वा देवान्‌ जलाञ्जलीन्‌ । 
भास्करेश ततो देव गच्छेद्‌भक्तिसमन्वितः॥ ३९ 
स्नापयेद्‌ विधिदृष्टेन मल्लिङ्ख सुमनोहरम्‌ । 
कूरय॑ततेलाभिषेक च तथा गन्धानुलेपनम्‌ ॥ ४० 
दिव्ये पुष्पफले पत्र्भक्तिति शक्तित श्रुचि । 
पृजयित्वाऽकंमामन्त्य इद मन्त्रमुदीरयेत्‌ ॥ ४१ 
“तम॒ शान्त ॒प्रशान्तात्मन्‌ ज्ञानमूत्तं सवेधसे । 
सर्वभावप्रभावनज्ञ त्राहि मा परमेदवर। ॥ ४२ 
शिवसूयं मयीमूत्तं विरवमूर्ते विभावक । 
वरेण्य वरदश्चासि प्रसीद परमेश्वर ” ।। ४३ 
दत्युच्चायं नमस्कारमष्टाज्गं रवनितले । 
अष्टवारान्‌ प्रयत्नेन कुर्यात्‌ पुष्पाञ्जलि पुनत ॥ ४४ 
एव यु कुरूते सम्यक्‌ नरो नार्येथवापि वा। 
जन्मान्तरकृतात्‌ पापान्मच्यते हि स तत्क्षणात्‌ ।॥ ४५ 
विजयासप्तमी नम्ना या व पापहरा तिथि । 
भास्करेश तत्र दष्ट्वाप्यनन्तफलमदनुते | ४६ 


ब्रह्मोवाच 
एवमुक्ते जगन्नाथे त्वस्तु चोक्त्वा दिवौकस । 
स्व स्व॒ विमानमारुह्य ततस्ते चनिदिव ययु ॥ ४७ 
पूजित रविणा यस्मिता यथावद्‌ विधिपूवंकम्‌ । 
अतो वेदपुराणेषु तन्नाम्ना भास्करेरवरम्‌ ।॥ ४८ 


प्रीतात्मानोऽपि हसस्य स्वेदेवषिचारणा । 
नमस्ये भास्करेशाय स्तुवन्निति पुराम्बिके। ॥ ४९ 





ए9--सवं देवषिचारिणा 


एकाञ्रपुराणम 





एकाञज्रपृराणम्‌ १२३ 


भास्क रर्चरिवर्चोभौ तत्र॒ स्न्निहितावृभौ । 
प्रतिपूजा प्रगृह््ीतो देवि। भक्तिमता नृणाम्‌ ॥ ५० 


करते तत्पूजित देवि। यक्षविद्याधरोरगै । 
साध्ये पितृगणे सिद्धरमुनिभित्रह्यवादिभि ॥ ५१ 
वसुमिर्लोकिपालेदच सेवित सतत ॒ परम्‌ । 
भक्त्या तस्मात्‌ वरेण्यात्तु फलमाप्नुयु वाञ्छितम्‌ ॥ ५२ 
विजया सप्तमो सप्त भूय. सप्तभिरेव च। 
चकार पजा देवोऽस्य जयन्त पाकशासनः ।॥। ५३ 
पञ्चाइद्‌ दहैहयो राजा षष्टिस्चेदिपति स्वयम्‌ । 
त्रिरत्‌ सोमश्रवा राजा मिथिल. षोडरोव तु। ५४ 
एते चान्ये च बहवो भक्त्याराध्य दिव ययु । 
अस्य प्रसादादद्यापि दिवि मोदन्ति नन्दिताः॥ ५५ 
सम्यक्‌ सपूजिते देवि। भक्त्या लिङ्ख प्रयत्नत । 
भास्करेशे प्रसन्ने च नास्ति निधेनगोचर ॥ ५६ 


इह प्रेत्य सुखेहव्यमन्ते दिवमवाप्नुयात्‌ । 

क्षेत्रे ह्यस्मिन्‌ द्वितीयोऽय तृतीय श्युणु पावेति। ॥ ५७ 

एकाञ्नकस्य माहात्म्य दुल्लभ॒ भुवि पावनम्‌ । 

श्रोतव्य च हिति विद्धि चरित पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ ५८ 

माहात्म्य क्षे्रराजस्य विभूति क्षेत्रदशेनम्‌ । 

मन्त्रन्यास यथास्थान होम इज्या समित्कुरो ॥ ५९ 

एकंकस्य गुणा दलाध्या स्वेदा सुश्षदायिन । 

विस्तरोऽय जगद्धात्ि। आनुपू्वं निवोध तान्‌ ॥ ६० 
इत्येकान्नपुराणे षट्साहस्न यामेश्वर्यां सदहिताया द्वितीयऽ शे भास्करेश 
प्रभवो नाम षोडशोऽध्यायः ॥। 


1 


1 ^, 8, ८-पाकशासनिं । 
2. 8, भास्करेश्वर प्रभवो नाम षष्ठोऽध्याय । 


तप्तदज्लोऽध्यायः 
ब्रह्मोवाच 


यमोऽथ लिङद्खमासाद्य यथाराधितवान्‌ पुरा। 

सम्यच्च विपुला प्राप्तो तथा श्युणु नगेन्द्रजे। ॥ १ 

पृजयित्वा तु तत्लिङ्ग भानौ गच्छति चाम्बरे । 

तल्ललाटे चिपुण्ड्‌ च दुष्ट्वा प्रेताधीपोऽत्रवीत्‌ । २ 
यम उवाच 

नमस्ते भगवन्‌ तुभ्य नमस्ते लोकपूजित । 

किमिद ते ललाटे च त्रिपुण्ड भस्मना कृतम्‌ ॥ ३ 


त्व॒पृज्य सवेदेवाना सर्वेषा वरदायक । 
स्वलोकाधिपदचासि को देव पूजितस्त्वया॥ ४ 


इति मे संशयो जात सशय रछृत्तुमर्हसि। 

उपदेषप्रसादेनः तुभ्य नित्य नमो नम ॥५ 
भास्कर उवाच 

पुरा देवसमाया तु तस्या च स्थितवान्‌ भवान्‌ । 

पुन रासीत्‌ कथ मोह किमथं पुच्छयते त्वया ॥ ६ 

न शक्ये विस्तराद्‌ वक्तु माहात्म्य तस्य वँ यम । 

क्षणमत्र त॒ तिष्ठेय यामि मेरुप्रदक्षिणे। ७ 


तन्माहात्म्य महाबाहो पृच्छ त्व कुशलाज्छनस्‌ । 
विस्तराच्च स जानाति सर्व ते कथष्यिति॥ ५ 


ब्रह्मोवाच 


एतच्छ्‌ त्वा वचस्तस्य तकृत्यो यमोह्यभूत्‌ । 
भास्करश्च महात्मा स जगाम मेस्मूरनि॥ € 


"~~~ 
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ए9--प्रस)देन । 


एकारज्रपुणम्‌ १२५ 


स॒ च मामुपगम्याथ देवो वेवस्वतोऽत्रवीत्‌ | 
नमस्कृत्वातिभक्त्या च विनयात्‌ प्राञ्जलि स्थित ।॥ १० 


यम उवाच 
बरह्मन प्रसीद भगवन्‌। सप्तलोकपितामहं । 
उपदेशप्रसादेन धमनिदशन वद ॥ ११ 


को देश परण्यवालोके कानि ती्थवनानि च। 
सरासि सरतिश्चेव सागरा नगरा भृविः।। १२ 
यानि शास्त्राणि देवेश उपदेश प्रचक्ष्व मे। 
भवता समनुज्ञात किचिद्धमं कराम्यहम्‌ ॥ १३ 


प्रासादरचना दिव्या लिद्खस्याराधनानि वै। 
इच्छाम्यह भरश्रेष्ठ प्रसीद सुमुखो भव॥ १४ 
अल्पायास महत्‌ पुण्य ॒स्वलगोपाये परीक्षणम्‌ । 
प्रासदेनाणुमत्रेण यत्र॒ धर्मो महान्‌ भवेत्‌ ॥ १५ 


ब्रह्मोवाच 


यमस्येद वच श्रुत्वा कथित च मयाम्बिके। । 
थथा वेदोदितः पुवं पुराणप्रवर त्विदम्‌ ।॥ १६ 
आद्यादा्तर ज्ञेय परावरस्वरूपिणाऽ । 
ती्थेष्वन्येषु यत्प्रोक्तमग्रय पुण्यतमं “ यम५।। १७ 
तीथनिा चेव सर्वेषा क्षेत्राणा प्रविचारणे। 
भूलोके त्वधिकं चान्यदेकाम्रान्नास्तिकि च नं।। १८ 
यत्र॒ स्वल्पे कृते धमं ददात्यक्षयमीरवर । 
अनन्तभोगमतुल यत्‌ सुरेरपि दुल्लंभम्‌।। १९ 
एकास्रकवने रम्ये स्व्णेूटै हराश्रमे। 
लवणोदधिकल्लोलेधौ तामलशिलातलेः | २० 


ए४-सागरन्नगरन्‌ भूवि । 
8५-देवोदित । 
ए४--परावरस्वरूपिण । 
सम । 

89 (--मग्यग्रे । 
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१२६ एकास्पुराग् 


तत्रास्ते भगवान्‌ रद्र सवंलोकनमस्कृत । 
युगस्वरूप वर्तत॒ मूर्ताऽमूर्तेऽक्च रोऽव्यय ` ॥ २१ 
स्वेच्छया वर्घते देव स्वय कर्ता पितामह । 
अप्रकाश्यो युगाय च मनुष्यैरजितेन्द्रिये ॥। २२ 
आभ्रमू्ति कृते भति दुविज्ञेय सुरासुर । 
स्वच्छन्दक्रीडयासक्तो युगान्ते स प्रलीयते ।। २३ 
प्रलीने च द्रुमे तत्र चाधेलक्षे च षोडशे । 
तस्यैव सा रसा दिन्याऽभूद्धमि कनकप्रभा ॥ २४ 
थावच्छायाश्नकस्यात्र तावत्कलास उच्यते। 
एकस्यान्रस्य छायायामेकास्रकवन स्मृतम्‌ ॥ २५ 
मध्ये गन्धनदी तस्य समन्तात्‌ सागर गमा। 
हसकारण्डवाकीर्णा चक्रवाकोपशोभिता ॥ २६ 
जीवजीवकसघुष्टा चकोरशिखिनादिता । 
क्रौञ्नसारसमाला सा हैमपद्मोपडोभिता।। २७ 
कल्हारकुमुदोद्धासा पृष्परेणुवती शुभा । 
स्वादूतोया मनोरम्या बकटुम सुवालुका ॥ २८ 
स्व्णेकूटमिरे पृष्ठे स्वच्छपुण्याम्बृवाहिनी । 
अतीव तत्र सौम्या च पाविनी लोकभाविनी | २६ 
पुरासौ भगवान्‌ र्द्रो क्षेत्रज्ञो भूतभावन । 
भूताना च हितार्थाय चक्रं गन्धवती नदीम्‌ ॥ ३० 


पपौघहारिणी सा तु मुवि कीत्तिप्रदायिनी। 
पाविनी सर्वभूताना दक्षिणाम्बृधिवाहिनी । 
भाविनी सवसत्त्वाना पाविनी जलधेस्तुया॥ ३१ 


तटयुगलविह्खा स्यन्दिनी सत्तरद्धाः 


स्फटिकनिकटनीरा मीनगर्भाभिरामा । 
सुरजनवधृसेव्या साधुभिग्रस्तसीमा, 
त्रिभुवनकलुषघ्नी गन्धसिन्धु सुवन्या ॥ ३२ 
ऋषिसिद्धगणाकीर्णा सर्वोपिद्रववज्जिता । 


सर्वेषा प्राणीना चैव गतिमिष्टा प्रदायिनी । ३३ 
1 ^, 8, ८--यृगस्वल्पे वततत मूर्तामृतौऽक्षयोऽग्यय ॥ 


एकास्रपुराणम १२ 


शिवलोकस्य नीत्यस्य शान्तस्य (च ध्रुवस्य च, 
भव्यक्तस्य च निश्रेणी रनानपानाच्च या तथा । ३४ 
स्व्णक्टगिरे पृष्ठे सरिदेषा सनातनी । 
प्रच्छन्नरूपिणी गङ्ख शिवोपासनतत्परा ॥ ३५ 
दक्षिणावत्ते मालम्ब्य कषेत्रराज परेतराट्‌ ! । 
नाम्ना गन्धवती स्याता याति गद्धा सरिदवरा ।॥ ३६ 
यत्र सुक्ष्मेश्वरो देवस्तत्र सा मुक्तिदायिनी । 
तत्रैव च प्रयागस्तु तीर्थराज प्रकीर्तितः 1 ३७ 
तस्मदेकाञ्रके पुण्ये या च गन्धवती सरित्‌। 
सा साक्षाज्जह्.तनया नान्यथा शुणु वे यम्‌ । || ३८ 
तस्या देव स्वयं साक्षात्‌ कीत्तित कृतिवासस । 
स॒ किग्रहधरौ भूत्वा पयेचक्रामत प्रभु ॥ ३६ 
समन्तात्‌ क्रारामात्राया छायाया च वनस्पते ॥ 
रेभेऽसौ मनसा तुष्टस्तहशे जनवज्जिते ।॥ ४० 
मेरु्ण्ङ्दव प्रख्ये कलासादति सुन्दरे। 
मनोज्ञविरले रम्ये रिवसद्यात्मके यम । ।) ४१ 
सवभूव स्वय देवो लिङ्खमूतिनिरामय । 
एकोनकोटिलिद्खात्मा वभूव स्वयमेव च। ४२ 
सुरसाद्रमयी भुमिः शिवतेजोऽभिव्‌ हिता । 
आसम्रच्छायासमाकीर्णण यत्रास्ते मेरसुन्दरी |) ४३ 
भास्कर दीप्तमत्यन्तमिन्दुबिन्दुणतोज्ज्वलम्‌ । 
प्रमूमोद रिवो यत्र॒ ॒स्नानमात्ममनोहर । ४४ 
मेध्यमक्लिष्ट भूयिष्ठ धन्य स्वर्गेशताधिकम्‌। 
एकास्रकवन क्षेत्र न भुत न भविष्यति 1) ४ 
यौलेकि यानि तीर्थानि पञ्चपञ्च उध्वसु । 
अनूपे जाङ्गले तस्य कला नादन्ति षोडशीम्‌ ॥ ४६ 


सप्तद्वीपेषु मेदिन्या पृण्याश्रमगतेषु च) 
समुद्रस्य तदै भीमे स्थले निम्ने तथाश्चये ।। ४७ 


नगरेषु विचित्रेषु वषुनेपवनेषु च। 
सुदेशेषु च रम्येषु वापोकूपजलाश्रये।॥। ४८ 


१२८ एकान्रपुराणम्‌ 


पाताले विवरे रन्ध्र यानि तीर्थानि सन्तिवं। 
सरितश्च समृद्रार्च गद्धाचा सवेनिम्नगां ॥ ४६ 
एते च बिन्दुसरस कला नाहुन्ति षोडरीम्‌। 
अससश्यैया गुणास्तस्य बिन्दुद्धबह्वदस्य च ॥ ५० 
स्वगे मर्त्ये च पातालै तदेक चेव पावनम्‌ । 
स्वर्गारोहणसोपान तस्याम्भो जगती तले ॥ ५१ 


पुनात्यखिल भूतानि महापातकिनो जनान्‌ । 
बिन्दु स्तवन्त विहवध्य प्राणेषिविव विधो कला ॥ ५२ 


आविध्य निखिलान्‌ लोकान्‌ सूर्य॑स्येव गतस्त्रय । 
विशन्ति सरितच्वात्र महापुण्यजलाश्या ॥ ५३ 
शतदोऽथं सहस्राणि गद्गदया सागराङ्खगना?। 
आविरान्ति हृदा सौम्या मानसादि सरासि च॥ ५४ 
क्षीरोदा्यणेषा सवे प्रविशन्ति यमक्षया । 
एतान्यन्यानि तीर्थानि पुष्करप्रमुखानि च । ५५ 
सरवन्ति कोटिसख्यानि तत किमधिकं यम ।। 
बिन्दुद्धवसम तीर्थं नास्ति किच्चिज्जगत्‌त्रये ॥ ५६ 
कृत्तिवास सम लिङद्खं॒रत्रिषु लोकेषु नास्ति वै! 
सूयं ॒प्रतपता श्रेष्ठो वर्णश्रेष्ठो द्विजोत्तम ॥ ५७ 
हिमवान्‌ भूषरक्ष्ठो लिद्धमेकाम्रक तथां । 
आध्यात्मिका महाविद्या वेदे धर्मः प्रतिष्ठित ॥ ५८ 
लिङ्खाना प्रवर तद्वत्‌ कृतिवास पून पुन । 
पर स्रह्य पर धाम वाजिमेधं क्रतौ वर ॥ ५९ 
बिन्दुद्धव तीर्थेवर त्रिषु लोकेषु वै यम ।। 
उभयोरपि सयोग लिद्धस्य सरसो यत ॥ ६० 
तस्मात्‌ क्ष त्रवर प्राहुरेका्रक्वन बघा । 
न॒ तेन सदृश क्षत्र त्रिषु लोकेषु विद्यते॥ ६१ 
प्रासाद कर धर्मज्ञ तच्रैकाम्र प्रयलतं 
अपुर देवदेवस्य षेन्वन्तररतान्तरे ॥ ६२ 


न सम [षरि [1 


1 $ 61 81; (“+~साभर गमा, 1 
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पिचिमे तु दिशो भागे किञ्चित्‌ वायग्यमाधिते । 
देवायतनमत्रैव कारयस्वाविरदाङ्धितिः ।॥ ६३ 
देवदानवयक्षेभ्यो नेव विध्न भविष्यति। 
लिञ्ज पूजय यत्नेन तत्र मद्‌ वचनाद्‌ यम! ॥ ६४ 
अविघ्नमस्तु ते भद्र कत्तिवासप्रसादत । 
कि तस्य बहुभियंज्ञ स्तपस्तीर्थाटनव्रतं ॥ ६५ 
यस्य चैकास्रके क्षेत्रे कीरत्तिरास्ते च शारवती। 
एकास्रकवने स्वणेकूटाद्रौ शिवसन्तिधौ । 
प्रासादेनाणुमात्रेण कृतकृत्यो भवेन्नर ॥ ६६ 


ब्रह्मोवाच 
इति मद्‌्वचन श्रृत्वा पुण्य कमललोचने । । 
वाढमित्येव स प्राहु देवो वैवस्वतस्तदा ।। ६७ 
स्वयमेव जगामा विरवकर्मान्तिकि यम । 
उवाच प्रणतो भूत्वा विरवकर्माणमन्ययम्‌ ।। ६० 
त्व प्रशाधि जगत्कततरगुरस्त्व तदपाश्रय । 
त्वत्तो नान्यगति्मेऽस्ति प्रसीद सुमुखो भव ।। ६& 
इति त्रुवाण त गौरि! द्य.वाच सुख्घंकी। 
स्तूयेऽह॒ च किमर्थं भो त्वया तरणिनन्दन । ।। ७० 
एतच्छ्‌.त्वा वचस्तस्य यम॒ प्राह कृताञ्जलि । 
ब्रह्मणा तु यदादिष्ट तच्छृणुष्व ममानघ ॥ ७१ 
एकाञ्चकवन गत्वा  स्वणंकूटाद्िशेखरे ॥ 
प्रासाद तत कृत्वा च लिद्खस्याराघना कुर ॥ ७२ 
प्रासदेनाणुमात्रेण तत्र॒ धर्मो महान्‌ भवेत्‌। 
इत्युक्तो ब्रह्यणाह च तत्र यास्याव आशु भो ॥ ७३ 
इति तस्य वच श्रुत्वा पुण्य सारामृतोपमम्‌ । 
विश्वकर्मां तथेत्याह सदय रविनन्दनम्‌ ॥ ७४ 
जग्मतुः सहितावेतौ त॒ देश सुमनोहरम्‌ । 
ब्रह्मोदिष्टा गुणवती ता भूमि तौ ददशेतुः॥ ७५ 
सूत्रमात्रप्रमाणेन  ददावध्यं यमस्तत । 
चकार विधिवत्कमै देवयोगेन विश्वकृत्‌ ॥ ७६ 


१३० एकाञ्पुरोणम्‌ 


ततो वैवस्वतो राजा सनन्दाश्रुगतानन । 
लिङ्खप्रतिष्डा सम्यग्वे चकार विधिनोदिताम्‌ ।॥ ७७ 
नाकौक्सा गणैः सर्वेमुनिमित्रं ह्यवादिभि । 
सह तते महात्मासौ चक्रं यज्ञ॒ शिवाय च ॥ ७८ 


प्रयत्नात्‌ शिवयज्ञे च समप्ते वरदक्षिणे। 
जग्मुस्ते त्रिदिव देवा कृतकरृत्योऽभवद्‌ यम ॥ ७९ 


सान्तिध्यमभवत्तत दाकर स्वयमेव च । 
घर्मं प्रोवाच धर्मात्मा परमात्मा महेरवर ॥ ८० 
श्री शकर उवाच 


वर वरय भो धमं यत्ते मनसि वत्तते। 
दास्याम्यवश्य भूताना हिताय परमा तम्‌ ॥ ८१ 


यम॒ उवाच 
देवदेव । नमस्तेऽस्तु नमस्ते शशिशेखर । । 
अस्य लिद्धस्य माहात्म्य ज्ञातुमिच्छामि शकर ॥ ०२ 


केन वं विधिना त्वस्य पुजा लोके भविष्यति। 
कस्मिन्‌ दिने विशेषाच्च तन्मा वद महेर्वर । ॥। ८३ 


श्री शकर उवाच 
ये पर्यन्त जनास्तत्र त्रिभिदचैव प्रदक्षिणे । 
न ते गर्भगृह यन्ति प्रणम्य शिरसाञ्जलि ।॥ ८४ 
भष्टाङ्धुप्रणिपातेन न नरो गर्भमाविशत्‌, 
पुष्पगन्धानुलेपेन धूपदीपादिभिस्तथा ।। ०५ 
भक्तिति शक्तित पूना कृत्वा मन्त्रमुदीरयेत्‌ । 
“नमस्ते प्रिययोगेश भनन्त परर्माच्चित | < ६ 
नम॒ शान्तातिन्ञान्तात्मन्नात्मयोने विभाकरः 
भो जगत्‌ सयमिन्‌ साक्षाद्‌ वेदनिणंयनिष्कल | ०७ 
यमेश्वर  जगद्धातस्त्रायस्व मा कृतोद्यम। 
भथ न्यासमिम कुर्यात्‌ स्वदेहे च प्रयत्नत ।॥ ८८ 


1 £--विमावक। 
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नम॒ शिवाय स्कन्धे च दक्षस्कन्धे च विन्यसेत्‌ । 
लम प्राणद पाश्वे शूल दक्िणबाहवे।। ८€ 


उरु जानु जघयुग्मे त्वथ शुन्या विभावरी (?)। 
दक्षिणच रिवाभोग पादपीठ नमो नम ॥ ९० 
वाम वसुमती पाद जानुजघोरु भुभृते। 
वामे भृद्धरीट दक्षे भुजे नन्दीदवर तथा ॥ ९१ 
पष्ठे गणपति न्यस्य स्कन्धे वासुकितक्षकौ । 
ललटे देवमीशान शिरश्चन्द्र सविश्रकम्‌'” ।॥ ९२ 


भरात्मान शिवसकत्प  द्िघाभावविवज्ित । 
योवे यमद्वितीयाया विधिनानेन पूजयेत्‌ । ९३ 


स॒ तरत्यखिलान्‌ दुर्गान्‌ भङ्खराब्दो न जायते। 
इहलोके सुख त्वादौ भुड्क्ते दु खविवजित ॥ ९४ 


देहान्ते स्मरण प्राप्य मम याति पुर यम।। 
यावेच्चन्द्राकंपयेन्त यावत्तिष्ठति मेदिनी । ६५ 


ब्रह्मोवाच 


एवमस्त्विति मुनयो देवाहव त्रिदिव गता । 
समादिश्य इम धर्म॑मत्तर्धानं गतो विभु ॥ &६ 
ततो लिद्धाय वंदुगें। यमो मुदितमानस । 
ददौ श्रीमाननेक च दहैमरत्नादिक वसु ॥ ९७ 
चामरव्यजनान्‌ शुभ्रान्‌ दण्डगेरिकमण्डितान्‌ । 
वस््राण्याभरणाश्चंव  मणिमुक्ताफलोज्ज्वलान्‌ ।। ९८ 
पजा रत्नमथी दिव्यां देवतूर्यान्‌ वराद्खनाम्‌ । 
नृत्यगीतविदा तन्वी कद्धणेन विभूषिताम्‌ ॥ ९६ 
पीनोन्नतकूचा सौम्या शरदिन्दुनिभाननाम्‌ । 
सदा दासीपमायुक्ता दिव्याभरणमूषिताम्‌ | १०० 
सह्लाणि पञ्च दोगध्ीधैमेराज वुधीड्च गाः । 
स्ताध्यायत्रतनिष्ठेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो ददौ यमः १०१ 


कापालिकाय यतये सर्वभूतहिताय च। 
द्दिद्रिय विनीताय चौचचारपराय च| १०२ 
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तपोनिष्ठाय निष्ठाय ददद्वं मटमृत्तमम्‌ । 
धनधान्यसमायुक्त शिवप्राकारवेष्ठितम्‌ ।॥ १०३ 


वितानमण्डलाकीर्णं बहुपुष्पसुवासितम्‌ । 
दवि-त्रि-चतु पुरयुत  भ्वेदध्वनिसुघोषितम्‌ ॥ १०४ 
पन्नागपाटली विल्व-नागकेशरचम्पकं । 
मल्लिकाजातियूथीमि करवीरद्व मण्डितम्‌ ॥ १०५ 


इत्थ पाश्चुपताचा्ये दिव्य मरख्वर रिवे।। 
प्रतिपाद्य विधि सम्यक्‌ स्वय धर्मेण धर्मत ॥ १०६ 


उवाच परमप्रीतस्त यति धमंनिष्ठितम्‌। 
शृणु पाशुपताचाये मद्वाक्य ध्म॑सम्मतम्‌ ।॥ १०७ 


€ 


प्रतिग्रह समासाद्य दातुमन्न समुद्यत । 
यथेष्ट ॒सववेभूतेभ्यो देद्यन्न त्व प्रयत्नत ॥ १०८ 
आलोक्य सवंशास्त्राणि विचाये च पुन पुन । 
नान्नदानात्‌ पर दान स्वथ धर्मेण भाषितम्‌ । १०६ 
अन्नदानात्‌ विशयुदधचन्ति महापातकिनो नरा । 
नान्नदानात्‌ पर दान नास्ति नास्ति पुन पुन ॥ ११० 


गजारवरथदानेभ्योऽप्यन्नदान विरिष्यते । 
एतस्मात्‌ कारणाद्धिक्षो। प्राणिभ्योऽन्न प्रदीयताम्‌ । १११ 


ब्रह्मोवच 
इत्याज्ञाप्य रवे पृत्रस्त च पाञुपत शिवे । ॥ 
जगाम महिषारूढ. स्वपुरीं धर्मेतत्पर ।॥ ११२ 
कापालिको यतिरसौ श्रीयमेश्वरसन्निधौ । 
यमदत्ते मघ्वरे तस्थौ धममपरायण ॥ ११३ 
पुत्रपौत्रादिभावेन यतेस्तस्य महात्मन । 
शिष्या धसंसमाचारा" स्थास्यन्ति किल सर्वदा ॥ ११४ 
एव तत्र महेशानि। यमेन च मदाज्ञया। 
लिज्ञ प्रतिष्ठित शभोः किमन्यत्‌ भोतुमहंसि ॥ ११५ 
इत्येकाम्रपुराणे षट्साहस्र यामेश्वर्यां सहिताया द्वितीयेऽ शे यमेइवर 
प्रभवो नाम सप्तदरोऽध्याय , 
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श्रष्टादशोऽध्यायः 


पाववंत्युवाच 
तस्मिन्‌ क्षेत्रवरे ब्रह्यन्‌। सिद्धगन्धर्वैसेविते । 
भूय्चव कथयाद्चर्य पुरावृत्त दयुभोदयम्‌ ॥ १ 


अन्यलिद्ध॒ यथा येन॒ पूजित सुप्रतिष्ठितम्‌ । 
तन्ममाचक्ष्व निशेष न हि तप्यामि शुण्वती।२ 


ब्रह्मोवाच 


निरामय जगन्मात. पुरावृत्त निरामयम्‌। 
क्षेत्रे ह्यस्मिन्‌ महापृण्ये पूजित विष्णुना यथा॥३ 
मुनिभि सेवितेनित्य भोक्षज्ञान ममृक्षुमि । 
यक्ञगन्ध सिद्धैश्च खगेविद्याधरोरगं ॥ ४ 
आदिमध्यान्तरहित क्षेत्र तत्‌ प्रथित त्रिषु । 
सनातनतर विद्धि शाश्वत परमेरितुः॥ ५ 
तत्र कषेत्रे महेशानि । येऽच्चेयन्ति महेश्वरम्‌ । 
सुगत्ति प्राप्य ते स्वे मोदन्ते त्वमरे. सह ॥ ६ 
एकदा विष्णुलोकेऽसौ शदखचक्रधरो हरि । 
हषेयन्‌ सवंदेवाङ्च एवमाह च मा शिवे । ॥ ७ 
शृणु ब्रह्मन्‌ । जगत्तात । एकाग्नकवन दिवम्‌ । 
देवे सह गमिष्यामि पुजयिष्यामि लिगकम्‌ ॥ ८, 
इति तस्य वच श्रृत्वा उक्तोऽह्‌ गिरिनन्दिनि । । 
श्रूयता वचन मह्य॒ विष्णो सह्‌ प्रतिष्ठितम्‌ ॥ & 
तत्रासौ भास्करो देवः पूजयामास शकरम्‌। 
स्थापित शिवलिद्ध तु तथा वेवस्वतो ह्रे। ॥ १० 
मयापि तत्र॒ लिद्ख' च पूजित सुप्रतिष्ठितम्‌ । 
तत्रादिसर्वेवृत्तान्त कथित च पुरा तवे।॥ ११ 


१३४ एकाञ्जपुराणम्‌ 


इदानी गच्छ पन्थान दुभा सन्तु तवाच्युतः । । 
इत्युक्त्वाह महेशानि स्वसद्मागच्छमम्बिके । ॥ १२ 


ततो विष्णुद्च शक्रस्च वायुश्च वरुणस्तथा । 
घनद पावकश्चन््र  आजभ्मुखनीतलम्‌ ॥ १३ 


प्रमोदमतुल प्राप्ता आसाद्य रसवृ हितम्‌ । 
अविलष्ट च वरिष्ठ च शिवक्षत्रमनुत्तमम्‌ ॥ १४ 
आम्रच्छाया समालोक्य दिव्या रसमयी महीम्‌ । 
ददशिरे प्रदेशेक भौमस्वगं सुरेदवरा ।॥ १५ 


रिवलिद्धदव सन्याप्तः तीरयोरुभयोरपि । 
सर्वत्र सुखसवाद" सवंसिद्धिप्रदायकम्‌ । १६ 
प्रतिपद्य यथास्थान ेलप्रासादमु्यता । 
सम्मताद्च, जुहुवुस्ते विशवकर्माणमव्ययम्‌ । १७ 
अययौ शिल्पिना श्रेष्ठ पादमूले व्यवस्थित । 
प्राञ्जलि प्रयतो भूव्वोवाच क्रि करवाणि भो॥ १८ 
इति तस्य वच श्रुत्वा पर सारामृतोपमम्‌, 
स्वागतेनाह गोविन्द पूजा कृत्वा विधानतः। १९ 


श्री विष्णुरुवाच 


विक््वकर्मेन्‌ । सुरश्रेष्ठ देवाना कीत्तिव्धेन । 
अहु स॒ भगवान. शौरि पद्मनाभ सुवच्च॑स ॥ २० 
वरैलोक्यभवनस्तम्म सुरशत्रूनिवहण । 
बाहुच्छाया समाश्रित्य वसन्ति मम देवताः ॥ २१ 
यन्मायया इमे सवं मुह्यन्ति विबुधेश्वरा ॥ 
अह स॒ भगवान्‌ विष्णु साक्षादिह समागत ॥ २२ 
लिद्घ॒प्रतिष्ठयिष्येऽह भक्त्या देवस्य शूलिन । 
भाज्ञा कुरुष्व मे क्षिप्र प्रासादरचनाविघौ । २३ 

ए9-सप्राप्त । 

८--श्व॒तसवाद । 


^-- प्रतिपत्ति । 
^ समन्ताइ्च 
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एकाञ्रपुराणम्‌ १२१ 


देवा उच 
विदवकर्मेन्‌ । बुणुष्वेदमस्माक वचनोत्तमम्‌" । 
धन्योऽसि कृतकृत्योऽसि सफल तव॒ जीवनम्‌ ॥ २४ 
सनकार्मुनिवरेयेस्तु ध्येयो हृदि स्थित । 
तमेव नयनाभ्या त्वे प्रत्यक्ष दृष्टवानसि ॥ २५ 


कृतार्थोऽसि सुरश्रेष्ठ कृतार्थो भविता भवान्‌ । 
यदुक्त वासुदेवेन तच्च कर्मोपिपादय।। २६ 


पूवं कृष्णस्य कर्तेव्य यथाहु मधुसुदन । 
तदनन्तरमस्माकं स्वमेव विधीयत्ताम्‌ !। २७ 
बरह्योवाच 
इति तेषा वच श्रृत्वा ञआनन्दाश्र परिप्लुत । 
वाढमित्येव सा प्राह शित्पीन्द् प्रहसन्निव ॥ २८ 
शुणुध्वममरा सवं अस्मे कृष्णाय मे नमः। 
यथाह मधुर कष्ण करिष्येऽहं तथामरा । २६ 
आज्ञापय हूषीकेश प्रसन्न वरदो भवे! 
क्षिप्र प्रसादयिष्यामि सिद्धिद वस्तुनिश्चयम्‌ ।॥ ३० 
वासुदेवस्तु तच्छत्वा सपूज्य सुरवधकिम्‌ । 
आनयामास त देश पुरा दुष्ट सुर स्वयम्‌ ॥ ३१ 
सोऽथाभ्यासे च देवस्य षेन्वन्तरशतद्रये । 
एेशानी दिलिमास्थाय माहेन्द्रसमये शुभे ॥ ३२ 
रिलान्यास कृत सम्यक्‌ सूत्रमान प्रकल्पनम्‌ । 
चकार विधिदृष्टेन दिव्य देवनिकेतनम्‌ ॥ ३३ 
सवेसपन्न  सुरिलष्ट प्राकारसमतोरणम्‌ । 
प्राद्खणेषितते चुभ्रं साधुगोपुरमण्डितम्‌॥ ३४ 
युक्त कूपतडर्गस्तु उद्याने सुमनोहरं । 


वृक्षषण्डे पृष्पिताभरद्र॑वदारुसचन्दने । ३५ 
चपकंस्तिलकं शालेर्मचकुन्दातिमक्तकै । 
कदल्यशोकपृन्तागेरन्यं पक्वं सुधोपमेः ॥ ३६ 
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१३६ एकाञ्नपुराणम्‌ 


पनसं सहकारेस्व खज्‌ रे पूगचन्दने । 
शालतलंर्नारिकेलेरेव बहु विधेवेरे । ३७ 
मालतीत्रततीभिस्व वकुलंर्नागकेदारं 
कदम्बे पाटलैवंक्ष कोविदारे पियङ्खकं ॥ ३८ 
वृक्षं रामलकदिव्यंदिव्यचन्दनपादपं | 
हुरीतकीभिविल्वेश्च जलामलकपादपे । ३६ 


मध्ये पृष्पकरणी रम्या स्वच्छतोयामकदेमाम्‌ । 
मूनीनामुपयोगार्थं स्नपनाथं पिनाकिनं ॥ ४० 
चकार दिव्य देवस्य आश्म चोदकाश्रयम्‌ । 
सोपानमथ सचार विविक्त सुमनोहरम्‌ ॥ ४१ 


विश्वकर्मां तत शीघ्र देवायतनमृत्तमम्‌। 
सपन्नसिति कृष्णाय कथयामास पावंति । ॥ ४२ 
तच्छत्वा वचन तस्य शसखचक्रगदाधर । 
मनः प्रीतिमुदाचारो विइवशिल्पिमपुजयत्‌ ।। ४३ 
आजुहाव हृषीकेशो देवान्‌ शक्रपुरोगमान्‌ । 
मरीचिप्रमृखा सप्त मुनयो ब्रह्मवादिनि ॥ ४४ 
भायजुर्मुदिता सवं पुरस्कृत्य पितामहम्‌ । 
पुजयामासुरव्यग्र स्वंकारणमी स्वरम्‌ ॥ ४५ 
जारेभिरे महायज्ञ शिवलिङ्ग प्रतिष्ठितम्‌ । 
जुहत्यग्नौ च विधिवन्मन्त्रपूते सुसस्ृते ॥ ४६ 
लिद्॒ च पूजयामास विष्णु शत्रुनिसूदन । 
गन्धपष्पैरलद्धुकारभक्त्या परमयाम्बिके । ॥ ४७ 
सान्निध्यमभवत्तत्र॒  शमूर्वाणी विनिस्मृता। 
मधुरा शान्तिद लिङ्ख प्रत्यक्ष सुरससदि॥ ४५ 


वासुदेवग्रिय वाक्य वाक्यज्ञ। शुणु वे मम। 
सिद्धोऽह्‌ मवत. भ्रीत्या कि करोमि चते प्रियम्‌" ४६ 


शुश्राव तद्ुषीकेगो वाक्य वाक्यविदावरः। 
कृताञ्जलिपुटो भूत्वा शृण्वन्ति ऋषिदेवता ॥ ५० 
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उत्फुट्लनयना, सवं देवा सन्तोषमानसा । 
पूजयन्ति विरूपाक्ष वाक्यपुष्वैर्मनोहुर ।॥ ५१ 


देवा ऊचु 
नमस्ते परमानन्द । यज्ञगभे । सनातन ।। 
सनातनतरातीत । दिव्यज्ञान । नमोऽस्तुते ।। ५२ 
प्रसादितमनोद्धास । भूतमन्यभवत्‌ प्रभो ।। 
प्रभवो भवभूतानामाद्यतामृतविग्रहु । ।। ५३ 


अधिकर्मासि देव । त्व निष्कल कलिवजित । 
सिद्धस्त्व विबृधा प्राहु प्रजापतिपति प्रभ ॥। ५४ 


जगदीश अनाद्यन्त अप्रमेय अनक्षर । 
योगिध्येय नमस्तुभ्य शब्दस्पशेमलाकृते ॥ ५५ 


अव्यक्त व्यक्तभावेन त्रेगुण्यविषयेरितम्‌ । 

निर्गुणो गणभोक्ताऽसि पाहि लोकान्‌ पुनीहि न ॥ ५६ 

सुब्रह्मण्य वरेण्यस्तव॒ भक्ताना भक्तवत्सल । । 

अतीतानागतश्नान-सिन्धवे च नमो नम ॥ ५७ 

इति देवैस्ततो देवि" 1 वाक्यपुष्पे कपालभृत्‌ । 

देवदेवो जगत्‌ स्वामी ऋभुवाक्‌ पृष्पषट्पदी ॥ ५८ 
ब्रह्मोवाच 


तत॒ प्रसन्नवदनो वासुदेवो जगत्पति । 
विहसन्‌ इलक्ष्णमत्यन्तमिद स्तोत्रमुदीरयेत्‌ ॥ ५९ 


श्री वासुदैवोवाच 


मन्दाकिनीकनकपकजरेणुुध्रा, 
धत्ते तन॒ सपरिपिञ्जरगौरशोणाम्‌ । 


त्व यच्छसीश् ' धवलामलदलमूध्नि, 
व्यत्यस्त॒मुति परमेरवर ईदवरस्त्वम्‌ ॥ ६० 


+--देवो । 


१३७ 


१३८५ एकाश्रपरा्णम्‌ 


देत्येन्द्रकोटिमथनोद्यमपौ रुषाय, 
देवेन्द्रवन्यचरणाम्बुजसजयायः | 
वेदाथकारमतिकारणकारणाय, 
फुल्लारविन्दविपुलायतलोचनाय ॥ ६१ 
साध्याय साख्यमतिसेवितसुप्रियाय, 
दिव्यज्ञवस्तुरहिताय सदाशिवाय । 


श्रीकृत्तिवास परमा्थेगुणात्मकाय, 
वैलोक्यवबीजमतिशास्वतईश्वराय ॥ ६२ 
निर्वाणहैतव अनिन्यतमोजयाय, 
ससारबन्धनभिदं गहुनोपमाय । 
वाच यमस्य शलिवकारणकारणाय, 
भूताधिपाय खलु भूतहितीद्धवाय ॥ ६३ 


स्थित्युद्धवप्रलयहेतु विधानकराय, 

यक्षाधिपाय निधिपाय कृवेरकाय। 
आपोधिपाय नियत बरूणात्मकाय, 

अचिष्मते च जगदीश हुताशनाय ॥ ६४ 
भूतान्तकान्तकरणे कलिविग्रहाय, 

नित्य॒ विकाररहिताय नमो हराय । 
नित्यविकारमतिश्युद्धिषुरात्मकाय, 

ससारदुस्तरमहोदधितारणाय ॥ ६५ 
मोहपरपञ्चरचकाय नमो भवाय, 

भक्तिप्रियाय वरदाय जगन्मयाय । 


देवासुरदि वरदाय नमो मृडाय, 





वेदान्तबुद्धिनिहिताय महरवराय ॥ ६६ 
शब्दादि हृस्वमतिदींरव प्लुताय, 
मध्यास्तकादिरहिताय मनोमयाय। 
दीप्ताकंवर्िजिततेजस ईदवराय, 
पयंद्धमोगभुजगाधिपतौ शयाय ॥ ६७ 
1 छ--युग्मकाय। 


2, एभ--वादे मनस्य, (^--वाचो भनस्य । 


0काञ्चपुराणभ्‌ 


1 
2 


योगेश्वराय गिरिजापतये मृडाय, 


विहवोपकारकरणाय हरिप्रियाय । 
देवासुरादिवरदाय नमो मृडाय, 

वेदान्तवुद्धिनिहिताय महेश्वराय ॥ ६८ 
विरश्वात्मकाय मरुदग्निमहीधराय, 

ब्रह्याच्युतेश वरणात्मगुणाच्चिताय । 


सर्वाच्चिपस्वचरणाम्बुजयुग्मकाय, 
तेत्राग्निभस्मीकृतकामश्रीरकाय ॥ 
ब्रह्य न्रविष्णुचरण)म्बुजसेविताय, 
वर्णान्तिवन्यरहिताय नम शिवाय ।॥ ६६ 
वामदेव नमस्तुभ्य सद्योजाताय वै नम । 
इत्या्यप्रभवस्तुभ्य पर ब्रह्य नमोस्तु ते॥ ७० 
षडक्षर परो मन्त परो देव परश्रुत । 


परमार्थं परशान्तो नमम्तद्धुदयायते ।। ७१ 
नम॒ सृष्ष्मातिसूक्ष्माय व्यापिने परमेश्वर । 
बृहन्मूत्तिमते तुभ्यमनाश् । अपरिच्छद" ।। ७२ 


सुब्रह्मण्य नमस्तुभ्यमातिहन्‌ परमेइवर । 
आघ्रीयमान उत्पात भक्तनामभयप्रद ।। ७३ 
निष्काम-कामदाकामिन्‌ कामदेवनिसूदन । 
दया (?) दक्षक्रतुध्वसिन्नुग्र भीम नमोस्तु ते ॥ ७४ 
अन्तर्धान अशक्तोऽसि कालिकाप्रिय सूत्रत ! । 
बहुरूपविरूपाय अक्षयान्यय शकर । ७१५ 
विधानस्यामृत स्थाणो विश्वबीज  अजाक्षर । 
प्रशान्त पृण अनध दोष्यदोषाक्षरप्रद ।। ७६ 


योगिध्येय सदाचिन्त्य विद्योत अतुलप्रभ। 
भावनारिवरान्तस्त्व किञ्जल्क-समलोचनः।॥ ७७ 
अप्रिय परम ज्योत्क्तिकल कालविप्लुतम्‌ । 
निर्मल परमं शन्त य वदन्ति मनीषिण ।॥ ७८ 





8,-- अनास अपरिच्छद , (^--मन्यामन्यपरिच्छदं । 
ए--किञ्जत्पामधिलोचन, -किञ्जलम धिलोचन । 


१३६ 


१४० एकाश्नपुराणम्‌ 


९० => €+ है * 


# ॥ 


वाङ्मनः कायकर्मोत्थ तम॒ सव॒ रजादिषु । 
त्वय्यपित मया पृण्य त्वत्पादाश्रय आश्रयम्‌ ।॥ ७६ 


त्व॒मनस्त्व॒श्युभध्येयस्त्वत्तो यातिः गतागतम्‌ । 
प्रसीद भवकीर्तेय कत्तिवास नमोऽस्तु ते ।॥ ८० 
इति समूद्गतस्तुति वचनोपचारचतुरो हरि । 
अतिमुदित विकाशवितनो विस्मयोत्फुल्ललोचन » ॥ ८१ 


निखिलतनृरुदोत्फुटलाङ्धिति करकमलकुडमलोवद्‌घवुद्धचा । 
क्षितितलनिपतित सकलकरणम्रामो नमद्वक्र ॥ ८२ 


अथ॒ विकशितवदनकरुहुरहासोद्धास सोमोऽकंहारो ह्र । 
शरदीशकेशममल प्रियमुपगत कलगत शान्ति पूवं वभाषे ॥ ८३ 
वेद्मयह त्वदभिप्राह वरदोऽहुमिहागत । 

अहु त्व त्वमहं नित्य सत्यमन्तरतास्ति च ।। ८४ 
धूजजटेवेचन श्रुत्वा _ वासुदेवोऽमरं सह्‌ । 
तमस्चक्र सुरारिष्नमीशान वषभध्वजम्‌ || ८५ 
उवाच शक्कर शम्भो ह्यावयोरन्तर न हि। 
तथापि वरदोऽसि त्व वृणोमि वरमृत्तमम्‌ ॥ ०८६ 
यदि प्रसन्नो भगवान्‌ 1 यद्यनुग्रहुतास्ति मे* ॥ 
सान्तिध्य चस्य लिद्खस्य भवान्‌ भवितुमहति 1 <७ 
येऽच्चेयन्ति नरा भक्त्या स्तुवन्ति नियतेन्द्रिया । 

ये च पर्यन्ति सान्निध्य तेषा समनुगृह्यसे | ८८ 
ददासि विपुलामृद्धि रुचिरा नित्यशाइवतीम्‌ । 

नित्य सुदुलेभा दिव्यामेष मे वर ईप्सित ॥ ८९ 


तथेत्याह विरूपाक्ष शृण्वन्तु त्रिदरोक्वरा । 


निवोध मधुहन्तस्त्व* लिद्धस्यास्य माहात्म्यकम्‌ ॥ ९० 


89 त्वत्‌ प्रसादाश्रयाश्चयम्‌ । 
ए,---शिवध्येय त्वत्तो याभि। 
51) विदितमनो । 

ए, ते। 

8४ मधृहस्ता त्व । 


एकान्नपुराणम्‌ 


1 


सिद्धोऽह सतत चात्र सिद्धलिङ्खं प्रतिष्ठित । 
ददामि सिद्धि तस्मे च यस्तु मक्त्याच्चंयिष्यति ॥ €१ 
अपेष्टगुणमेङवयं शारीरकरण महत्‌ । 
स्वर्गापवर्गफलदं प्रयच्छामि न सशय । ९२ 
ज्ञान मोक्षव्यवस्थान भुक्तिमुकितिफलप्रदम्‌। 
प्रभावात्तव गोविन्द । सिद्धोऽहं सिद्धिद स्वयम्‌ ।। ६३ 


एतल्लिङ्ख त्वया यस्मात्‌ पूजित सुप्रतिष्ठितम्‌ । 
सिद्धश्वरमिति ख्याति त्रिषु लोकेषु यास्यति ॥ श्य 
तव॒लिद्ध समाश्रित्य मुनय संशितव्रता । 
सिद्धयन्ति स्वेदा सिद्धा सत्य सत्यं मयोदितम्‌ | ९५ 


नित्यनैमित्तिक पूजामाहूरामि जनादन । । 
दास्यामि परमामुद्धि नुभ्थो नित्य प्रयत्नत ।॥ ६६ 
ये मा चात्र ॒प्रपूजन्ति जना दुर्वादक्ुररपि। 
ददामि सुकृतः तेषामनन्त॒ क्रतुमभि समम्‌ ॥ ९७ 
स्तवेनानेन ये केचित्‌ स्तुवन्ति मम नित्यश । 
एककाल द्विकाल वा त्रिकालमथवापि वा॥ € 
तेभ्योऽहं सुलभो नित्य पूरयामि मनोरथम्‌ । 
दास्यामि परम लोक कंलासमिति यच्छतम्‌ ॥ && 
वित्तार्थी वित्तमाप्नोति पुत्रार्थी पृ्रमाप्नुयात्‌ । 
विजय च यशोलाभ विद्यालाभ तथा श्रियम्‌ ॥ १०० 
रूपलावण्यसौमाग्य भोगाच विविधोज्ज्वला । 
षण्मासाभ्यन्तरेऽभ्यास्र जायते श्रुतिरुत्तमां | १०१ 
स्तोत्रप्रभावात्तदिद श्रेयर्चोक्त मयाच्युत। । 
इहलोके परत्रापि धन्य पुज्यतम मतम्‌" ।॥ १०२ 
अपर शुणु गोविन्द लिङ्खस्यास्य माहात्म्यक्म्‌ । 
महाप्रलयकलिऽपि न नाशमधिगच्छति ।॥ १०३ 
सिद्धोऽहं सिद्धिद साध्य साधना्थमनुत्तमम्‌। 
सिद्धि ददामि विपुला नाम्ना सिद्धेश्वर स्मृत ॥ १०४ 
चिन्तामणिसम विद्धि देवदेत्येन्द्रवन्दितम्‌ । 
पूरयेन्निखिलान्‌ कामान्‌ भक्तियुक्तस्य देहिन ॥ १०५ 


29 प्रकृत । 2 8; मम 


१४१ 


१४२ एकाभ्रपुराणम्‌ 


भावयित्वा नरा नार्यो देवभावं प्रपेदिरे, 
देवोऽपि मूक्तिमाप्नोति मुनयरिचिरजीविन ॥ १०६ 
गन्धर्वो मनुजेन्द्रत्व देवो विद्याधरत्वकम्‌। 
सिद्धेश्वरे प्रसन्ने च विपुलाः च गति लभेत्‌ ॥ १०७ 


श्रीश्कर उवाचं 


अथ काम्थ परवक्ष्यामि भेदमाराधनस्य च। 
शारीरकरण श्रेष्ठ खगेन्द्रत्वकर ह्रे ॥ १०८ 


सिद्धेश्वर समासाद्य ब्रह्मचर्यव्रते स्थित । 
शान्तो दान्तो जितक्रोधो यम सयमतत्पर ॥ १०६ 
निमेमो निरहकार शिवसकल्पमानस । 
गडडकादानमीदे च लक्षसख्य समाचरेत्‌ ।॥ ११० 
एक दौ च बहून्‌ लक्षान्‌ कृतसकल्पमानस । 
एतल्लिङ्घ॒पृजयित्वा स्नापयेत्‌ गड़डकनंरः ।। १११ 
समाप्ते च व्रते विष्णो पन पजोपचारकं । 
श्रावयेच्च ततो लिद्ध॒ पुरतश्च कृताञ्जलि । ११२ 
ॐ नमस्ते सिद्धनाथाय हरये सिद्धिरूपिणे । 
व्यम्बकाय च विश्वाय ब्रह्यविष्णुरिवाय च। ११३ 
रिवशक्तिविमिश्वाय मिश्रज्ञानाय वेधरे। 
प्रसीद मम देवेरा यत. सिष्यन्तुः मे क्रिया" ।॥ ११४ 
एवमुक्त्वा च निष्क्रम्य मभवनदेव सगत । 
बिन्दुःदूवजले पुण्ये सवेपापप्रणारने ।॥ ११५ 
स्नात्वा सम्यक्‌ जल दत्वा देवादिभ्यो यथेच्छया । 
अनन्तवासृदेवाख्य पृजयेत्‌ सुसमाहित । ११६ 
देवी पादहर चेव तथान्याश्चैव देवता । 
नमस्कुर्यात्‌ प्रयत्नेन समन्ताज्जगति स्थिता ॥ ११७ 


विनायकमचिष्नेश वृषभ त्तिकासुतम्‌। 
कृत्तिवास सुराधीश देवी कल्पतरु तथा॥ ११८ 





1 "~ विमला, 
2 ~ सिध्यन्ति। 


एकाञ्नपुराणम्‌ 


1 
2 


3 


गणचण्ड च सावित्रीमष्टमूत्ति समासत । 
अन्याश्चापि समीपस्थान्‌ देवदेवस्य भक्तित. ।॥ ११६ 
प्रदक्षिणशत कुर्यान्मिन्त्रमुच्चाय मन्त्रवित्‌ । 
तमस्कार-कृत पूर्वं मन्त्र एव षडाक्षर ।॥ १२० 
प्रतिप्रदक्षिण शस्त रातमेव समाहित । 
प्रविश्य भवन दिव्य कतिवासस्य वन्दनम्‌ ।। १२१ 
वन्दनानन्तर पृष्पैयेथाविभवतोऽच्चेनम्‌ । 
अच्चैयित्वा नमस्कार भूय शतमतन्द्रित । १२२ 
यर्किचित्‌ सवंभावेन मन्त्रेणनेन शकरम्‌ । 
गन्वपुष्पादिक सर्वं मन्त्रे पुष्पाञ्जलि तया।। १२३ 
ॐ नमस्ते प्रकृतिस्थाय क्षेतरक्षेत्रवतावरः। 
बीजबिन्दु पर शुभ्र परमत्मनन्‌ परावर ।॥ १२४ 


अव्यक्तः रससारज्ञ बहु्िद्धास्तवतुप्रिय। 
प्रसीद सुमुखो भूत्वा होममन्तर प्रयच्छ मे।। १२५ 
अभ्यच्च्यंनियमस्थस्तु कत्तिवासाय शक्तित । 
य॒करिचत्‌ श्रूयते शब्द स एव परमाक्षरम्‌ । १२६ 
तेन मन्त्रेण होतव्य वक्षमाणें च वर्मनि। 

इह सर्व॑सुख भोग सिद्धि पारमिका लभेत्‌ ॥ १२७ 
लन्धमन्व॒ समादाय निज्जंगाम शिवालयात्‌। 
कत्पदुम समासा त्रि कुर्याच्च प्रदक्षिणम्‌ ॥ १२८ 
तत॒ प्रणाम शिरसा प्राञ्जलिप्रग्रहेण च। 
भक्त्या चाव्यभिचारिण्या कुर्यान्मन््रमूदी रयन्‌ ॥ १२९ 
कृतत्रेताव्यतीतानि सहस्राणि युगानि ते। 
कल्पातीत क्षयातीत महाप्रलयसस्थित ॥ १३० 
अक्षय शाहवतीमृत्तिस्तरिविधात्मा च कामद । 
रुद्रोऽसि सोपरिष्टोऽसि मृतोऽसि शिवोऽसि न ॥ १३१ 
प्रयच्छ मे वर शस्त प्रसन्नोऽसि महादुम । 
एकमेव शरीर त्व निश्चय छत्तिवासस ॥ १३२ 

ए: - क्षेत्रे कषत्रविदाम्बर । 

83 -- वुव्यक्त 

8--मन््रमुदीस्येत्‌ । 





१४३ 


१४४ एकाम्रपुराणम्‌ 


एवमुक्त्वा ततो विष्णो स्मरन्‌ शम्भु हूदम्बजे । 
सहख्राण्यष्टपत्राणि पतितानि समुद्धरेत्‌ ॥ १३३ 
निम्बपत्र समादाय अध्यात्मनियतेन्द्रिय'। 
वकल तमपामार्गं शुष्कपालाशमेव च ।। १३४ 
आज्य दधिक्षीरमधुयवधान्याक्षतानि च । 
तथा वे पञ्चसमिधः रदीवारन्यथं नरोत्तम ॥ १३५ 
दक्षिणे देवदेवस्य सन्तिघौ कृत्तिवासस । 
बाहुमान्न चतुरस होमकुण्ड निखानयेत्‌ ॥ १३६ 
प्रलिप्य गोमयै रात्रौ कुशास्तरणसम्मितम्‌ । 
पूणेपात्रचतुष्क च गन्धपुष्पफलान्वित ॥ १३७ 
धृपनेवेदयकं  पृज्य  अगन्यासादनमेव च । 
निराहार शुचि स्नातो होमकमं समाचरेत्‌ ॥ १३८ 
आज्यक्षी रकदध्यादेस्तथा निम्बदलादिकम्‌ । 
समेत्य तेन मन्त्रेण जहयाञ्नातवेदसि ॥ १३९ 
प्रथम देवमीरानमोकारण शतानि च। 
देवी च गणचण्ड च कार्तिकेय विनायकम्‌ ॥ १४० 
वृष॒कत्पद्रूम चापि सावित्री तदनन्तरम्‌ । 
प्रतिप्रति इतेनाष्टौ जगत्याश्चैव शान्तये ॥ १४१ 


शद्िद्रेणाभिपूतेन  सिद्धचर्थं सुप्रयत्तत । 
कृत्तिवासप्रसदेन कत्वाप्नोति शिव पदम्‌ ॥ १४२ 
अप्रकाश्या इय गुह्यकमंसिद्धिरनुत्तमा। 


या वे ने वेत्स्यति भवान्‌ सिद्धिद स इहौच्यते।। १४३ 
ये नरा जुह्तीत्यग्नौ मदुक्तत्रतनिष्डठिता 

ते भवन्त्यग्निमासाद्य मन क्षिप्तमिवाचल ॥ १४४ 
चममासास्थिरुधिरे दरीरेर्नभवन्ति वे! 
ज्ञानयोग समसाद्य मा व्रजन्ति रमापते) १४५ 
परकेवपर्णं समादाय भक्षयित्वाऽविचारतः। 

ये ये वाञ्छन्ति त मन्त्र तै ब्रजन्ति भुरालयम्‌ ॥ १४६ 


हेसविणयुक्तेन विमानेनाकंरोचिषा । 
हसध्वजपताकेन किद्धणीजालमालिना ॥ १४७ 


एकास्रपुराणम्‌ १४५ 


सुरस्त्रोभिरवीज्यमानारचामस्यजनं दुभ । 
गन्धर्वध्वनिभिजुष्टे सेव्यमाना वराप्सरे ॥ १४८ 
नाकपृष्ट समासाद्य रक्रयै परिप्‌जिता । 
स्वेच्छाविलाससपन्नास्ते वं मुमुदिरे चिरम्‌ ॥ १४६ 
सवेभोगसमुद्धार्च कामगा कामरूपिण ॥ 
कृत्तिवासप्रसदेन न च्यवन्ते कदाचन ॥ १५० 
कर्मेसिद्धिरिय सम्यक्‌ भूलोके च सुदुलंभा। 
तवभ्रसादाद्गोविन्द मया प्रोक्त नृणा हितम्‌ ॥ १५१ 
य॒ दुणोति इद काम्य पठेद्वा विमलाशय । 
जन्मान्तरकृतात्पापात्‌ तत्क्षणादेव मुच्यते ॥ १५२ 


इत्येकाञ्रपुराणे षट्‌ ाहस्र या्मेश्वर्या सहिताया द्वितीयऽ शे 
सिद्धेश्वरमाहास्म्येऽष्टादशोऽध्याय ' ॥ 


1, ए ˆ "सिद्धेश्वरभाहूल्म्येऽष्टमोध्यायः । 


७ => ९9 2 न= 


ऊनविश्षोऽध्यायः 
ब्रह्मोवाच 


एव भगवता चोक्त पुरा कृष्णाय पावेति। 
सवलोकहित सम्यक्‌ काम्य फलमनुत्तमम्‌ ॥ १ 
उत्फुल्लनयनास्तत्र देवा रक्रपुरोगमा । 
ववन्दिरे महात्मान कृत्तिवासं जगद्गुरुम्‌ ॥ २ 
तथा च प्रहसन्‌ विष्णु स्तुत्वा वाक्यविदावरः। 
साष्टाङ्धन नमस्कृत्वा कृतकृत्योन्तरात्मना ॥ ३ 
समीक्ष्य देवराज सः रशाङ्खकृतशेखरम्‌ । 
नीलकण्ठ महादेव भूय एवाभिपृच्छत।॥ ४ 
अपर श्रोतुमिच्छामि साधन हितमुत्तमम्‌ । 
भूतानुकम्पया देव तन्ममाल्यातुभ्महंसि ॥ ५ 
व्रतोपवासनियम-जाप्यश्टोमाच्चनक्रिया. | 
येन सिद्धयन्ति देवेश तन्ममाख्यातुमर्हसि ।। ६ 


अमृतत्वाधिगच्छन्ति विद्यागमनमेव च । 
विभो! फेन प्रकारेण मनवास्त्वत्परायणा ॥ ७ 


निराम्येद हृषीकेश वचन परमामृतम्‌। 
विहसन्‌ दलक्ष्णथा वाचा तत॒ प्राहान्कान्तक । ८ 


श्रीक्कर उवाच 


व्रतोपवास नियमेजप्यभ्टोमैस्तथाच्चने । 
ती्थविगाहुने पण्येयज्ञदानतपोबलै ॥ & 
8५ समीपे देवदेवस्य । 

85--एवाभ्यपृच्छत । 

8५-- तन्व्रमाख्यातु ! 

ए5- यान्नि) 


याज्ञ । 


एकाम्रपुराणम. 





1 


पितृणा पिण्डदानेक्व देहत्यगैरभोजन ` । 
सिद्धधयन्ति पुरुषा ° क्षेत्रे कुत्रचिच्च जनदह्‌न। ॥ १० 
अस्मिन्‌ क्षेत्रे निरायासे मन. सकल्पमञ्जसा । 
सिद्धेश्वर समासाद्य महती सिद्धिमाप्नुयु. ॥ ११ 
सुनिर्चितेन प्रोक्तव्य गङ्ड्कादानमीर्वरे । 
तद्विधान शुणु हरे ससाराणवतारकम्‌ ॥ १२ 
परव्यह॒ सतत चैव प्रोचारणसमन्वितम्‌ । 
गड़्ड़कादानमीशाय कत्तेन्य सिद्धिमिच्छता ॥ १३ 
गडडकान्तरतं पूज्य यथाविभवत शिवे । 
मन्त्रेणानेन सस्कार सप्रदक्षिण पूवंवत्‌ ॥ १४ 
ॐ नम सिद्धिनाथाय सवेपापहुराय च। 
नमस्करोमि भूतात्मन्नमृतत्व प्रयच्छ मे॥ १५ 
अथेकादशपञ्नचास्य लिङ्खस्य॑व समीपत । 
म्रष्टाङ्खन नमस्कार त्रयो वारान्‌ समाहित ॥ १६ 
क्षामयित्वा विनिष्क्रम्य कृत्तिवासान्तकं ब्रजेत्‌ । 
दक्षिणे लिद्धराजस्य भूत्वा मन्त्रमुदीरयेत्‌ ।। १७ 
जय स्वामिन्ननादिस्त्व जन्ममृत्युजरापह्‌ । 
कीत्तिद कीत्तिमांल्लोके कृतिवास । प्रसीद मे। १८ 
इति दण्ड नमस्कार कृत्त्वागच्छदतन्द्रिति । 
ततो भिक्षाटन कायं गृहात्‌ कतिपयात्‌ क्वचित्‌ ॥ १६ 
पक्त्या भागद्वयं कायं मद्‌ वाक्यस्य प्रमाणत । 
एव नियममास्थाय भिक्लामादाय सत्वरः २० 
एकभाग द्विधा कृत्वा लिद्धस्यास्य निवेदयेत्‌ । 
पर वलिकर्मादौ दत्वाइनीयात्‌ स्वय तत । २१ 


निकाल च नमस्कार कत्वा सयमतत्पर । 
रात्रौ शयीत तत्रैव सिद्धेहवरपरायण ।॥ २२ 


(यययो 


ए४--देहत्यागेस्तथाशनं । 


2, 8--सिद्धधस्त्रीपुरुषा, । 


१८४७ 


१४८ एकाश्नपुराणम्‌ 


य॒ एव कुरूते भक्त्या गड्ड्कादानमूत्तमम्‌ । 
पू्णेलक्षे स्वविघ्नेन कृतकृत्यो भवेन्नर ॥ २३ 


प्रददाम्यमृत तुष्टस्तस्मं नरवराय च। 
शुणु येन प्रकरेण सत्य सत्यमह हरे॥ २४ 
गड्डकापुरणे काले यदा परयति साधक । 
हमदर्दर सूष्ष्मक तमादांयादु भक्षयेत्‌ ।। २५ 


तत्सषणात्‌ समपद्येत ओजवीयंबलान्वित । 
ज्ञानसम्पन्न निरन्धः दिन्यचक्षूर्माहात्म्यवान्‌ ।। २६ 
आवयोनित्यमाविष्णो रुद्रभूता अकल्मषा । 
माकालादाययु प्रीत्या विमानेन सुराद्खना ।। २७ 
तमाहश्चारुहस्वेति विमान  सूयेवच्चसम्‌ । 
प्रेक्षिता देवराजेन त्वा च नेतु तिपिष्टपम्‌।॥ २८ 
इत्युक्तवा  वरयोषिद्धिरारोप्य रथरत्तमे । 
गम्यमाना यथारम्या मुक्िर्मत्यौ विहायसि ॥ २९ 
दिन्यगीतरव्वन्चैः सेव्यमानाः सुरस्तरिय । 
प्रभाभि्योतमानाश्च निन्युस्तममरावतीम्‌ ॥ ३० 
तत्र॒दुष्ट्वा सहस्राक्षो विधिना तम पूजयेत्‌ ! 
सोऽपि भात्यतितेजस्वी पूजितस्तन्निवासिभि ॥ ३१ 
आदाय तेभ्य पूजा स रुद्रलोकं तथा ब्रजेत्‌ । 
सुद्रस्यानूचरो भूत्वा श्द्रेण सह मोदते।॥ ३२ 
रुद्रभोग सुदु प्राप्य वुभुजे शावती समा. । 
सिद्धेशवरस्य माहात्म्यादेवमुचेऽहमच्युत' । ॥ ३३ 


विष्णुरुवाच 


नमस्तेऽस्तु विर्पाक्ष सवभूतदहिताय च । 
चानमृत्ति-विद्युद्धाय कृत्तिवासाय वेधसे । ३४ 
सम्यगुक्त त्वया शम्भ गड्ड्कादानमीश्वरे | 
तत्कत्तव्य महादेव कस्माच्चैव जलाशयात्‌ ॥ ३५ 
एतन्मे संशयो जातः सशय चछेत्तमहैसि । 
उपदेशप्रसदेन भूताना च हिताय भो॥ ३६ 


एकान्नपुराणम्‌ १४९ 
श्री शङ्धुर उवाच 


शृणु कृष्ण महावाहो सम्यगक्त त्वयानघ । 
लिङ्गस्यास्यैव दक्षे च पर्य कुण्ड मनोहरम्‌ । ३७ 
शुद्धस्फटिकगोक्षीर-नीरं त्वमृतसंनिभम्‌। 
प्राणिना हितमत्यर्थं महाप्रलयसस्थितम्‌ ॥ ३८ 
कुण्डादस्मान्महावाहो । स्नपन मम कारयेत्‌ । 
सिद्ध श्वरसमीपे हि सिद्धकुण्डमिद मम ॥ ३६ 
सिद्धनाथस्य कुण्डेऽस्मिन्‌ स्तपनाचमनेऽपि वा। 
गङ्ड्कापूरणे काले रित ॒पद्येज्जलौकंसम्‌ ॥ ४० 
सोऽमृत पावन सोमः सद्यः प्रत्ययकारकः। 
पुण्ययोग स विज्ञेयस्तमादाय समश्नीयात्‌ ॥ ४१ 


स्फ़रत्यमलविज्ञान गाम्भीययंगरुणासम्भवम्‌ । 
चाक्षुषप्रवरा विद्या दूराद्द्‌ष्टविमोहि्नी।। ४२ 


कामचारित्वमाप्नोति कामग. सवेभोगवान्‌ । 
स्वेच्छया चरते लोकान्‌ पूर्णा पश्यतति मेदिनीम्‌ ।। ४३ 
सवंग॒ सवंविज्ञदचव नास्ति सवेंमगोचरम्‌ । 
शिवयोगपरो युक्त रिवदेहे प्रलीयते । ४४ 
अथ कि बहुनोक्तेन सिद्धेश सिद्धिद सदा। 
सिद्धेश्वर समाध्ित्यः नरो मामेति नान्यथा ॥ ४१५ 
चतुयुंगसहस्राणि मन्वन्तरयुगेष्वपि । 
सिद्धयन्ति सिद्धिकामाइ्व माहात्मात्तव केशव ॥ ४६ 


भवदस्मदभेदोऽस्ति कार्य साध्यामहै वयम्‌ । 
सवेकामिकसिद्धोऽय  समयक्व ममाच्युत ॥ ४७ 


ब्रह्मोवाच 


एवमुक्त्वा ततो देवि 1 नीलकण्ठ कृपानिधि । 
अन्तहुषे स॒ विद्वात्मा ययौ वैकुण्ठमच्युत । ४८ 





1, 25-तमाषाद्य 


१५० एकास्रपुराणम्‌ 


लिङ्गानि पृजयामासुस्तत्र शक्रादयोऽपि च। 
पुरावृत्तमिद गौरि। मया प्रोक्त तवाग्रत. ॥ ४६ 
पुराण देववृत्तान्त पुराणे परिकीत्तिमम्‌। 

स्वगं मारोग्यमेरवयं घन्यमाख्यानमूत्तमम्‌ । ५० 

य॒ बुणोति नरो भक्त्या पठेद्वाऽप्यमलाशय । 

स॒ तरत्यखिलान्‌ दुर्गानिह प्रेत्य स मोदते ॥ ५१ 
चरितं सिद्धिद त्वेक मर्यलोकेषु कोत्तितम्‌ । 
सिद्धइवरस्य देवस्य श्रुत्वा पापक्षय भवेत्‌ । ५२ 

इत्ये ए जपुराणे षट्साहसर.यामैश्वर्या सहिताया द्वितीयऽ शे सिद- 

रवरानुकीत्तंनो नाम ऊनविशोऽध्याय. ॥ 


न 
1 29--सिद्धश्वरानु कीर्तन नाम नवमोऽध्याय | 


1 


वि्लोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 


रक्रेण निधिपेनैव वरुणेन च वायुना। 
पावकेन च चन्द्रेण पूजितं लिद्धमम्बिके । ॥ १ 
सेवित त्रिदरोनित्य ब्रह्मोपेन्द्रामराधिपे । 
प्रसाद रचनं दिव्यैव्यक्त लिद्ध॒ समन्तत ।॥ २ 
एव॒ कृतयुगस्यादौ देवतरपि पूजित्तम्‌ । 
कोटिलिद्खसमग्रेख्व कोटिभि कमलानने । ॥ ३ 
पूराधितवाशूच लिङ्ख विभुवनेरवरम्‌ ॥ 
सच्चिदानन्दरूप च प्राप्तवान्‌ विपुल फलम्‌ ॥ ४ 
मनुष्या किन्नरा यक्षा रक्नासि पितरस्तथा । 
सिद्धोरगास्तथा देवा ये चान्ये कमंवन्धका ॥ ५ 
कृत्वेह कर्म॑ते सवं मुक्त्वा भोगाश्च स्वर्गता । 
कालधमं समासाद्य पुन. कालवश्च गता ।॥ ६ 
भाविन कर्मणदर्चास्य सुखद लादिकान्‌ बहून्‌ । 
प्राप्नोति मनुजो नित्य सत्य सत्य िवग्रिये । ॥ ७ 
प्रविचाथै प्रयत्नेन भूमौ कमं नियोजितम्‌ । 
कारण कर्मभूताना कमं विदवप्रवोघनम्‌"॥ ° 
कर्मणा प्रेरितो जन्तु सुखदु.खेषु रज्यते । 
सुखेष्वभिरतो नित्यन दु.खमभिकाक्षति॥ € 
कर्म॑णा प्रेरितो नित्य सुखेप्सुदुं खमेष्यति। 
देवासुरमनुष्यास्च सवे कामवशगता ॥ १० 
कभ एव प्ररासन्ति अपि ब्रह्मादय सुरा । 
कर्मनिष्ठापर प्राहु प्राणे कण्ठगतैरपि ॥ १९१ 


ए४--प्रवोधकम्‌ । 
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कर्मेन्द्रिय मनो बुद्धिः कम एव शुभाशुभम्‌ । 
कमं प्रभवते नित्य युखदु खोपपादकम्‌ ।। १२ 
मातरिदवा यथाकाशे स्वेच्छया प्ररयेद्‌ घनान्‌ । 
तावत्‌ कमे समादाय योजयत्यतिदा नरान्‌ ।। १३ 
आरोप्य चक्रे मृत्पिण्ड श्रास्यमाण कुलालवत्‌ । 
निम॑मे च यथाकाम कर्मं एव च क्रारणम्‌। १४ 
तीयगृध्वेमथो लोके लोकालोके जलाशये। 
भूयो भूयोजनुमूता स्म ससारे कमबन्धने।॥ १५ 
अदधिद्रेण सुविघ्नेन कमे प्रभवते जगत्‌। 
प्रमाणमेव भूताना धघमधिमे प्रतिष्ठितम्‌ ।॥ १६ 
अधश्चोर्ध्वं च वतन्ते क्रियाकाण्डाध्िता जना । 
तस्मादेव विदित्वेव क्तियाकाण्डाध्िता सुरा ॥ १७ 
भुज्यते नात्र सन्देहः स्वकृत च शुभालुभम्‌। 
आजन्मोपाजित कम कर्मणेवोपभुज्यते ।॥ १८ 
भूयो भूयोऽपि देवत्व कर्मणा प्राप्नूयु सुरा । 
जातिस्मरत्व मेधावी मनुनजेन्द्रत्व पुष्कलम्‌ ॥ १९ 
इह॒ यत्‌ क्रियते कमं बुभ वायदि वाञ्चुभम। 
भुज्यते तत्परे लोकै प्रवदन्ति मनी'षण ॥ २० 
देद काले च पात्रे च पृण्यमप्यल्पमक्षयम्‌ । 
विदेष पुण्यमाख्यात तीथं बिन्दु हुदेऽम्बिके ! ।॥ २१ 
माहात्म्य तस्य वक्ष्यामि पुण्य बनिन्दुहुदस्य च । 
श्युण्वन्तु त्रिदशा सवं त्वे च राद्धुरवल्लभे। । २२ 
त्रैलोक्ये यानि तीर्थानि पुण्यक्षेत्राक्रमाणि च। 
कान्तारवननद्यद्व गिरयश्च मनोहरा ‡ ।। २३ 
सरासि हृदकूपानि निरया सागरा प्रपा । 
गङ्खा्या सरत सर्वा क्षीरोदाद्यणेवस्तथा ॥ २४ 
स्रवन्ति यत्र॒ व सवे बिन्दुनालस्वरूपिण २। 
बिन्दु वन्ति विश्वस्य तेन बिन्दुसर स्मृतम्‌* ॥ २५ 
1 & हा--सरीसृपा । 
2, ६ बिन्दुनालस्वरूपिण । 
34 91 31, (स्मृत | 
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नतेन सदुश किञ्चित्‌ पुष्यतीथेमुदाहूतम्‌ । 
सिद्धष्टे सिद्धिद चेक कल्मषारेषनिष्नकम्‌ ।। २६ 
स्वरगद सुखद चके बिन्दूःदुवसरस्त्रिषु । 
लोकेष विदित दिव्य श्धुरानन्ददायकम्‌ ॥ २७ 
स्नात तेन जगक्कत्स्न प्राप्त पण्यफलोत्तमम्‌ । 
बिन्दुसरोऽभिषकेण यस्याद्रं च शरीरकम्‌ ॥ २८ 
सव्यापसव्य यद्श्राम्य चतुरस्र तीथंस्नेवनम्‌ । 
बिन्दूधवजने स्तातु कला नाहन्ति षोडशोम्‌ ॥ २६ 


देव॒ देत्येन््र मुनय प्रविचायं प्रयत्नत । 
जिन्दुद्धुवात्पर तीर्थं नस्तीत्युच्‌ परतपा ॥३० 
पुनाति निखिलान्‌ लोकास्तत्युराघुरमानवान्‌ । 
नयत्यमलस्द्राख्य सकृत्स्नानकृत तरम्‌ ।। ३१ 
यत्फलं राजसूयेद्व समाप्तवरदक्षिणे । 
तत्फल समवाप्नोति स्नात्वा बिन्दुहदे सकृत्‌ ॥ ३२ 
स्नान सन्ध्या यथोदिष्ट वणेधर्माश्रमस्थिता । 
स्वघमेनिरता केचित्‌ मुनय सशितत्रता ॥ ३३ 


सर्वाश्चमाश्रम श्रीमास्तीथेराजो हि बिन्दु । 
सद्धिराचरितो धमे. स्वर्गारोहण उत्तम ॥ ३४ 


पितृन्‌ देवान्‌ मनुष्यास्च लोकपालाश्च भूधरान्‌ । 

सद्रादित्यवसू स्तस्य देवि! दिव्येन वारिणा॥ ३५ 

तपेयेत्‌ श्रद्धया भक्त्या पिण्डदानादिक च य । 

स॒ याति रुद्रसालोक्य पितृणा परमाच्चित ।' ३६ 

तारथे न्निखिलालोकान्‌  बिन्दुःद्धवजलाप्लुतम्‌ । 

प्राप्नोति परम लोकं यतो नावत्तेते पुन । ३७ 
श्रीकृत्तिवासो भगवान्महैश्वरो यत्रास्ति नित्य गणपे समन्वित ` । 
युतोऽष्टभिमृत्तिभिरग्रजो वरो मुमृश्षुभिवेन्दित-पदपद्धज ॥ ३०८ 
भजस्व देव॒ भवि कृत्तिवासस विदवोपकाराय सदाम्रभूतम. । 
सू्येन्दुवर्णं तमस परस्तादणोरणीयासमपि स्वभावम्‌ ।॥ ३९ 


[गौर्या 


1 + ९ ४५, किल विग्रहान्नितः 1 
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पितापि पृत्र त्यजति पापिना स देवदेव पत्तित पृनाति च। 
ददाति कंलासनिकेतनस्थितिमाकाङिक्षता योगिभिरात्मपावक 2 ॥ ४० 
शरीकृत्तिवास सकलंकनाथक दुष्ट्वा नरो ब्राह्यणगोघ्न एव वा । 
विमुच्यते घोरनिवन्धनादसौ प्रयाति नित्य पुरुष महेश्वरम ॥ ४१ 
यद्गत्वा न निवत्तन्ते कल्पकोटिशतैरपि । 
तत्पद किल गच्छन्ति दर्दोनात्‌ कृत्तिवासस ॥ ४२ 
स्वलकि चाथ भूलोके ज्योतिलोकि महत्पदेः । 
बिन्दुददधवसम तीथं न भूत न भविष्यति । ४३ 
सप्तस्वगेऽ्थ पातले लोकालोके चराचरे। 
कृत्तिवास सम लिद्ध न भूत न भविष्यति| ४४ 
बिन्दुंहुदजले स्नात्वा दत्वा देवान्‌ जलाञ्जलीन्‌ । 
कृततिवासोऽष्टमूत्तिश्च दुष्ट्वाप्नोति पर पदम ॥ ४५ 
जन्मानि सुफलान्यस्य कृत्तिवासाधिता क्रिया । 
सपूर्णो गानमानानि य प्रगायति वा हरम्‌. ।। ४६ 


नून व्य्थेगत जन्म अनाराधितराद्कुरम । 
कृत्तिवासे प्रसन्ने च॒ भुक्तिम्‌ क्तश्च जायते ।। ४७ 
तस्यैव सफला जिह्वा यस्थेय शिवसस्तुति । 
दलाघ्य बह्धोर्घारण तु यौ तु शङ्कुरपुजकौ | ४८ 
सुतप्त तु तपस्तेन यस्येशानेऽपित मन । 
दिवस्य दरोन याभ्या सफले ते दृशौ मते | ४६ 
मुखजिह्वाभुजादि यो ध्यानोपासनवजित । 
वञ्चयत्यात्मनात्मान सेवते यो न शद्धुरम्‌ ॥ ५० 
जात्यन्यो वधिरः पञ्च. समर्थोऽप्यसमथेवत्‌ । 
यो न, पर्ति देवेश कृत्तिवासं सुराच्चितम्‌ ।॥ ५१ 
ज्येष्ठ पुष्करमासाद्य सेवयेच्च शत॒ शरत्‌ । 
बिष्टूवे सकृत्‌ स्नातुस्तुल्यमाहुमेनी षिणः । ५२ 





1 },-पक्िकं 

2. 29 च यत्‌ परे । 

3 8५ सपूर्णो भानमानानि यः प्रणायति वा हरम्‌ । 
4, &2, 89 सफलौ तौ दृशौ मतौ । 
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कुरुक्षेत्रे चतुभिश्व ग्रहणे सूर्यचन्द्रयोः । 
बिन्दुद्धवे सकृत्स्नात्वा तुल्यमाहुमनीषिण ॥ ५३ 
वाराणस्या तपस्तेपे युगसप्त चतुष्टयम्‌ । 
बिन्दूद्धवे सकृत्स्नात्वा सममेव न संशय । ५४ 
गङ्द्रारे प्रयागे वा गद्खासागरसद्खमे। 
दशसम्बत्सरीयात्रा यत्फल समुदाहृतम्‌ ॥ ५५ 
बिन्दुद्धवे सकृत्स्नात्वा समासाद्य महेश्वरम्‌ । 
तत्फल समवाप्नोति कृत्तिवास प्रसादत ।॥ ५६ 
अहो क्षेत्रस्य माहात्म्य भौमस्वर्मं उदाहूत । 
क्रारामात्र महास्फीत कोटिलिद्धसमुच्छितिम्‌।। ५७ 
आद्याद्यतर धन्य महाप्रलयपरिणतम्‌ । 
सुरेनदरन्रह्यनमित क्षेत्र  श्रीभुवनोत्तमम्‌ । ५८ 
क्षेत्र तीथंमिद लिङ्ध तपसेव समागमम्‌ । 
त्रि लोकैषुषु दष्प्राप्य प्रवदन्ति मनीषिण ॥ ५९ 
गतागतानयत्याद्यु उद्धरेदात्मन कलम्‌ । 
सप्तपुर्वान्‌ परान्‌ सप्त॒ सदेव दिवि मोदते |! ६० 
इत्यैकाम्रपुराणे षट्‌ साहस यामेशवर्या स्हिताया द्ितीयेऽ से बिन्दू धव 
स्वरूपो नाम विशोऽध्याय ' ॥ 





1. ५--इत्येकाम्रपुराणे द्वितीयेऽशे बिन्दुद्धव स्वरूपो नार 
दशमोऽध्याय ॥ 


एकोदिशोऽध्यायः 
पवत्युवाच 


साध्विद तावदुक्त च भूताना हितसृत्तमम्‌। 
अत्पायास महत्पुण्यं स्वरगद सुखद शिवम्‌ ॥ १ 
केन वा निर्मित तत्त॒ सर परमदुलंभम्‌। 
कथ पृण्यतम प्राप्त शद्धुरभ्रीतिदायकम्‌ ॥ २ 


बिन्दूद्धवहदे ब्रह्मन्‌ । यानि तीर्थानि सन्ति हि। 
तेषा पृथगम्विधानेन यद्यस्ति वचन वद | ३ 


ब्रह्मोवाच 


शृणु गोर्यभिधास्यामि पुरावृत्त युगान्तरे । 
शवप्रसादाहूवेशि पुराण च सनातनम्‌ ॥ ४ 
षेत्रराजस्य माहात्म्य श्रूतं तु बहुशो मया। 
उद्धव कृत्तिवासस्य न च केनापि कीत्तित । ५ 
कल्पकोटिसहसं स्तु बरह्मकोटिशतेरपि । 
प्रतिग्रन्थेरतेकेस्च मूनयद्चिरजीविन ॥ ६ 
न॒ विदन्ति अनाद्यन्त सनातनतर विभुम्‌। 
पूजित पूवदेवंश्व  मुनिभि््रह्यवादिमि । ७ 
पूवं मयाचित लिद्धमनेकंड्न सुरेश्वर. । 
अप्रमेय गुणातीत शाद्वत्त शिवमग्ययम्‌ ॥८ 
कीत्तित कृत्तिवास त॒ सर्वामिरनमस्कृतम। 
चिन्तामणिमय लिङ्ग स्वैसम्पत्‌कर विभम्‌ ॥ € 


परमानन्ददातार स्मृतमाताघहारिणम्‌ । 
अनाद्यन्त पर॒ सूक्ष्म निर्गुण गुणसयुतम्‌ ॥ १० 





1, ए--सुराप्सरं । 
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नमस्कृत्वा प्रवक्ष्यामि शिवेनोक्त यथा पुरा। 
्ेतरस्यास्य समसेन महात्म्यं सरसस्तथा । ११ 
पुरा सागरतीरेऽसौ याचितो ह्य मिमालिना। 
मत्तटे देवदेवेश कुड वासमित प्रभो । १२ 
इति तस्य॒ वच ` श्रुत्वा स्वीकृत्य वृषभध्वज । 
स्वणेकूटगिरौ तस्यौ दुविज्ञेय सुरासुर ॥ १३ 


स्वणेकूटगिरे पृष्ठे एकाम्रकतर्‌ स्मृत 
क्राशमात्र परिणाह ` राखासञ्चयमण्डित ।। १४ 
आमूलस्कन्धविटपी तरिशाखाकूरपल्लव । 


प्रवालकुसुमे शुभ्रं सतुद्ध  सजलामलम्‌? ॥ १५ 
कल्पवृक्षस्तत सोम्य शिवतेजोऽभिवृ हित । 
तस्य छाया समाधित्य लोकारचामरवर्च्वसः ।। १६ 
नाभिनन्दन्ति, दह्यन्ति नोपसर्पन्ति ते यमम्‌। 
कालाग्निभयनिमु क्ता महदुत्का निवारणा * ॥ १७ 
प्रलयोत्पाततवातस्य निर्घात कुलिशस्य च। 
न भय विद्यते तत्र॒ क्षुषात॒ष्णाविवजित५ | १८ 


द सद्धोऽय महाभीम कान्तारगहनाकुला । 
विविष्किरादिसारेदच वणेनादुपशोभिते.° ।॥ १६ 
मत्तसारज्खउत्स्वासंग्म॑धुमञ्जरिधारिभि | 
निभरोदगारनिहदिं पृष्पिताभ्रर्नगोत्तमे ॥ २० 
नानापष्पफलवृ क्षर्वासित सुमनोहरम्‌" । 


चिच्च पूर्वापर शस्त रोचयामास शङ्धुरम्‌। २१ 


8, परिणात्‌ क । 

89 शश्रौरतुल सदलामल । 

8, नाभिनन्दसि &‰2 <-- नाभिनन्दति । 
89 निवारका । 

8, न भव विद्यते तत्र क्षृघातुष्णा विवजिते । 


१५७ 


8, विविकारादिशाकैश्च वणंनादोपशोभितं , 4 --विविष्किरादि- 


सारश्च व्णनादोपशोभितं । 
ए, मत्तमातद्धनि श्वस । 
8. सुमनोहरं + 


१५८ एकान्न पुराणम्‌ 


दिव्यवषसहस्राणि मन्वन्तर शतानि च। 
आस्थाय भगवान्‌ स्द्रो लिङ्ख' तत्र प्रकाशितम्‌ ॥ २२ 
न परयन्ति सुरा सिद्धा मुनय पन्नगा नरा । 
तल्लिद्ध परमेशानि । ममापि च सुदुलंमम्‌ ॥ २३ 


ततो देव स्वय रुद्र ईर्वर प्रभुरव्ययः 
आत्मयोग समास्थाय आज्ञासिद्धिः चकार ह॥ २४ 
त्रिशद्धेन्वन्तरे वाह्य लिङ्खस्यीत्त रतोऽम्बिके । 1 
रङ्धुरश्च स्वय वीयच्छिलात्‌ पाषाणमृत्‌ खनत्‌" ॥ २५ 
आज्ञया देवदेवस्य वापी गाम्भीर्यं मण्डली । 
सुप्रचार ्दोभूत्त विपृल सलिलाशाय ॥ २६ 


दृष्ट्वा त च विरूपाक्षो दुत पातालज जलम्‌ । 
आजुहावोदधीन्‌ सप्त॒ गद्धाद्या सरितस्तथा ॥ २७ 


मानसच्छोदप्रमुखास्विषु लोकेषु ये हृदा । 
तद्य पुण्यजलास्ताश्च कन्दरस्रवसो बहून्‌ ॥ २८ 
सहजान्‌ छत्रिमान्‌ कृत्यान्‌ नगगोदावरीस्वान्‌ । 


पूण्यतीर्थान्महत्कूपान्‌ ऋषिदेवत-निमितान्‌ ॥ २६ 
तरेन्द्रखनितान्‌ स्वच्छानाकस्माभिकसम्भवान्‌। 
आकरादाप्रमुखास्तीर्थास्तियंगृढान्तिरस्थितान्‌ | ३० 


एते चान्ये च बहुशो विरूपाक्षेण धीमता । 
ध्यात्वा सद्रेण मनसा अआययु कम्पमानसा. || २१ 
कृताञ्जलिपुटा सवं सवे प्रवहतां गता । 
प्रदक्षिण नमस्कार चक्रु रिवमतच्दिता ॥ ३२ 
पुर प्राञ्जलय सवं क्षीरोदाद्या जलाशया । 
भक्त्येति परया देवमूचु कि करवाम ते। ३३ 
तान्‌ समीक्ष्य विरूपाक्षः शान्तेन स्वागतेन । 
वरण बहुमानेन उवाच परमेर्वरः।॥ ३४ 





1 8, बाज्ञाछिद 
2 8५ पाषाणमुत्वनेत्‌, &1 भपाषाणमुखिनत्‌ । 
3, 29 भ्रोतमानता. । 


एकाम्रपुराणम्‌ 


1 


श्रीक्षकर उवाच 


तोयराज त्वया कायं कर्तेव्य मम सुव्रत!) 
वद्य परमप्रीत्या त्वयि मे प्रीतिरुत्तमा ॥ ३५ 
अस्मिन्‌ स्थानेऽम्बुधिपते। लवणान्धि समन्तिके । 
अनेकं युगपयेन्त जात कौतूहल मम। ३६ 
स्वर्णकटगिरे पृष्ठे एकाञ्रकवनोत्तमे । 
अत्र॒ मे प्रोतिरत्यथं स्वगेलोकात्‌ कथचन । ३७ 
केलसिन सम ज्ञेय मच्यंलोके त्वनुत्तमम्‌ः। 
्षेत्राणा प्रवर दह्येतत्सानिनिध्य सतत मम।। ३८ 


असौ वापी मया सृष्टा सवेभूतहिताय वै। 
सवेपापक्षयकरी सदा मत्‌ प्रीतिकारिणी ।॥ ३६ 


सोमस्य बन्दना चात्र सतत वरुणस्य च। 
गद्धायमूनयोरत्र बृहुन्नद्यो नदद्च ये ॥ ४० 
तासा पत्राद्व पौत्रारचव शतशोऽथ सहस्रश । 
प्रविशन्तु अविच्छिन्न क्षीरोदद्या महाणेवा ॥ ४१ 
कुललेल्समुद्‌भूतास्त्वथ नाकौकसाश्रया । 
श्रीशेलस्वापि केदार पुष्कर वदरीवनम्‌ । ४२ 
दण्डक नमिष भद्र कुरक्षेत्र समन्तत. । 
वाराणसी प्रयागश्च गद्खासागरसद्खम । ४२ 
पितृतीर्थामरज्योति-वंश्चावामरकण्टक 
सत्र सरवन्तु ते सवं मुनिसिद्धाश्रमाध्धिता ॥ ४४ 
अच्छोदमानसाद्या ये हदा पृण्याद्विखश्रया । 
तद्‌ बिन्दव सखवन्त्वत्र अविच्छिन्नमहनिशम्‌ ॥ ४५ 
वसोर्धारा सुराधारा अष्सुधारा सुधाः स्मृता । 
यज्ञपात्रविशिष्टा या प्रणीता प्रोक्षितार्व या ॥ ४६ 


938 ह्यन त्तमम्‌ | 


2, ए,--कचाक्षेल । 
3, भसौ पारा । 


१५६९ 


१६० एकाम्रपुराणम्‌ 


ऽभ्कारर्च वषटकार स्वाहाकार विनि सुता । 
अवभुधाश्च ये केचिद्‌ वाजिमेधादयोरच्चिता ॥ ४७ 
अमृतस्य तुये भागा सोमभागा हवि स्मृता । 
पातालप्रभवस्तोया मेरुमन्दरगोचरा ॥ ४८ 
सवं सखवन्त्वविच्छिन्नन बिन्दूजालस्वरूपिण ` । 
इम मे परम काम विदधीध्व जलेश्वरा । ४६ 


ब्रह्मोवाच 
वाढमित्येव ते सर्वे श्रुत्वेतद्‌ वचन विभो । 
परवृत्ता रतशो नद्य क्षीरोदाद्यामहाणेवा ॥ ५० 
सोमविन्दुकला यज्ञा मानसाद्धा यथान्चिता । 
ऊकरारवषटकारादि सम्भवा अघनाशना ॥ ५१ 
गद्धा च मुत्तित्रितयैः राज्ञासम्पादनाय वै। 
छवन्त्यविरत तत्र बिन्दवोऽस्मत्‌ कमण्डलो ॥ ५२ 
उध्वेप्रवषेणान्‌ सृष्ष्मानुत्युजस्तत्र चोदकान्‌ । 
सलवन्ति परश्यतस्तोया दरातशोऽथ सहस्रश ॥ ५३ 
मापूर्येमाणा वापी तै स्वच्छतोयैः सुगन्धिभि । 
मनोहस्चरः शुभ्रं दिव्य सम्पककोत्तमै ।। ५४ 
मुनिजुष्ट्महापूतै स्मतमात्राघहारिभि । 
ब्रहाविष्वादिदेवाना प्रीतिदं परमार्थेदेः। ५५ 
शङ्करस्य ततो वापी दिव्यभौमान्तरीक्षजे । 
तोये सदा खछवद्धिस्तै प्रत्युयाति सरित्पतिम्‌ ।॥ ५६ 
तंच दुष्ट्वा सुरगणा प्रीतिमन्त वृषध्वजम्‌ । 
ऊचु प्राञ्जलय सवे देवदेव महेश्वरम्‌ ।॥ ५७ 
स्वय भगवता चासौ निमिता वापिकोत्तमा । 
लोके शद्धुरवापीति तत॒ ख्याति गमिष्यति ।। ५८ 
बिन्दु ल्रवति विदवस्य नाम्ना बिन्दुसर स्मतम्‌ । 
सवपापविश्ुद्धायापवगयि च निमितम्‌ । ५६ 


1 41, 81, £ ~ विन्दुनालद्वरूपिण 
2 289-गङ्खा च यभूनामृत्ति, ^--गङ्खा चम्बभितितय। 
8, एढ-सवंपापविशुद्धातमा अपवर्गाय निभितम्‌ । 


एकास्नपुराणम्‌ 


|) ॐ रि. । 
१ 


न> ६, 


ॐ ९० 


॥ । 


इति तेषा षच. श्र त्वा विष्वादीना दिवौकसाम्‌ । 
तथेत्याह भव सक्षादय विष्वु शतक्रतु ॥ ६० 
एवमस्त्विति मूनय स्नान चक्रुस्तपोधना । 
स्वयो स्नातो विरूपाक्षो ह्यह देवगणं सह्‌ ।॥ ६१ 
शक्रादय सुरास्ततः स्नानेन परमेश्वरि 1 । 
परिष्प्गुणात्‌ सद्यो दुश्यन्ते द्िगुणौजस ॥ ६२ 
शृण्वन्तु तिदशाक्चेति भूय प्राह वृषध्वज । 
लोकानूग्रहक वाक्य निरामय ममाश्षतम्‌ ।॥ ६३ 
अद्य प्रभुति ये केचित्‌ स्नान कू्व॑न्ति मानवा । 
क्षालयित्वा ह्यघौधास्ते गच्छन्त्विन्रपुर हि तेः ॥ ६४ 


भ्रानुण्या तपेणगुणेदिवयान्तुः विकल्मषा । 
पितुनथ मनुष्याङ्च नयन्त्युध्वंमध स्थितान्‌“ ॥ ६५ 


ब्रह्मोवाच 
इत्थ वाक्य समाकण्ये त्रिदशा धर्मवत्सला । 
उपसगम्य देवेश त्रियम्बक त्रिपुरान्तकम्‌ ॥ ६६ 
शिव च प्रणिपातेन प्रपूज्येद महद्‌ वच । 
ऊचु प्राञ्जलय सवे श्रोतुकामा दिवौकस ॥ ६७ 
त्रैलोक्यपावने तीथे अस्मिन्‌ स्नानादिक च यत्‌ । 
देवदेवमहेशान । भूय कथय माजंनम्‌ ॥ ६८ 
यदुवाच ततो देवे ऋषीन्‌ देवानशेषतः । 
आह्वादनकर वाक्य लोकट्यफलप्रदम्‌० ॥ ६९ 


तदह सप्रवक्ष्यामि स्नानस्यात्र हदोत्तमे । 
विधान णु कल्याणि । मार्जनस्य यथाक्रमम्‌ ॥ ७० 





ए४-सर्वादिय सुरा । 

8४-- क्षालयित्वा पापौघास्ते गच्छन्ति पुर हरे । 
41 ए--त पंणगुणेदिव यान्ति । 

8५ मध स्थिता । 

89 आह्खादनतर । 

ए, तरलोक्यद्वयफलप्रदम्‌ । 


१६१ 


१६२ एकाम्रपुराणम्‌ 


अयने द्वे विषुवे द्व रविसक्रमणे तथा। 
नित्यनैमित्तिके, स्न त्वा पुण्येऽहनि विशेषत ॥ ७१ 
ग्रहोपरागसयोगे प्रयाणे चाप्यथात्मन । 
कामान्येतानि सप्व॑व योऽधिगच्छति पावेति,। ७२ 
तरेलोक्ये यानि तीर्थानि स्नानस्य फलमरनुते । 
दान वा स्वतल्पमन्यद्ा होम वाथ शिवाच्चनम्‌ ।। ७३ 
अक्षय चाव्यय प्रोक्तमन्त  तस्यन विद्यते। 
श्रुत्व क्षयितो मेरु कालपयविसानत || ७४ 
सम्यक्‌ बिन्दुसर स्नानमक्षय परिकीत्तितम्‌। 
कि तस्य बहुभिर्यजञं स्नातो बिन्दु द्द तु-य ॥ ७५ 
यावत्तिष्ठन्ति देवारच तावत्‌ स दिवि मोदते। 
अस्य तीथेस्य माहात्स्य षक्तु वषेंशतैरपि । 
न समर्थो महेरानि कथयिष्ये; (तथाप्यहुम्‌ ।। ७६ 


इत्येका स्रपुराणे.षट्साहस् यामेइवर्या सहिताय द्वितीयऽ 
बिन्दुहदसजातो नाम एकविशोऽध्याय ‡ ॥ 





1, +--श्रुतश्चाक्षयितोर । 
2, 8 ` बिच्-हदस्षम्बदे एकादशोऽध्याय, 1 


दाविशोऽध्यायः 
सनत्कुमार उवाच 


इति तस्य वच श्रुत्वा ब्रह्मण परमात्मन । 
देवी प्रहस्यमाना तु चालयित्वा रिरोत््रवीत्‌ । १ 


पावेत्युवाच 
किनु जाप्य तथा न्यास मन्त्रवीज तु तपेणम्‌। 
पिण्डकर्मं नमस्कार यथावद्‌ वक्तुमहेसि।२ 


परमस्मिन्‌ यथान्याय स्नातव्य पुण्यमिच्छता । 
दातव्य चं कथ दान द्विजातिभ्यो विद्लेषत ।॥ ३ 


विस्तरेणानुपूर्वेण यथातथ्यं पितामह । । 
अस्मिन्‌ क्षेत्रे द्िजातीना यत्‌ कृत्य तद्‌ ब्रवीहिमे ॥ ४ 


ब्रह्मोवाच 


दुणुष्वावहिता देवि । महात्म्यमघना शनम्‌ । 
श्रीदाद्ुरमुखोद्गीत तीथंराजस्य साप्रतम्‌ ॥ ५ 


कृत्तिवास् समासाद्य मूनयस्त्रिदिव गता । 
माजेनात्‌ प्लवनात्‌ पानाद्‌ यमस्यमतत्परात्‌ ॥ ६ 
प्रवर सवंतीर्थाना विन्दूद्धवह्द स्मृत । 
सवेपापक्षयकरो महादैव-पियकर ॥ ७ 


रत्नपवेतमासाद्य यथा रत्नान्यवाप्यते । 
करत्तिवास समासाद्य तथा प्राप्नोति वाज्छतम्‌ ।॥ ८ 


मा्ैशीरषे तु यो मासे स्नात्वा बिन्दुहदे शुचि । 
कृत्तिवास समासाद्य भक्तित पजयेत्‌ शिवम्‌ ।॥ ९ 


निष्काम सत्त्वसम्पन्न सत्यवादी दृढव्रत । 
अहिस्रः सर्वभूतेषु यथात्मनि तथा परे १० 


१६४ एकाम्नपुराणम्‌ 


अ नम कृत्तिवासाय इति देवस्य भक्तित । 
जपेदष्टशतं पराज्ञः स्थित्वा देवस्य दक्षिणे।। ११ 
एव प्रतिदिन प्रात मासमेकं निरन्तरम्‌ । 
स्नात्वा ब्रजेदिद््रलोक विपमार्नेन विराजित । १२ 
दशवर्षसहस्राणि भुक्त्वा भोगान्‌ सुरं सह। 
तत्क्षणादिह चागत्य साधूना च सता कले ।॥ १३ 
घनधान्यवता गहै नरो जायते भोगवान्‌ । 
शिवप्रसादादुक्तोऽसौ रिवयोग नियच्छति ।। १४ 


पुष्यमसे तु य॒ स्नायात्तस्मिन्‌ सरसि चोत्तमे । 
कल्यमुत्थाय नि्वेतत्यं करणीय यथाक्रमम्‌ । १५ 
बरह्य-क्षत्र-विदट्दूद्राणा वर्णाश्रम विभागश । 
सुनिवद्ध तपोनिष्ठा स्वाश्रम निवासिनाम्‌ ।। १६ 


साधारणमिद वाक्य वृसा वे योषितामपि। 
ॐ नमस्ते शद्धुरेरान मन्त्रनाथ प्रसीद मे॥ १७ 


क्षालयाशेषदुरित पूरयस्व मनोरथम्‌ । 
भनेन मन्त्रजाप्येन मासमेकं निरन्तरम्‌ ।॥ १८ 
बरह्मचारी अध शायी यतवाक्कायमानस । 


अनन्तवासुदेवाय नमस्याय नमस्य च॥ १६ 
ततो देव प्रतिरथेत्‌ कृत्तिवास प्रदक्षिणम्‌ । 
अष्टमूत्ति समासेन वन्दयित्वा समाहित ॥ २० 
कृत्तिवास सुरारिघ्न भ वेनेकेन  पुजयेत्‌ । 
भक्त्या चाव्यभिचारिण्या विभवाच्छक्तितो यथा ॥ २१ 
प्रसाचच देवदेवेश प्रार्थयेद्‌ गतिमुत्तमाम्‌ । 
देवदेव महेशान नमस्ते त्रिपुरान्तक । २२ 


गति मे परमां देहि शाश्वत सुकृतं विभो। 
दत्युच्चाये नमस्कृत्य निष्पापो जायते नर ।। २३ 


समाप्ते तु व्रते तस्मिन्‌ भवेत पू्णमनोरथ । 
निष्कत्मषो रियाजुष्टो दीधंमायुरवाप्नुयात्‌ ॥ २४ 
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देहान्ते च स्मृतिः प्राप्य विद्याधरगति लभेत्‌ । 
मनोज्ञ विपुल भोग गन्धर्वेद्व निषेवितम्‌ ॥ २५ 
सवंबन्धुसमायुक्त॒ प्राप्नुयादिह सुन्दरि 1 । 
कामगेन विमानेन कामचारी विचक्षण ॥ २६ 
स्वंकल्याण-सयुक्त स्वगंलोके महीयते। 
अथ माघस्य यत्‌ स्नान शृणु पातकनाशनम्‌ ॥ २७ 
दत्त्वा कृष्णतिलान्‌ शीषं मज्जयेत्‌ सुसमाहित । 
नमो विरवश्रवेः(? ) नित्य मज्जयामि तवाम्भसि ॥ २८ 


पापापनोदन कुर मे सुकृतस्यापि बृह्लम्‌। 
इति मन्त्र॒समुच्चायं सप्तवारान्‌ प्रयत्नतः ॥ २६९ 


सप्ताभिमत्रिते तोये मज्जये तदनन्तरम्‌ । 
स्वधर्ममपि चावेक्ष्य सन्ध्योपासनकमं यत्‌ ३० 
निर्वं्यं निखिलान्‌ जाप्यान्‌ वासुदेवाय वन्दनम्‌ । 
तस्माद्‌ विनयघेयंण जितात्मा विजितेन्द्रिय ॥ ३१ 


नमस्कार प्रकुर्वीत भष्टमूति महेश्वरम्‌। 
प्रदक्षिण नमस्कारः कृत्तिवास समाहित ॥ २३२ 
कुर्यात्त परया भक्त्या शिवसुक्त॒ इदा, जपन्‌ । 
समाप्ते त्रत सकत्पे स्नपनाच्चन कर्मणि ॥ ३३ 
द्विगुण तु जपेदेव कृत्तिवासं जगद्गुरम्‌ । 
एव य कुरते मास स न शोच्य कदाचन ॥ ३४ 
अधनो धनमाप्नोति अपूत्र. पुत्रमाप्नुयात्‌ । 
सुवण मणिमुक्ताद्य कुले जायेत धमवान्‌ ॥ ३५ 


अनेक जन्म ससिद्धस्ततो याति परा गतिम्‌। 
फाल्गुने मासि सप्राप्ते प्रात स्नान करोतिय.॥ ३६ 


शीर्षे सवौ षधि दस्वा स्नातव्यं विधिनोदितम्‌ । 
नेमो नमो महादेव नाम चाष्टशत जपेत्‌ ॥ ३७ 


[~ “~ - "1 गी न्यः 


1 एत्र गति। 
8,--ॐ नमो विश्रवसे । 
2; भ्रदरक्षिणनमस्कार । 
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कृत्तिवास समासाद्य पूजयेत्‌ प्रणवे जपन्‌ । 
एव॒ य कुरते विद्वान्‌ मासमेकं नरोत्तम ॥ ३८ 


सर्वकामः समृद्धोऽसौ जायते नात्र सराय । 
तेजस्वी बलसपन्न सौभाग्य ललिता गति ।॥ २६ 
* हाधनो मह्‌त्मासौ ज्ञातीनाः श्रेष्ठता ब्रजेत्‌ । 


इह पण्प्वता गेहे धनधान्य समायुतः। 
विद्या-विनयसपन्नो मृत स्वर्गे महीयते ।। ४० 


चैत्रे मासि महाभक्त्या प्रात स्नायी भवेत्तु य. । 
सिद्धाथग्रहण कृत्वा जपेच्चैव षडक्षरम्‌ । ४१ 
शतानि पञ्च तोयस्थो भूयो मन्व षडक्षरम्‌ । 
जप्त्वा चैव हरि दष्ट्वा ततो गच्छेच्छिवालयम्‌ ॥ ४२ 
अष्टमूर्ति देव लोकनाथ सूरेखवरम्‌। 
प्रदक्षिण छकृत्तिवासन शकिनित पृजयेद्‌ बुध । ४३ 
अष्टाज्गन नमस्कार क्षामयित्वा तु निष्क्रमेत्‌ । 
एव मसे तु सनूणं कृत्वा ब्राह्मण-मोजनम्‌ ॥ ४४ 
प्राप्नोति परम मोग सवेस्थितिमनौ मम्‌ । 
सहुपुत्रर्च रुरर्च' विद्याविनयसयुत ॥ ४५ 
सर्वकाम समृदधिरच स्व॑लोकप्रियकर । 
धामिक सत्यवादी च बहुभृत्यश्च भोगवान्‌ | 
इहलोके भवेत्पूञ्यो मृत॒ स्वगं महीयते।। ४६ 
वेशाखे च तदा“ मासे श्ुभ्रूषा कुरते शिवम्‌ । 
बिन्दूुद्धवहदे स्नान प्रातरुत्थाय मानव ॥ ४७ 


शिरास्याभ्युक््य गोमूत्र स्मरण चण्डिकापते । 
कृत्वा स्नान यथोदिष्ट कूर्यान्मिन्त्रमुदीरयेत्‌ । ४० 
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बिन्दु बिन्दु समाहृत्य निमितस्त्व॒पिनाकना । 
वृजिन हर मे सवं बिन्दुसागर ते नम ॥ ४९ 
उत्तीयं सलिलात््राज्ञो द्ष्ट्वा देव जनादंनम्‌। 
नमस्कृत्वा ब्रजेच्छीघ्र कत्तिवासनिकेतनम्‌ ॥ ५० 
प्रदक्षिण त्रय कृत्वा विदेद्‌ गर्भगृह बृध । 
लिज्घस्य दक्षिणे भूत्वाः इम मन्त्रमुदीरयेत्‌ ॥ ५१ 
नमस्ते कारणाग्यक्त स्थूलसूक्ष्मस्वरू+पणे । 
विष्वमूततिषु सूक्ष्माय शादवते कृत्तिवाससे ॥ ५२ 
इत्येव  मास्पयेन्तमच्द्रिण दिनि दिने। 
मन॒ सकठ्प्य य कूर्य्याहिव सकंल्पमानस ॥ ५३ 
अरोगी स सूखी भोगी महात्मा समपद्यते। 
बान्धवादय श्ुचिविद्धान्‌ जायते शतपुत्रक ॥ ५४ 
बिन्दुहदभभावेन प्रेत्य चेह स मोदते। 
सत्यमम्ब 1 मयास्यात शिववाक्य निरामयम्‌ ॥ ५५ 
ज्येष्ठे मासि निवोषेद प्रातं स्नान हदोत्तमे। 
गोक्षीर शिरसाऽभ्युक्ष्य मञ्जयेत्सुसमादित 21 ५७ 
न्तम शिवायः जप्तव्यमिति मन्त्रमुमापते । 
सुगुप्त प्रणवादिष्ट षडक्षरमनुत्तमम्‌ ॥ ५७ 
दवादशोत्तर शतद्वे च मार्जन तपण तत । 
ृत्वाथ वासुदेव च क्षामयित्वा शिव त्रजेत्‌ ।॥ ५८ 
प्रदक्षिण नमस्कार पूजन कृत्तिवासस । 
सतुति दण्डप्रणाम चं यथापू्वंवदाचरेत्‌ ।। ५६ 
नमस्ते भीमरूपाय कालिकान्ताय धूजंटे। 
कृत्तिकौतुकवासाय छकृत्तिवास नमोस्तुते ॥ ६० 
इम मन्त्रवर भक्त्या दशवारान्‌ प्रकल्पयेत्‌ । 
पूर्णे मास्ते तत॒ पूजा यथावदनुपूरवंश ॥ ६१ 
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क्षीरस्नानादिना दैव कृत्वेव कृत्तिवाससम्‌ । 
ज्ञानभागी यलोभागी धनरत्नपतिभवेत्‌ ॥ ६२ 
विधेयास्तस्य भृत्याइच सन्ततिनिभृताः सदा । 
अरोगी च सुली पृज्यो राजवल्लभतामियात्‌ ॥ ६३ 


जीवमानो भवेत्‌ पूज्य प्रेत्य चेह" श्युभा गतिम्‌ । 
प्राप्तुयान्नात्र सन्देह शिवस्य वचन यथा ॥। ६४ 
आषाढे त्वथ वक्ष्यामि प्रात स्नान हदोत्तमे। 
क्षी रमामलक दास्तमुत्तमा् प्रलेपने ।। ६५ 
ॐ बिन्दुहुद नमस्तुभ्य महादेवेन नि्मितम्‌ऽ । 
विदइवबिन्दुं । जगद्बीज । मज्जयामि तवाम्भसि ॥ ६६ 
इति मन्न समुच्चार्य रिववक्तव्राद्‌ विनि सुतम्‌ । 
नव॒ वा पञ्च वा वार मनज्जयेत्सुसमारहिति ॥ ६७ 
ततोऽनन्त॒समभ्यच्च्यं दृष्ट्वा देव महेश्वरम्‌ । 
्राप्नूयान्निखिलान्‌ कामान्‌ कत्तिवासप्रसादत + ॥ ६० 
श्रावणे श्रद्धया युक्तो यस्तु स्नान करोति वै। 
गत्वा बिन्दूवे सौम्ये यवान्‌ दत्वा णिरस्थले। ६६ 
स्नानमन्त्रमिद वाक्य सवंभूतहित परम्‌। 
समृच्चरस्तत स्नायाद्‌ हदे पण्यजलेऽम्बिके । ॥ ७० 
ॐ नमस्ते रशिभृन्नाथ प्रीत्तिदाय महात्मने। 
पाप नाशय मञ्जेऽह बिम्दूदूवहदायते॥ ७१ 
स्नात्वा पुण्यजले तत्र॒ सतप्यं पितदेवता । 
प्वोक्तिन विधानेन उपस्षपेच्छिवालयम्‌ऽ। ७२ 
अभ्यच्च्यं देवमीशान" लिङ्ग निभुवनेवरम्‌ । 
भ. प्रदक्षिण कृप्वा नमस्वुर्य्याति प्रयत्नत ।। ७३ 
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तम॒ स्वारोचिषे तुभ्यमुम्राय पत्ये नम । 
कालज्ञ पञ्चभूतात्मा विद्वात्मासि रिवोऽव्यय । ७४ 
अनेन मासमेक्क भक्ति कृत्वा सदाशिवे। 
समाप्ते द्विगुणा पूजा कृत्वा पाप क्षय नयेत्‌ ॥ ७५ 
भाजन सवेक्ल्याण कृले महति जायते । 
निजितारि प्रशान्तश्च बहुभृत्य परिच्छद ।1 ७६ 
दह॒ भोगवता शरेष्ठ स्व्ग्तस्चाप्यनुत्तम । 
सवपापविनिर्मक्तो मृत स्वगे महीयते।। ७७ 
मासि प्रौष्ठपदे कूर्य्यात्‌ प्रात स्नान हदोत्तमे। 
गोमयेन मृदा कृत्वा क्षालन गात्रशोधनम्‌ ।। ७८ 
ॐ नमस्ते चिवभक्ताय क्षेत्रबीजात्मने नम । 
उद्धवोऽसि जलस्यान्ते कारणाग्ययसस्थितौ ॥ ७९ 
इत्युच्चा्यं त्रयो वारान्‌ मज्जयेत्ततर वारिणि। 
कुर्य्यात्‌ प्रयत्नतो देवि । तत॒ सन्ध्यादितर्पणम्‌ ॥ ८० 
देवस्य सदन गत्वा त्वष्टमूत्तिमतद्धितं । 
दष्ट्वा समर्च्चयत्वा तु कृत्तिवासोऽन्तिक व्रजेत्‌ ॥ ८१ 
कृत्तिवास जगद्वास गोप्तासि परमेश्वर । 
प्रपन्नोऽह भवद्‌ विग्नस्त्राहि मा परमेश्वर ॥ ०४२ 
दति प्रसाद्य त देव निष्कम्य च विभोगृहात्‌। 
सद्यो निष्कल्मष साधु शुचि स्यास्प्रियदद्येन ॥ ०८३ 
ज नानुरागजनक * सौभाग्य द्युतिमान्‌ सुली। 
सम्पन्नबलवीरयेर्च प्रजावान्‌ सुवपु सुखम्‌| ८४ 
भृक्त्वा* भोग महाभाग्य देवेष्वपि सुपूजित, । 
शुद्रवद्‌ विचरेत्‌ स्वर्गे शूर सर्वाङ्खसुन्दर ॥ ८५ 
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मासे चादवयुलि स्नान प्रातरुत्थाय यश्चरेत्‌ । 
शिरस्याज्य कुशाग्रेण दत्तवा मज्जेत्‌ स मन््रवित्‌ ॥। ८६ 
ॐ नमस्ते शम्भुनाथाय भूतेश । तिपुरान्तक । । 
स्नान करोमि देवेश । मुच्यता मम किल्विषम्‌ 11 ८७ 
नववारान्‌ प्रयत्नेन तत सन्ध्या समाचरेत्‌ । 
तमनन्त॒ नमस्कृत्वा कत्तिवासालय त्रजेत्‌ ॥ ठठ 
पूजयित्वा  यथोदिष्ट मार्गेण परमेश्वरम्‌ । 
प्रदक्षिण तत शस्त मन््ोच्चारणपूवेकम> ।! ८६ 
शशाङाद्धिति । भस्माञ्जं । गज्ञाधर । नमोऽस्तुते । 
प्रसीद परमेशान । आदिकत्तं शिवाव्यय । ।। ६० 
अष्टाङ्खन नमस्कार दशवारान्‌ समाहित । 
कृत्वा तब्रजेत्ततो धीर स्वाश्रमः किल पावेति । ।। ६१ 
ूर्णमासत्रतस्यास्य प्रीतो भवति शङ्कुर ञ। 
ददात्यतुलसभोगमभिप्रेतफलान्‌ बहन्‌ ।। ६२ 
चिरकालाषित पृथ्वी देहान्ते विदिवालयम.। 
व्रजेहिव्यविमानेन कोटि भास्कररोचिषा ॥ ६३ 
याव॑च्चन्द्राकं पयेन्त कृतिवासप्रसादत । 
स्वे भोगसमृद्धेन वसत्यमलवच्चंसः ।॥ ६४ 
तत्‌ क्षयादिह चागत्य जायते पृथिवीपति । 
श्री माश्च गुणवान्‌ शूरो द्विजदेवान्वेने रत ॥ ६५ 
शिवयोग समासाद्य शिवधर्मेत्तिरोदितम्‌ । 
अक्षये शिवलोके तु शिवेन सह॒ मोदते ॥ ९६ 
अथ वं कात्तिक माक्िय स्नाति च हृदोत्तमे। 
स्वरीषं चन्दन लिप्त्वा किचिदभ्युदिते रवौ ॥ ६७ 


ञ्न्कारसहित  मन्त्रमघोर संजपत्‌ शुचि. । 
भुक्तिमुक्तिप्रदातार तारके शिवद शिवम्‌ ।। ६८ 





1 ए५--पृजन । 
3, 0--केणव । 


एकाम्रपुराणम्‌ १७१ 


तत सन्ध्या यथा्हुण निवे्य॑ निखिलान्‌ क्रमात्‌ । 
र्वह्लिकं यथोदिष्ट वासुदेवाच्चैन तथा ॥ &€ 


कृत्वा पादहराया्च देव्या वै पुजन शिवे। । 
तत॒ रिवालये पर्येत्कमात्तुः सवेदेवताः । १०० 


नदिन च महाकाल गणाध्यक्ष वृष द्रमम्‌। 
कुमार गणचण्ड च सावित्री द्वास्थमेव च॥ १०१ 
भवानी गोवघूनस्नी कत्तिवाससमेव च । 
प्रदक्षिण नमस्कार कृत्वा च भक्तितोऽच्चनम्‌' । १०२ 
ॐ नमस्ते परमार्थाय पय्ययगुणवत्तिने । 
ध्यानसूक्ष्मस्वरूपाय आत्मयोने निरञ्जन । १०३ 
लिद्धस्य दक्षिणे भूत्वाप्यष्टौ वारानुदीरयेत्‌ । 
क्षामयित्वा ततो गच्छेत्‌ स्वाश्रम शिवमानस । १०४ 
अनेन विधिना भक्त्या मासमेकं समापयेत्‌ । 
समाप्ते च व्रते तस्मिन्‌ पूजा द्विगुणिता भवेत्‌ । १०५ 
एवय कुरे विद्धान्‌ स न॒ शोच्य कदाचनः। 
कृत्तिवासा स्वय तस्य प्रसादमधिगच्छति १०६ 
प्रसन्ने सर्वभूताना गतिरस्मिश्व जायते । 
पूरयत्यखिल काम देवैरपि सुदुलंभम्‌ । १०9 
क्रीडते शाश्वते स्थाने जरारोगविवजित +। 
खद्रस्यानुचरो भूत्वा स सद्र सह मोदते ।। १०८ 
एव य दुंरूते विद्वान. वषं वायं यतव्रत । 
पर्णे सम्वत्सरे कुय्यत्तिनेव विधिनाच्वेनम्‌ ।। १०६ 
स॒च मान्यतरो लोके पृज्यो लोकस्य पावन । 
विन्दूद्धवप्रभावेन शिवानृग्रहभाग्‌ भवेत्‌ ॥ ११० 





अप्रमेयगुणद्चापि माहात्म्यमसतिमानपि । 
भोशी श्रुतिधर प्राज्ञो दरंनीयतमाकृतिः। १११ 
1 ए; क्रमश । 


2 2,---विभक्तोऽच्चंनम्‌ । 
3, 2), विद्धान्नाशोच्य स कदाचन । 
4 29 जरारोगविव्जिते। 


(= 


१७९ 


इत्ये का म्रपुराणे षट्‌ साहस्र यामेदवर्य्या सहिताया द्वितीयेऽशे बिन्दुहद- 


जीवमानो भेवेत्पूज्य प्रेत्य स्वगं वसेच्चिरम्‌। 

कामचारी म॒ तेजस्वी वेमानिक अनौपम ॥ १९१२ 

ब्रह्मवद विष्णवदुच्चै शिववच्च सुबन्धुभि>। 

किन्दुहदग्रसादेन च्यवेन्नतु कदाचन ।॥ ११३ 
ब्रह्मोवाच 


एवमाह तदा देव शितिकण्टस्विलोचन । 
कृताञ्जलिपुटान सर्वान्महेन्द्रादीन्‌ दिवौकस ॥ ११४ 
य इद श्युणुय क्त्या पठेद्‌ वा नियत शुचि । 
नाधयो व्याधयस्तस्य नचेवेष्टवियोजनम्‌ ॥ ११५ 
त॒ दरिद्रो न.रोगी स्यान्न शात्रुपरिपीडित । 
भाजन सवंभद्राणा लोकद्रयफलप्रदे ।। ११६ 


माहात्म्ये प्रतिमासन्रतकीत्तेन नाम द्वाविशोऽध्याय »॥ 


1 


41, --सुबिन्दुभिः । 
2 ८9 इत्येकाध्रपुराणे षट साह या्म॑श्व्या सहिताया द्वितीयेऽशे विन्दु. 


(वमीहात्म्ये प्रतियासत्रतक्षीत्तंनो नाम द्वादशोऽध्याय 


8५ ˆ“ चिन्ह दमाहत्म्ये प्रतिमासत्रत£थनो नाम द्वार्विशो- 


ऽभ्याय । 


एकास्नपुराणम्‌ 


त्र योिशोऽध्यायः 
ब्रह्मोवाच 


भुय प्रोवाच वे देवान्नीलकण्ड उदारधी । 
तीथेयात्रासमीहास्तान्‌ मुनीन्द्रा स्विदिवौकस ॥ १ 
श्रीश्षकर उवाच 

अथ नेमित्तिकं स्तन _ _ सवेपापापनोदनम्‌ । 
सवंकामप्रद वक्ष्ये निबोधत सुरोत्तमा ॥२ - 
देवीपादहरायाह्च पुरतो दष्टिगोचरे। 
अनन्तवासुदेवस्य दृष्टि सम्मीलने पथि॥३ 
तत्रासौ परमा वापी पुराणे परिकीत्तिता। 
तस्या स्नात्वा सकृल्लोका नाकपृष्ठमितो गता ॥ ४ 
दृष्ट्वाः देवा इमा वापीं केशवो भगत्रानयम्‌" । 
स्वय नारायणो देवस्त्वनन्त पुरुषोत्तम ॥ ५ 
सर्वान्तरात्मा भगवानय विष्णुर्गेदषिर । 
अध्यक्षो वै कुतञ्ष्चात्र वासुदेवो महाहदे।। ६ 
पर्यवस्थितवान्‌ साक्षादनन्तो हदसन्निधौ । 
वेत्ति सर्वात्मनो बुद्धि ददाति सदृश्चं फलम्‌ ।। ७ 
सत्वं रजत्तमोधव पृथक्‌ तेषा फलोदयम्‌ । 
प्रवदन्ति हुषीकेश प्रददाति पृथक्‌ फलम्‌ ॥ 5 
अनृज्ञाप्य ततोभ्नन्त  मज्जयेत्तस्य वारिणि । 
अवन्दनादनन्तस्य स्नानाद्यं कमे निष्फलम्‌ ।।& 
वासुदेव नमस्कृत्वा त्वनन्त॒विङवतोमुखम्‌ । 
स्नातुमिच्छामि देवेश सम्यक्‌ सिद्धि प्रयच्छ मे।॥ १ 


1 4, 8५ सृष्ट्या । 
2 ,-- भगवान्‌ मय। । 


१७४ एकान्नपुराणम्‌ 


इत्युक्तवा नाभिमात्रेण तोयमध्ये विरेत्तत । 
उपस्पुर्य यथान्याय सपवित्र उदड्मुख । ११ 
स्मरेहेव विरूपाक्ष शशा द्ुकृतरोखरम्‌ । 
पञ्चवक्तर त्रिनयन मुगिण च कुठारिणम. ।॥ १२ 
स्कन्धे स्कन्ध तत॒ सव्ये दक्षिणे नन्दिकेरवरम्‌ । 
पृष्ठे देव महाकाल न्यास कुर्यात्त मातृवत्‌ । १३ 
न्यस्य श्रीकण्ठक न्यासं कवच चण्डभेरवम्‌ । 
न्यस्तामेवलपर्यन्त पुष्कर सरसोद्धरेत्‌। १४ 
मञ्जयेत्सलिले चाथ पवित्रमघम्षेणम्‌ । 
अभिमन्त्य पिवेत्तोय सोमपानसम शिवम ॥ १५ 
प्रथम राक्तिवीञेन द्वितीय शचैवकेन च। 
तृतीय तु भवेद्वीज तत॒ सन्ध्या समाचरेत्‌ १६ 
स्वधमेविधिनोक्तेन तृष्णी जाप्य मुदाहूतम.। 
पिण्डदानादिक चाथ कुर््याच्छास्त्रोक्तवत्मना ।। १७ 
पुरतो वासुदेवस्य बिन्दुहुदजलान्तिके । 
सोपानोपलपीठे तु विमले च सुविस्तरे।। १८ 
तिलतण्डुलमिश्रेण प्राडमूख सुसमाहित । 
आदित्यप्रमुखान्‌ देवान्‌ ऋषीन्‌ भूमि सभूधरान्‌।। १६ 
शेत्राध्यक्षं हृषीकेश पुण्डरीकाक्षमव्ययम्‌ | 
ततो याम्यमुखो भूत्वा त्वपसव्य समाचरेत्‌ ।। २० 
पाणी _ जान्वन्तरे कृत्वा सपवित्रतिलंः सह्‌ । 
उदकास्त्रीदचैव एकक प्राददच्छुचि" 1। २१ 
पितुन्‌ पितामहाश्चैव तथव प्रपितामहान्‌ । 
मातामहास्तथा त्रश्च अन्या्चापि मरुद्गणान्‌ ॥ २२ 


ईशानाभिमुलो भूत्वा मनृष्याञ्जलिमाक्षिपेत्‌ः । 
विसजंन तत. कार्य्यं तर्थव* पितुदैवतम. ॥ २३ 


1 ?9- उदकाञ्जलि स्त्रीश्चैव एकंक प्राददत्‌ शुचि । 
2 85--मनुष्योञ्जलिमाक्िपेत्‌ । 
3, ए;--यथ वितु 


एकाम्रपुराणम्‌ 


[री 


1 
2 


एव॒ य कुरते सम्यक्‌ स्नान विन्दुद्धुवे नर । 
तारयेन्निखिलान्‌ वशान्‌ सप्तपूर्वान्‌ परस्तथा ।। २४ 
स॒ नयत्यात्मनात्मान या गति मूनयो गता । 
यज्वानो भूरिदातारो य प्रविह्य्त्यकल्मषा ॥ २५ 
तं ॒प्रविदयन्त्यसदिग्ध ॒बिन्दुहदजले प्लुता: । 
ततोऽनन्त समभ्यच्च्यं देवी पादहरया तथा॥ २६ 
छत्तिवास नमस्कृत्य कृतकृ-यो भवेन्नर । 
अनन्तवायुदवाय ये यजन्ति समाहिता. ।२७ 
सदाऽह सुलभस्तेषा पूरयामि मनोरथम । 
स्नान सन्ध्या जपो होम. पिण्डोदक वलिक्रिया ॥ २८ 
तीर्थस्यास्य यथोदिष्टमनन्त॒  विष्णुप्‌जिते। 
तथा पादहरा देवी वन्या स्नानादनुक्रमात्‌" | २६९ 
कामदा श्युभदा गोप्ता रूपसौभाग्यदायिनी । 
अयने विषुवे दे च स्नात्वा भक्त्या जितेन्द्रिय ॥ ३० 
सर्वेपापाद्‌ विमृच्येत ज्ञानाज्ञानकृतोऽपि वा । 
रविसक्रमणे चैव स्नानपिण्डोदक च ये।। ३१ 
्रकूवेन्ति मनो भक्त्या ते यान्ति रविमण्डलम्‌ । 
ग्रहोपरागसमये त्वयने चन्द्रसुयेयो ॥ ३२ 
पुण्येऽहनि स विज्ञेय सर्व॑पापभयापह । 
प्यक्षेत्रं प्रयत्नेन चाव्यय पुण्यमिच्छता ॥ ३३ 
कृत्तिवास सुरश्रेष्ठ विदवमूत्तिमनामयम । 
विव बिन्दुमविच्छिन्न सवत्यनिशमक्षयम्‌ ।। ३४ 
तत्रे स्नात्वा च दत्त्वा च सलिल पितदेवता । 
होमाच्चेनविधानानि दानानि विविधानि च।। ३५ 
अन्यतीर्थाच्छत पण्य सहस्रगुणित फलम । 
अक्षय फलमाप्नोति सकृत्तत्र कृत॒ शुचि ॥ ३६ 


8.--जला प्लृता । 


85 बिन्दुस्ानादनृक्रपात्‌ । 


१७१ 


१७६ 


1 


क्षयं हिमाचलस्यापि सागरस्य रसोदधे ।. 
कालान्ते गदित शस्तमक्षय सरस फलम्‌ ।। २३७ 
स्नानदनादिकास्तत्र चाक्षया परिकीत्तिता. । 
अभूज्जगदिद प्रोक्तमनन्त  शिवसन्निघौ | ३८ 
बिन्दुहदजलस्नातु पृण्यस्यन्नो न विद्यते । 
कि" तस्य बहुभिर्यज्ञं स्नातो बिन्दुहृदे यदि॥ ३९ 
क्रि तस्य तपसा तप्त स्नातो चिन्दूद्धवे यदि। 
देवान्‌ पितुन्‌ प्रयत्नेन त्पित्वा पिण्डक्मेणा ॥ ४० 
अक्षयाँल्लभते लोकानन्तजंलगतो तर । 
पञ्चत्व चात्रये यान्ति गति तेषा श्णुष्वमे ।॥ ४१ 
कृतानि कोटिपापानि पुण्यानि सुबहूनि च। 
क्षणेन तानि भुज्यन्ते नरे. शम्भो प्रसादत ।। ४२ 
योगिनो या गत्ति यान्ति ता गति समवाप्नुयु" । 
बिन्दुहदजले मर्स्यायथे त्यजन्ति कलेवरम्‌ ।। ४३ 
ते यान्ति ज्रिदिक भित्वा ज्योतिलकिमनामयम्‌ । 
तत हिवपुर गत्वा शिवसायुज्यमप्नुयु । ४४ 
यः वं ध्यायन्ति देवाश्च वसवो मनिचारणा । 
स॒ एव सलिलश्रेष्ठ पूनात्यखिलभुमु वम. । ४५ 
अष्टम्या शुक््लपक्नस्य भक्त्या स्नाति च यो हदे। 
स निद्वयेन वं वाक्यं कृत्तित्रासोऽच्वेने रत ।। ४६ 
ब्रह्मचारी शुचि स्नात सत्यवादी जितेन्द्रियः 
अहिख परमोदान्त शिवभक्तो दढत्रत *।। ४७ 
स्येव विधिना स्नात जात बिन्दवे हदे। 
अग्निष्टोमफल तस्य सदक्षिणमुदाहूतम. ॥। ४८ 


चनुटू््या तु कृष्णाया? य॒ स्नाति विमले हदे । 
स॒ याति रशिवसालोक््य कृत्तिवास प्रसादत. ।। ४६ 


ए+--ये। 


2 2४--कृतत्रत । 
3 2;-पूर्णाया। 
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स्नात्यष्टम्याः तु यो भक्त्या मासि मा्गंशिरादिषु । 
अतिरात्रस्य यज्ञस्य फल समधिगच्छति ।। ५० 
चतुह स्या निमनज्जेद य सवत्सरसमाहित । 
स याति परम स्थान यत्र हैमवतीपति ।॥ ५१ 
सद्धावमिदमाख्यात गह्य हितमनृत्तमम्‌। 
न्यास समुद्रा तथा वीजमनन्तार्च्वा वलिक्रिया. ॥ ५२ 
एव य कुरते सम्यक्स न शोच्य कदाचन । 
प्रज्ञावान्‌ बलसम्पन्नो भाजन सवंवस्तुषु ।। ५३ 


निविघ्न स्वेकमेषुः सददेवानुक्‌लता । 
निवृ ता" सन्ततिस्तस्य सानुरागा सदा नरा ॥ ५४ 
बिन्दुहुदजले स्नानमनन्तमुखदरशंनम्‌ । 


अष्टमूत्तिनमस्कार न्त्पस्य तपस णएलम्‌ ॥ ५५ 


बिन्दुहुदजले स्नात्वा दुष्ट्वा श्रीपुरुषोत्तमम्‌ । 
चन्द्रचूड समालोक्य चन्द्रचूडो भवेन्नर ॥ ५६ 
कृत्तित्रासो नमस्कारो यतात्मा सयतेन्द्रिय" । 
निष्कामात्‌ पुनरप्राप्त सकामाल्पुरयेत्किल ।। ५७ 


चतु सागरपयेन्त सान्तरीक्षे नभो दिशि। 
पाताले यानि तीर्थानि तेषा स्नानाद्‌ विरिष्यते। ५८ 


ब्रह्मोवाच 
ऋषिसिद्ध हितोटिष्ट“ भृवनत्रयपावनम्‌ । 
महादेवेन वै प्रोक्तमेतद्‌ वचनमम्बिके । ॥ ५९ 


एतच्छुत्वा सुरगणा स्नात्वा नत्वा त्रिलोचनम्‌ । 
पेतु स्वतेजसा दीप्तास्तस्यैव चरणाम्बुजे ॥ ६० 





ए,--शक्लाष्टम्या । 
41, 21, ८--सवेकमेभ्य । 
8,--अचछिन्ना 

ए9--नराणा च हितोदिष्ट । 


१७७ 
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देवदेवोऽपि भो मातस्तुतोष सर्वेदेवताः। 
भगवान्‌ लिद्खुमूत्तिद्व तत्रैव किल सस्थितः ।॥ ६१ 
बिन्दुह्ठदजले स्नान कत्तिवासो माहात्म्यकम्‌ । 
क्षेत्रद्ंन ससिद्धि श्रुत्वा पपक्चयं भवेत्‌ ॥ ६२ 


दत्येाप्रपुराणे षट्‌ साहस्र यामेश्वर्थां सहिताया दितीयेऽशे 
बिन्दुह्धदमाहात्म्य-कृथन नाम चयोविसोऽध्याय ‡ ॥ 


धवा देमेयय्कोयि अ्छथध्य् 


भानो कदिेमकिक 


1, *“बिन्दुहदमाहालम्य नाम त्रयोदशोऽध्याय, ॥+ 


1, 


चतुविशोऽध्यायः 
ब्रह्मोवाच 


श्रुत्वा च देवसंघास्ते भक्तिमन्तस्तत शिवे । 
माहात्म्य विदित कृत्स्न परस्यास्य पुरातनम्‌ ॥ १ 


ल्ेत्रराजस्य देवस्य माहात्म्य भुवि दुर्लभम्‌ । 
उत्‌फुल्लनयना सवं महेन्द्राद्याः दिवौकस ॥ २ 
विचरन्ति महाक्षेत्रे एकोनकोटिरूपधृक्‌ । 
प्रतिष्ठन्ति तथा लिद्खमच्चयन्ति यथार्थत ॥ ३ 
निखिलेदववृन्दैडच निखिलाश्चाभिपुजिता । 
ऊनकोटिः समासेन कृत्तिवास पुन पून ॥ ४ 
आम्रच्छायातले चाथ शङ्कुरप्रीतिदेऽम्बिके । । 
प्रासादान्‌ विविधान्‌ शस्तान्‌ कर्तुं च तरिदिवेश्वरा । ५ 
स्वेदेवपित शक्रो विदहवकर्माणमत्र वीत्‌ । 
इच्छेऽहं पूजितुं लिख विधत्स्वायतन श्युभम्‌ ॥ ६ 
वाढमित्येव स प्राह लघुहस्तश्च विरवत । 
चकारायतन सद्यो मनोज्ञ चारदशेनम्‌ ॥। ७ 
सिद्धेश्वराददूरेण पूवेस्या दिशि पावेति।। 
विश्वकर्मा महाप्राज्ञ इन्द्रेहवरमकल्पयत्‌ ।॥ ८ 
प्रतिष्ठा विधिनेन्द्रोऽपि निवृत्ति सहदक्षिणाम्‌। 
देवेश्च  ऋषिसघंडच महोत्सवमकारयत्‌ ।॥ € 
थथा सक्षेपतश्चापि सक्षेपे तेः रा । 
चक्रिरे चेव सदनानुच्चनीचान्‌ सुमध्यमान्‌ ।॥ १० 
वर्णोद्यान्‌ विविधान्‌ रम्यान्‌ वनमालोपरोभितान । 
हैम राजतवेदुर्ान्‌ विद्रुमस्फटिकोपमान्‌ ।। ११ 


१८० एकाञ्जपुराणम्‌ 


नीलजीमुतसकाशान्‌ सन्ध्याभ्रमिव पाटलान्‌। 


पाण्डरान्‌ हैमसकाशान्‌ पद्यरागसमप्रभान्‌ ।। १२ 
सर्वत्र सुखसचारान्‌ मनोज्ञान्‌ प्रीतिवान्‌ दिवान्‌" । 
मरीचिविकचोत्कारगन्धवेनग रोपमान्‌ | १३ 
प्राकारविमलोदग्रास्तुद्खतोरणमालिन । 
हर्म्यकारगृहाकारान्‌ विमानवरशोभितान्‌* ।॥ ९४ 


प्रासादान्‌ सुवि भक्ताश्च चारुचित्रमलकृतान्‌ । 
विद्युतवत्र इवाम्भोदान्‌ चन्द्रकान्तावभासितान्‌* ॥ १५ 


पुष्पावतस माल्याद्यान्‌ पारिजातस्रजोत्तमान्‌ । 


सुसचारानुपासङ्जान्‌ सोपानसुपरिच्छदान्‌ । १६ 
पताकाकलिकास्तुद्खान्‌ कलगन्धवेशोभितान्‌ । 
सिद्धाश्चमानभिदयोतानाखण्डल पुरोगमान्‌ ॥ १७ 
अश्रमातद्धसघातान्‌ पणन्दुविमलप्रभान्‌ । 
भानुमन्तगिरिप्रख्यान्‌ समतुङ्खान्निवेदितान्‌ ॥ १८ 


हिमवन्तगरहाकारान्‌ कलमूद्धनि सुशोभितान्‌ । 
तेजोवतोऽत्र ॒विख्यातान्‌ विपुलानपराजिततान्‌ ।॥ १९ 


बिन्दुफेनतरद्खाभान्‌ मन्दराचलसन्निभान्‌ । 
राजहसवलाकाभान्‌ मुक्ताफलदलोत्करान्‌ ॥ २० 
कामिनीहारसकारान्‌ हा राक्तान्तकुचानिव । 
प्रचकार गुणाभोगो विदवकर्मा विचक्षण | २१ 
शरदीव महोत्फुल्ल-सुपुष्पविपुल्ूमे । 
चूतं रा्रातकंविल्वं कणिकं स्तिलकावृते ।॥ २२ 
चम्पकं . सरलेस्तालै मुचुकुन्दाऽतिमुक्तकै । 
वृन्दारकः सुमनसं-देवदारुसचन्दने ॥ २३ 
1. 8,-- शुभान. । 


4, ©--वीधिपान. । 
8४-विद्यद्षन्ता । 
2४--चन्द्रकास्तविभूषितन, । 
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एकाम्रपुराणम्‌ 


दिभ्यवृक्षै सुपुष्पादुयं समान्तादृपशोभितं । 
सद्योमुक्तव्रतकरेद्यतिमानेरितस्तत ॥ २४ 
मत्तःवहिणसवुष्टैविहेद्ख-विविधस्वनं । 
प्रास्ादमविलंः शुभ्रं भ्राजमानो नगोत्तम ॥ २५ 
केलास इव सुव्यक्त स्वणैकूटो विराजते । 


वीणावेणुमृदद्धं स्व पष्टै पटुनादिते ॥ २६ 
नृत्यमानेरनेकेड्च स।प्सरेनु त्यको विदं । 
जगुरगेन्धरवंपतयस्तुतस्तत्र तु खेचरं ॥ २७ 
धृपबेहुविधेजु ष्ट गन्धं सागुरुचन्दनं । 


विशिष्टेमेर्ते सूक्ष्मं सहशम्भुगुणामृतम्‌, ॥ २८ 
वासोपस्करसरिलष्टेवितानव्यजनखज. । 
पृष्पप्रकारमत्यर्थ" विद्योतितमिवाम्बरम्‌ ॥ २६ 
नात्युच्छिति नातिनिम्न स्थलीप्रायमनोरमम्‌?। 
समन्तात्‌ करोरापर्य॑न्त सपूप्रिय श्ूलपाणिन ॥ ३० 


युष्ट त्रिदशसधैश्च हराश्रममनुत्तमम्‌' । 
कृतसूत्कीणेपाषाण सोपानपदपक्तिकस ॥ ३१ 
चतुष्कविपुल दिव्य सुस्चार बहूदकम्‌ । 
दात्यूहुशिखिनादेन कललोत्कीणमादेवम्‌ ॥ ३२ 
स्वेत्र॒ फलपुष्पाद्‌य  चम्पकोद्यानरोभितम्‌ । 
मृगपक्षिगणाकीर्णं मत्तसारसनादितम्‌? ॥ ३३ 


प्रमोदमतुल सेव्य रुचिर श्रियदरंनम्‌। 
देवलोकेष ये गृह्या गन्धवंष्वितरेषु वा|| ३४ 
दृह ते भरुधरानीता धीमता विर्वकमणा, 


तुष्टूय्थं देवदेवस्य शङ्करस्य च निमितम्‌ ॥ ३५ 


3 © ^ = €> हे >~ 
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ए,--नान्त । 
ए,--प्रसादविमस्ल । 
89-- गुणावृत्त । 

2५ यृष्टभ्राकारमत्यथ । 
8४--मनोहूर । 
ए५--नराश्रममनुंत्तमम्‌ । 
89- मत्तसारद्खनादितम्‌ । 


१८१ 
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एव॒ तु आश्रम दिव्यमिन््रादीना मनोहरम्‌, 
वापीना शतशश्चक्रे दिव्य्कूपान्‌ पुथक्‌ पृथक्‌ ।। ३६ 


स्वादुमूलफलास्तत्र दाश्च  नलिनीवनम्‌ । 
तीलोत्यलवनान्‌ स्फीतान्‌ पृण्डरीकोपशोभितान्‌" ॥ २७ 


हृसकारण्डवोपेतान्‌ रथाद्खकुलनादितान्‌ । 
जीवंजीवचको रौघान्‌ सरसीकुलमालिन 2 ।। ३८ 
स्वच्छतोयान्मनोज्ञादच भषक्मंसमाकुलान । 
वादित्रविविधनदि-वेणुवीणादिपञ्चके | ३९ 
सर्वेरच शुद्ुभे षेत् प्रियस जनन महत्‌ । 
नारदस्तुस्वु खुश्चैव हाहाहृहुरलवृष ।। ४० 
जगुरच देवगन्धर्वा ननुतुश्वाप्सरोगणा । 
भूतस मोहनिचत्र स्वगंसौम्याजेवगे णै । ४१ 
सुरयोषित्‌ सहं श्च चारमुस्यैदिदुक्ष.भि । 
स्तूयमाने रनेकंडच स्वररागानुवन्दिभि »।। ४२ 
आक्रीड^नकरेधन्ये सगीतमधुरस्वने । 
किन्नरमधूरेर्गीतिवद्िकोलाहलायके || ४३ 
सामान्यरिखिना वृन्दं कन्य।राजीवलोचनै । 
उचानगोपुरधेन्येहंमादालकमण्डितं ॥ ४४ 
दुर्यमानेरनेकंश्च दास्पत्येर्गगनचरे । 
मूनिवेखानसे सिद्धस्तुयमानंस्तपोधने. ।। ४५ 
सशिष्यं रुश्चरषायुक्तेरग्निहोत्रपरायणे । 
भुमृ्ष.भिर्मुक्तसङ्गं फलमूलाम्बुभोजनं । ४६ 
पक्षमासनिराहारे सिद्धयोगेदवररेद्धिज । 


ब्रह्मविष्णु सशक्राद्ये पूज्यमानः सुरोत्तमं ।। ४७ 
तुतोष भगवान्‌ रद्र सर्वेषा प्रपितामह) 
आदाय निखिला पूजा प्रलयकंकमनुग्रहात्‌ ॥ ४० 


89-- स्वाडूफलाकास्तत्र दाश्च वनजीवनम्‌ । 
श9-~-सरस्याकृलमालिन । 

^, 21, ८--स्वरचारानुवन्धुभि, । 

29-- माक्रीडने, । 


= < +> ~ 


ेकाश्रुराणर्‌ 


© । 3 1 | > ६+ॐ ९2 (~ 


अच्चित प्रीतियुक्तेन प्रचकार इवाद्मृतम्‌। 
लिद्धमूत्ति विहायाशु सद्यो विग्रहुवानभूत्‌ ॥ ४६ 


ब्रह्मोवाच 
ततस्ते विदित देह नागभोगेरलकृतम्‌ः। 
परयमाना मृदा देवा ह्र शरणमागता ॥ ५४ 


बन्धु रीकृतकण्टास्ते कुड्मलावद्धपाणय । 
निपेतु. सहसा पादौ शितिकण्ठस्य ते सुरा ।॥ ५१ 
तुष्टुवृर्वाग्भिरिष्टाभिरिद वचनमन्रुवन्‌ । 


मन्दरे नीलये (?) विन्ध्ये ऋषभे नी लनेषघे ॥ ५२ 
पारिपात्रे सुमेरो च हिमिवद्गन्धमा्दने। 
श्रीशैले वा विशालाज्ञान्मायैमत्यन्त बिन्दुभि*।॥ ५३ 
लोकालोके त्रिलोके वा जलस्थलगतेष्वपि। 
व्यक्तमव्यक्तमे वासी दव्यक्तेकमहच्चि ॥ भष 
देहे चैवाङ्खभूतेन दुलंभस्त्व जगद्गुरो । 
तव॒ ददशेनमिच्छन्ति रूपेणानेन देवता ॥ ५१५ 
योगिनो वितरागाद्व ये चान्ये भवभीरव । 
पुण्यहीना न पश्यन्ति दिव्य रूप स्फुट विभो ५६ 
येनाभिन्नमिद विद्व कृत्तिवास नमोस्तु ते। 
एको देव पुर“ प्रोक्त एकोऽप्यजनयत्क्वचित्‌ ॥ ५७ 
अद्वितीय प्रवर्तत जगत्‌ सवं हिते विभो। 
लिङ्खरूप ृपासन्नो जगद्योनिस्तु शङ्करम्‌ ॥ ५४८ 
मुमृक्षवो गता लोकं वंष्णव शद्धुर महत्‌ । 
फल प्राप्तुमिदानी ये समग्र तव॒ ददनम्‌ । 
कुवन्तीच्छन्ति वे धीरास्ते कृतार्था न सशय, ॥ ५६ 


89 नापभोगै रलकृतम्‌ । 

५ निलये । 

8०--श्रीक्ैले वारिशालाया कृतमत्यन्तबन्धूमि । 
ए०-- पार ।, 

ए लिद्खु रूपमुपासन्तो । 


ए५--धार'स्ते । 


१८३ 


१८४ एकाञ्रपुराणम्‌ 


ब्रह्मोवाच 


सोऽथ देवपतिस्तास्तु प्राह गम्भीरया गिरा। 
भवता प्रत्ययार्थोऽय कशेत्रस्यास्य महात्मन ॥ ६० 
तेन विग्रह्वानस्मि नासौ परमिको मतः| 
अविग्रहमसकल्प तत सदसदात्परम्‌ ।॥। ६१ 
परमा्थेमिद प्राहुरगम्यमिति शादवतमःऽ। 
अशक्य भावरहित नाभावेरेव शृह्यते।॥ ६२ 


देहुमात्रमनालम्ब देहावयववत्तिनम्‌ । 
लिङ्खमूत्तिसमृद्धत भुतानुग्रहहैतवे ॥ ६३ 
आराधनमविभ्रान्त कूवेन्नेवाऽवसीदति । 


जगद्‌बीजमिद लिद्खमाराध्य कलुषापहुम्‌ । ६४ 
ससारभमयभेत्तार कामद मुक्तिद शिवम्‌ | 
एकचित्तो भवेद्‌ यस्तु स याति षरमा गतिम्‌ ॥ ६१५ 
आदिमध्यान्तरहित व्यापक मृत्तिमृत्तमम्‌। 
सर्वारिम्भमनारम्म रद्रलिद्ध सुराच््वितम्‌ ।॥ ६६ 
भजध्वं च पर देवा स्वणेकृटाश्रमे चमाम्‌। 
एकाश्रकवने नित्यमेकोनकोटिमूत्तिषु ।। ६७ 


तत्राप्यष्टसु _ यतेन भूयर्च॑व समाहित । 
निवसाम्यहमत्रैव सदा सर्वात्मना स्वयम्‌ ॥ ६० 


पूजित प्रीतिमभ्येमि भक्त्या दूवड्करेरपि । 
अन्यतीर्थात्सहस्र क साम्पत प्रीतिदा सुराः। ६६ 


पूजा. सर्वासु गृह्णामि इत्युक्त्वान्तदेषे विमु । 
सङृत्पूजाविधनेन दरेन स्पदोनेन वा॥ ७० 


कृत्तिवास समासाच्च ॒त्वनन्त॒ फलमाप्तुयात्‌ । 
बिन्दु इवजलस्तान होमदानादितपणम्‌ ॥ ७१ 


नभ म्रसकरकक्र 








1, 29--परमिवो मातत । 
2 8४-- सदत्‌ स तत्‌ परम । 


‰ 89-परमा्थ' निद, प्राहरगममिति शाश्वत । 


एकाच्नपुराणम्‌ १८५ 


एवमक्षयमप्यत्र  तारयेन्निखिलान्‌ कुलान्‌ । 
गा च भूमि हिरण्य च गनारवरथवाहुनम्‌ ॥ ७२ 
अनड्वाहः वर रत्न वस्त्रमाल्यानूलेपनम्‌ । 
बालव्यजन छत्रादि लिद्धुपुरणमेव च ॥ ७३ 
भक्तिति श्रद्धया युक्तो वित्तशाट्यविवजित । 
एव॒ य करुते विद्वास्तस्मं देव॒ कपालभृत्‌ ॥ ७४ 
प्रयच्छति स्वक लोक सोऽनन्तफलमदनुते। 
कृत्तिवास समासाद्य तथा ब्राह्मणभोजनम्‌ ॥ ७१ 
स्वल्पमक्षयमिध्याहु क्षेत्रेऽस्मिन्‌ ब्रह्मवादिन । 
तेजस्वी च यशस्वी च श्रीमान्‌ परपुरञ्जय ॥ ७३ 
बलवान्‌ रूपसम्पन्नं सौभाग्य प्रियदद्ेन । 
पूत्रपौत्रसम्‌द्धरच भृत्यज्ञातिसमन्वित ॥ ७७ 
भोजने सवंकामेरचं दीननाथजनप्रिय । 
नि सपत्न सदाचार कृत्तिवास प्रसादत ॥ ७८ 
स्वगं च विपुलान भोगानाल्हादनकर “परम्‌। 
शवितित सवेभोगाइच भुक्त्वा यान्ति शिवालयम्‌ ॥ ७६ 
शिवस्यानुचरो भूत्वा शिवेन सह॒ मोदते। 
कृतिवास प्रसादेन न च्यवेत्स कदाचन ॥ ८० 
य॒ इद पृण्यमाख्यात परठेत्पववेसु पवंसु। 
शरुतेन हि महेशानि । स्मृतेन कथितेन च। 
सद्य. पापाद्‌ धिमृच्येत नरो याति शिवालयम्‌ ॥ ८१ 
इति जनानन्दहितोपदेश शिववदन-कमलगलितम्‌ । 
त्रिदरामनुजभुजङ्खमावृत तमज विभुमुपास्य यान्ति 
शान्तिम्‌ ॥ ०८२ 


हव्येकाभ्रपुराणे षट्‌ साहस्र यामैश्वर्था सहिताया दितीयेऽशे 
समन्तात्‌ क्षे त्रमाहात्म्य नाम चतुविशोऽध्याय.> ।। 





1 ए9--अनन्त्य हि । 
2 समन्तात्‌ क्षेत्रमाहारम्यं नाम धतुद॑शोऽ्यायः। 


पञ्चविशोऽध्यायः 
सनत्कूभार उवाच 


देवी वाचमुवाचाथ ब्राह्मणममितद्युतिम्‌ । 
सर्वत्र चापरोक्षस्त्व त्वा विमु कारण विदु | १ 
पूजित निखिल क्षेत्रे शक्रश्च दिवौकस । 
एकोनकोरिलिङ्घ च दशस्पर्शगुणात्मकम्‌ ॥२ 
सनातनतरे ततर सव मिरनिषेविते । 
श्रोतुमिच्छामि भूयोऽपि कीतंनीयान्‌ प्रचक्ष्वमे।। ३ 


ततो ब्रह्मा स्मितः प्राह दिव्यज्ञानसमन्वित । 
साधु पृष्ट महाभागे साधु साधु नमोस्तु ते।॥ ४ 


दुणुष्वावहिता देवि । युद्धमास्वयंदारुणम्‌ । 
पुरावृत्त प्रवक्ष्यामि देवदानवयोर्यथा ।। ५ 


तस्मिन्‌ क्षेत्रे समायाते यजितु देवतागणे। 
शुधाव दानवेन्द्रोऽसौ हिरण्याक्ष सुदुर्मति,॥ ६ 
चिन्तया परयाविष्ट पयेतप्यत मन्दधी । 
पुरोधास्तस्य विस्यातो वैधसस्यात्मजात्मज. ।। ७ 
सर्वंशास्त्रा थंततत्वज्ञ॒ उशना भागव कवि । 
पावकादित्यसकाशो विद्यारिक्षणको गुर ॥ ८ 
तमीश्ान जगामाल्ु ह्य पस्पुश्य कृताञ्जलि । 
सविषादमिद वाक्य स्वगुरुं ब्रह्मवादिनम्‌ ॥ & 
देवंजु ष्टः महाक्षेत्रे द्यस्मत्पक्षक्षयावहुम्‌ । 
समृद्धयर्थं पुराणा च असुराणा निरशकम्‌ ॥ १० 
1, 2; --स्थित । 

2. 29 भगेवधंवश्चात्मजः । 
2 





° 29 तस्वेजु ष्ट । 


एेकाञ्नपुराणम्‌ 


1 
2 
3 


अस्यार्थं विदित यच्च त्वयाऽस्माक च मद्खलम्‌। 
यद्‌ विनाश्च सुराणा हि सम्यक्‌ समुपदिश्यताम ।॥ ११ 


ब्रह्मोवाच 


हिरण्याक्षवच श्रुत्वा वेधा प्राहाथेतत्ततवित्‌" । 
दुणुष्वासुरराजेन्द्र मद्‌ वाक्य परम हितम्‌ ॥ १२ 
यक्चकमरता देवास्त्वविघ्नन्ति सुरोत्तमा ः। 
अविघ्नाऽसुरसिद्धार्थे मा विघ्नस्तद्‌विपयेय  ॥ १३ 
सुरासुरक्रमात्सिद्धौ धमधि्मसमाध्ितौ । 
देवाना यज्ञविघ्नो हि दानवाना महावृष ॥ १४ 
मखभागभुजो देवास्तुष्टि प्राप्स्यन्ति पुष्कलाम्‌ । 
तस्मात्‌ सवंप्रयत्तेन विध्नमावहुतासुरा ॥ १५ 
गुरोरिति क्व॒भ्रुत्वा हिरण्याक्नादयोऽसुरा । 
समेतु सहित सवं उचुविघ्नविधि प्रति॥ १६ 
निवपियाम पञ्चाग्नि घनपारइवरमवर्षण । 
अन्ये ग्राहुरवेधिष्याम शालावेदिषु ऋत्विज ॥ १७ 
अन्ये प्राहु समस्तान्‌ वे व्यञ्जनान्‌ दूषयाम्यहम्‌ । 
करिचदाह सदस्याश्च हविहोतु स्व॒ स्थितान्‌ ॥ १८ 
करिचरीक्षितमुदहिश्य पत्नी तस्य हराम्यहम्‌ । 
यथासौ न भवेद्‌ यज्ञो विधास्यामस्तया तथा ।॥ १९ 
आज्यश्रुवप्रणीतादीनुपाध्याय सदक्षिणम्‌ । 
चित्तवृत्ति हरिष्यामो यथासौ न भवेत्करतु ॥ २० 
क्रतौ नष्टे क्रियाश्रष्टे देवपक्षे निराकृते । 
सुखिनः स्म॒ समृद्धाः स्म ज्ञातिबन्धुसुहुञ्जने" ॥ २१ 
कृत्वैव समय दैत्या जग्सुरेकाञ्नक वनम्‌ । 
प्रच्छाद्य माययात्मान प्ह्यन्ति निभृत सुरान्‌। २२ 





8५ तद्वित्‌ । 


ह) 
4, ए, ~- स्त्वद्‌ विध्नत्वसु रोत्तमा । 
8, अविष्नामरसिद्धाथं ऽविघ्नस्तव विपयंय.। 


१९७ 


१८४ एकाज्रपुराणम्‌ 


लीनास्ते पादपाग्रेषु निकुञ्जेषु तटे वने। 
स्थिताश्छ्द्र समीक्षन्तेऽप्यनिश्च निमिषेदवरा ॥ २३ 
गजाइवगर्दभोष्टाभा हिसन्तो दमलक्िता । 
ददशुस्ते महाश्चर्यं शुश्रुवुस्ते महाध्वनिम्‌ ॥ २४ 
स्वाहाकारान्‌ स्वधाकारान्‌ वषट्कारान्‌ प्रति प्रति । 
ऋग्‌ यजु सामघोषाश्च सुधावृष्टि सनातनीम्‌ ॥ २५ 
उत्थितानि पताकानि कदलीस्तम्भरोपितान्‌ । 
स्थापितान्युदकुम्भानि यूपाश्चेव पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ २६ 
पदु चेव पुरोडा्ा चरुर पशुक्रिया । 
सोमोत्पादनसस्थारच दीक्षितान्‌ सहपत्निकान्‌ । २७ 
वेदिकारोहण दन्य मन्त्रपूतामिषेचनम्‌ । 
परिकमणमूदधब्खि पात्रासादनसस्कृतम्‌ ॥ २८ 
पादौ नृपृरसयुक्तौ हसलीला सुमध्यमा । 
मनञ्जुघोषावती सौम्या हसकोर सुजानुनी ॥ २९ 
पीनधोणितटोत्लासण-रोमराजी करृरोदरी । 
पयोधरभराक्रान्ता पृथुवक्षा स्वरूपिणी ॥३० 
ललितायतद्दिण्डाः कम्बुग्रीवा सुवर्चसं 


चित्रहारापितारस्का, स्फुरत्यधरपल्लवा ॥ ३१ 
स्मेरगण्डस्थलोढुासा सुनासाश्चारुहासिनी । 
सुभ्रूचलितविध्नान्त-उत्पुल्ल-क मलेक्षणा ॥ २२ 
अधे्दु स्फुटमूर्घानाः कण्डलेक्षणमण्डिता । 
केणेपत्रावतसेन सीमन्तालकमालिनी ॥ ३३ 
गौ रीहयामानवद्याङ्खी सवभिरणभूषिता । 


गन्धवेकलनादन्ती* शोभनीयतमा श्युभा ॥। ३४ 
कलापकुन्तलाक्रान्त-पारिजातस्रजोत्तमाः 
नानावेशस्स्वपर्यस्ता प्रीतिग्समन्विताः 1 ३५ 
विनुधान्‌ विविधाकारान्‌ यज्ञोत्सव विभूषितान्‌ । 
कुण्डलादयुपहा स्तान्‌ कृष्णाजिनसुमेखलान्‌ ॥ ३६ 





1 & ८-- पोतश्नरोणि, 2, पादशोगितटोत्लासा । 
2 2) गन््रवकलित्ा दन्ता; 


एकाम्रपुराणम्‌ 


1 


परयन्तरचरित दैत्याः समाक्रन्तु" न शक्नूयु । 
ब्राह्मण रूपमास्थाय विचरन्ति यथेच्छया | ३७ 
यज्ञे सदसि होमे च पत्रादिषु च सर्वेश । 
शिवमादौ च मध्ये च शिवमन्ते च देवता ॥३८ 
असमर्था विकर्तुं ते शिवतेजो दुरत्ययात्‌ । 
निरस्ता ह्यभवन्‌ देत्या शिवतेजोऽभिवृ हिता ॥ ३६ 
धूमेन हविषा गन्धेतरे हाघोषपदाक्षरं । 
नोपसर्पन्ति ते देत्या दानवाऽपुरराक्षसा ॥ ४० 
कुत्सन स्द्रमय मत्वा नाभिभूता कथचन । 
चछिद्रमीक्षन्ति ते करा अप्रसदह्य नराधमा ।॥ ४१ 
स्वणेक्टे महायज्ञे यज्वानो मधवादय । 
मुनय स्तुतिभूयिष्ठा याज्ञिकान्‌” बहुकऋ!त्वज ॥ ४२ 
पन्ते विबुधा ग्रन्थान्‌ न्यायवशेषिकादिकान्‌ । 
इतिहास पुराणानि अआगमान्मुनिभाषितान्‌ ॥ ४३ 
कल्पसूत्र निस्त वा ब्राह्मणाद्यंविधानत । 
सदिग्धनिणेयप्ररना शिवसहितमेव वा|| ४४ 
क्रियते परमो यज्ञो दीयते दनमम्बिके । 
अनन्तमक्षय वित्त सर्वोपिकरणं सह्‌ ।। ४५ 
यूपवेदीमल कृत्य परिपूर्णश्च पण्डिता । 
अग्रगा बहुशिष्यारव मभृतग्रामाश्चतुविधा ॥ ४६ 


रेमिरे पतिर साध्या वायुभूता जला्या । 
दिव्यन्तरीक्षम्‌भागाः ग्रहा नद्ोऽद्विसागरा ॥ ४७ 


भौमपातालद्वीपाद्या यावन्तह्च दिवौकस । 
यज्ञार्थ॑होममायाता प्रभूतधनसाधना ॥ ४८ 


त॒तत्र॒॒ मलिना दीनास्पुट॒क्षामविकलेन्द्िया, । 
न नास्तिका भयत्रस्ता किल्विषा न परदुहु ॥ ४६ 


8, समाक्रन्त । 


2 1, © - याक्ञिवान्‌ । 


२, 


8,--दिन्यन्त्रीक्ष नभोभाया । 


१५९ 


१९० एकाञ्पुराभम्‌ 


त मुषा न च मल्सर्यं नैव दम्भोपजीविन । 
भाक्रोशकार पापिष्ठा गर्हितो न च लोलुपाः॥ ५० 
त॒ का्पेण्या शठा मूर्खा दूषका पिशुनाधमा । 
वागृदुष्टा दूषिताचारा न सन्ति गुणनाशका ॥ ५१ 
क्षेत्रे वरिष्ठे वरदा सुरेशा वर च यन्न वरदाश्च विप्रा । 
वर च यज्ञ हविषा धन च वर वरेण्यं वरद शिव च॥ ५२ 
वरैलोक्यगह्य च गुणाधिवास ससारसार परम विभु च। 
स्थूल च सूक्ष्म च परावर च यजन्ति देवा मृवि कृत्तिवासम्‌ ॥ ५३ 
अनादिमादि पुरुष पुराण गोप्तारमीश भुवि देवतानाम्‌ । 
ज्ञेय सदा ज्ञानवतामनादि गरोग्‌ ₹ त प्रणमन्ति देवा । ५४ 
नमन्ति सिद्धा सुनयश्च सवे सवे जना पुण्यतमा प्रमेयम्‌ । 
निवृत्तवाक्ये बहव स्वगाथास्तमक्षर वेदविदो वदन्ति । ५५ 
य सूक्ष्मबृद्धया विवुति कथचिद्‌ योगेश्वर योगविदैमु नीन्द्रे । 
मध्यात्मदीप सुरसिद्धसघा यजन्ति देव भुवि कृत्तिवासम्‌ । ५६ 
इत्येका ्रपुराणे षट्‌ साहु.यामेदवर्या सहिताया दि तीयेऽ शे 
देवासुरसग्रामे क्रनुदशेन नाम ॒पञ्चविशोऽध्याय : ॥ 


1 8५ 'द्वितीर्येःशेदेवसुरतप्रामि कत्‌ द्षंनो नाम पञ्चदशोऽध्याय । 


+ ६9 ^+ 


पि 


षडवश्ोऽध्यायः 
ब्रह्मोवाच 


यज्ञमेव समालोक्य दानवा भृशदु खिता । 
विघ्नार्थमनुवतत्तेन्ते लम्बमनि दिवाकरे ।। १ 
नक्तमेव समीक्ष चिन्ताछ्धाकुलारया । 
वभौ सन्ध्यारुण व्योम दिड्मुख पिञ्जरह्य मभूत्‌ ।। २ 
सन्ध्या सवे समीक्ष्याथ याजका द्विजपाथिवा । 
नदी गन्धवती जग्मूर्देवा लवणसागरम्‌।। ३ 
उपासन्तो निजा सन्ध्या सवनस्यास्य याज्ञिका. । 
सदस्या. सहशिष्यैश्च काम पर्यचरन्‌ वने ।। ४ 
तच्छिद्रः वीक्षते देत्या करूररूपा दुराशाया । 
अरणी यज्ञपात्रास्व जहस्ते तु समावृता ॥५ 
उलृखलान्यनेकानि आच्यानि पशुभि सह । 
चरु च चरुपात्राणि समिधस्ते महासुरा ॥६ 
हीयमाणास्तु तान्‌ दृष्ट्वा शक्राद्यास्त्रिदिवौकस । 
तानाशस्त्रोद्यतकरा ऋषयो वेत्रपाणय ।॥ ७ 
निषेदु सहसा ते वै दृष्ट्वा रूप भयङ्धरम्‌ । 
विचक्रुलुभेयोद्धिग्ना उरुइचक्रन्दुराहता ° ।। ८ 
तत॒ केचित्‌ युयुधिरे शेरते भूवि चाहता । 
दैत्या शस्त्रहता मुग्धा रुधिरेण समृक्षिताः॥ & 
मृता शेषा ° प्रयातास्ते विक्राशन्तो इतातुरा ५ । 
अब्रहाण्याङ्व ब्रह्मण्या विक्रमन्त॒परादमुखा ॥ १० 


ए४--उच््छिदरे । 


41, ८-उरश्चक् दूराहता,। 
ए५+--मुतशेषा । 
8४---हत सुरा, । 


१६२ एकाशच्रपुरणम्‌ 


तानपश्यन्‌ सुरगणा विक्रमन्तो भयातुरान्‌ । 
भापृच्छन्त किमित्येव भय चाकस्मिक वच ॥ ११ 
प्रलयान्त सम नाद तुमूल लोमहषणम्‌। 
तयोरेव सदस्तस्यः सवंत श्रूयते वच ॥ १२ 
देत्यदानवसघेन राक्षरेनासुरेण च । 
विध्वस्त क्रतुभागोऽयमन्वथे वसु किचन । १३ 
दूषित पाकमस्निरध पनमन्नादिक बहु । 
दुद्रुवुस्ते ततो देवा मुनय सिद्धचारणा ॥ १४ 
स्वेषु स्वेषुः समासाद्य परयन्तोऽपि दिवौकस । 
समन्तात्‌ वस्तुविध्वस्त॒निर्वापितहुताशनम्‌ ।। १५ 
आजग्मु सहतास्तस्मात्‌ पराभूता परेण च । 
नि रवसन्तो यथा नागा कंषायीकृतलोचना । १६ 
अपर परमीक्षन्तस्तपावन्त* सुरेश्वरा । 
तदथं मन्तवितति प्रतिकतुः न॒ शक्नुयु ॥ १७ 


ता रात्री दुखदा धोरा व्युषिता.“ सर्वदेवता । 
प्रभाते विमले रम्ये अभ्युदितभ्दिवाकरे।॥ १८ 


प्रात्त सन्ध्यामुपासित्वाः यथावन्मुनिदेवता । 
सवे एव समायाता हुताहुतिकृतिक्रियाः ॥ १९ 


स्यन्दनान्‌ वाहनान्‌ जुभ्रान्‌ कवचान्‌ शुभ्रससिमितान्‌ । 
प्रावतस्ते मूहूत्तंन सुरा वे दिव्यसायकान्‌ । २० 
कार्मुकान्‌ सहतुणीरान्‌ शक्त्यृष्टितोमरोत्करान । 
तानाश्षस्त्रान्महाभीमान,  दत्यपक्ष-क्षयावहान्‌ ॥ २१ 


89-- समस्ताश्च । 

4, 21, -- सदथः । 
?,--स्वेष्ट स्वेष्ट | 
8४--परमीक्षन्तस्प्वप्लावन्तः । 
8.--ह्य. षिता । 

2४ त्वभ्युदित । 
8४--सन्ध्यामुपाधित्य । 


@ ९० => €+ > +~ 
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एकाम्रपुराणम, 


©» €^ ~ £> भ ॥~ 


समासाद्य ततस्ते तु तस्थु सम्रामलालसा । 
स्वे स्वेऽनीके तदा ते च सायुधा समवस्थिता ॥ २२ 


जगम शतसहस्राणि छादयन्तो नभस्थलम्‌ । 
आदित्या व्रसवो सशद्राः विश्वेदेवा मर्द्गणा ॥ २३ 
साध्या पितृगणा यक्षा सिद्धविद्याधरोरगा । 
गन्धर्वा मुनय सिद्धा विद्ाघर सचारणा ॥ २४ 
किन्नराद्चाप्सरो नागा ब्रह्माविष्णुप्रजापति । 
देवराज पुरस्कृत्य प्रययुस्ते दिवौकस । २५ 


लोकपाला, समस्तास्ते महेर्वरपुरोगमा । 


आश्चये वशमापन्ना साग्रामिकमलकृता ॥ २९६ 
स्फीता अत्यन्तदुर्वारा सागरोमिसमोद्यता । 
महारथसमुद्योता महाकवचधारिण ॥ २७ 


भ्राजमानं रतेकेश्च महाद्ि“शिखरोपमे । 
छत्रध्वजपताकेश्च द्योतमाना समन्तत ॥ २८ 
वादित्र विविधोद्चुष्टे सिंहनाद निनादिभि | 
तुमृल चाभवत्तेषा धराकाश प्रपूरिरे।॥ २९ 


तेन शब्देन महता दैत्या क्रा सदानवा । 
पराप्ता देवान्‌ प्रसादन्त * प्रोच्यमाना दिति सुता ॥ ३० 


निजेग्मुर्व मदोन्मत्ता विप्रचित्त-पुरोगमा. । 
हिरण्याक्षाध्रिताः सवं समभृत्यबलवाहना ।। ३१ 


ज्ञातिभि सपुरोगेश्च महाभीम-पराक्रमे । 
गदाकरं कवचिभि पुत्रपौत्रं समन्विता ^ ३२ 
यानैबेहुविधाकारेविमाने सुमनोहरं । 
स्यन्दनैमेंघवृन्दाभेष्यु हवन्तं सुवर्चसौ ॥ ३३ 

ए विश्वे । 

ए9 ~ महाह । 

ए धराकाशौ 

४8४--पुणदन्ता । 


8४--हिरण्याक्षस्य सुता । 
89 ~- पुत्रपौत्रसमन्विता । 


१६३, 


१६४ एकाञ्चएूराणम्‌ 


दशवद्धरष्टवद्धं पञ्चवद्धे" सहस्रश । 
विमान विथी-सच्छन्नं कामे कामरूपिमि । ३४ 
वरलन्धंरमहासत्वेजितरद्खं मनस्विमि । 
युद्ध कुवद्धिरग्यग्रेगृ हातपरमायुघं ।। ३५ 
कूले जाता मदान्मता विकार समरप्रिया । 
मदमत्ताश्च मातद्खाश्चलत्‌ रिखरिणोपमा ॥ ३६ 
सकलत्प-बलसपन्न-महाभूत-प्रचोदिता । 
रतशोऽथ सहस्राणि सादिनङ्व सुजया » ॥ ३७ 


धनु प्रचण्डदोह्‌ ण्डा परानीकविमह्‌ काः। 
हरय पवनोपेता महावृन्दाश्रसनिभा ॥ २३८ 
विद्र मारुणमञ्जिष्ठा सन्ध्यारोणाकंवचेस । 
शूरा कौशेयवसना जाम्बूनदपरिच्छदा ॥ ३६ 
किद्धणी रववित्रस्ता क्ष्वेडमानास्तुरङ्खमा । 


दृष्ट लक्षभिद चुरा वद्धतुणा धनृद्धेरया ॥ ४० 


पाासि यष्टिवर्माढचा* स्वम्यथं कृतनिश्चयाः । 
असख्येया प्रमेयाद्व दैत्यसेना पदातय ॥ ४१ 
वृक्षगुल्मनिमा सवं सवं सम्रामदुजया । 
वश्ीकृतपरा“ क्रा कामचारा दुरसदा ॥ ४२ 
केतुमन्त पृथक्‌ ख्याता यज्ञविष्ना सुरद्िष । 
वाहुनाद्यकलच्छवासंरवे रह्वसमेजंवं ।। ४३ 
खरोष्ट्‌-महिषर्व्याघरिं खङ्गं सिहैम्‌ गेगंजं । 
भ्राजमाना हयनेकेश्च शरदीव नभस्थलम्‌ ॥ ४४ 
द्योतमाना प्रभायुक्ता शरच्चन्द्र इवोद्यता । 


शद्खुभेरीमुदङ्ख इच पटुहै पटुनादिते ॥ ४५ 
वेणुभिर्भभेरे कास्यस्तुमुल चाभवन्नभ । 
नानातुयेनिनादेदच ब हितेर्गजवाजिमि ॥ ४६ 

1 ए--विनिन्यरथकुवेद्भिरव्यग्रं परमायुधै । 

2 .--सादिसारोहि-दुजेया । 

3 4» 21, ८-यष्टिवत्साश्ना । 


ॐ 


&}, 8\, 0 ~ कृतव श्यपरा । 


एकान्नपु रणम्‌ 


सिंहुनादरवोदधृष्टेधेनुषो ज्यारवेण च । 
अभवत्तूमुल तेषा देवदानव सेनयो ॥ ४७ 
स्वनवन्तो दिश सर्वा द्यौम्‌ मिदच समन्तत । 
चृक्षुभु सरिता नाथा शभ्रीमन्तोऽप्यचलोत्तमा ॥ ४८ 
चचाल वसुधा तस्मिन. सदोलवनकानना 
स्वंशस्त्रोद्यतकरौ सन्निपातौ सुरासुरो ॥ ४६ 


१६५ 


इत्येका स्रपुराणे षट्‌ साहस्र.यामेश्वर्यां सहिताया द्वितीयेऽ शे देवासुर. 


सग्रामे देवामुरसन्नहून नाम षड़विशोऽध्याय ' ! 


1. 8-- देवासुरसप्रमे संनह्नो नाम षोडशोऽध्याय, 


वष्तवशोऽध्यायः 
बरहयोवाच 


सनह्यतुः उभे सेन्येऽप्यन्योन्यमभिवषिणौ । 
पूणेमक्षोभ्य सपातौ रस्व्रौघ कलिलाबुभौः॥ १ 
विचित्रवसनोपेतौ चित्रध्वज-समाकुलौ । 
चोतमानौ प्रमावन्तौ स्वनवन्तो युथूत्सूहि "र 
प्रलयान्त-विभावन्तौ* भैरवौ रोमहषेणौ । 
सन्निपातौ महासेनौ भानुमन्तौ महत्तरो 1३ 
पतन्तौ" तौ सन्तिवेशौ वेलाम्भसि समावूभौ । 
भ्राजमानौ तु तौ दष्टावन्योन्यवधकादिक्षणी ॥ ४ 


षडद्धसहितवेतौ महानासीद्व्यतिक्रम + । 
तयो समभवदुयुद्ध तुमुल घोरददनम्‌°॥ ५ 
पुषत्‌कवषं मभवत्यजंन्य इव वृष्टिमान्‌ । 
रयैन्तवियतामगरेश्चोपयुक्तं रिलाशतं ।६ 
पतद्दिनिामलानीकेधन्विभिजंयताम्बरं । 
चर्मासिधरमन्यग्रा वभुवुरकुतोमया ।! ७ 
यै प्रतिहयाशक्ता वारणंर्वेरवारणा । 


रथै प्रतिरथं सस्ये महारथरथोत्तमौ। ८ 
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41, 21, ८--सन्नहतु । 

ए9 -चित्रध्वज-समाकरुलौ । 

8.--निभावेतो । 

ए*-- पतितौ । 

8,-- व्यतिक्रमो । 

8,--धोरदशिनौ । 

ए पत्तिभिर्नामचानेकंध्वंनिभिजेयताम्बर, । 


एकाञ्नपुराणम्‌ 
सामान्येन च सामान्ये सममासीत्‌ समागमं । 
ज्याघाततलसघृष्टेभेत्स्यं मान परस्परम. ॥ € 
गजवाजिखरोष्टराणा दन्तिना बु हितंस्तथा। 
नेमितूयेनिनादेश्च शद्खुभेरिरवोत्करं ॥ १० 


4, 


योधाना सिंहनादश्च क्ष्वेडनास्फोटनेभुं शम्‌ । 
प्रचचाल जगत्‌ कृत्स्न क्षोभमान सभूमु वम्‌ ।॥ ११ 
एव तु तुमुल शब्द विश्वभरुतभयावहुम्‌ । 
घोरघोरतर रूप देवदानवयोरमृत्‌ ।॥ १९ 
प्रादुभूत महाभीम चतुरङ्खाद्ख-सक्षयम्‌। 
ग्रसन्तमिव अन्योजन्य श्रमन्तसिवे मारुतम. ।। १३ 
विशिष्टकवचा शरा किरीटविषमप्रभा । 
दृढधन्वि दुराधर्षा कुण्डला द्ध दघारिण ॥ १४ 
महाभाग्य कुले जाता भत्सयन्त परस्परम्‌ । 
अतिप्रवृद्धा परुषा वद्धवेरा सुककंशा ॥ १५ 
तेषा महारास्त्र वता जयाथेकृतचेतसाम, । 
छिन्नमिन्नविकीर्णेदच श रेर्न्याप्ति नभस्थलम्‌ ॥ १६ 
शस्त्रौघसन्तिपतेश्च सघृष्टजनितस्वने । 
जलभूम्यवपातन्ञं पतद वीरणसायकं “ ॥ १७ 
सधूमजञ्वालकवले पल्नगेरिव दष्ट्मि 
खादमाने पिशाचैश्च लेलिहानं रधोमुखं ४ ॥ १८ 
विकीणेकवचं शस्त्र॑रिछन्नपातं रिरोरुहै । 
सकेयूरभुजरिछिन्ना*  एकबाहुं द्विबाहव ॥ १६९ 
एकाक्षि विगताध्वस्ता विचिच्रमणिकूण्डला । 
समन्तात्‌ पतिता योधा सेनयोरुभयोरपि॥ २० 


ए, <-जलम्‌मावपावद्धं पतद्ख रणसायकं । 
^1--जलभूमावपावद्धं ` * । 

89 - अयोमूखै* । 

ध्वस्तै । 

4, 8५, ©-सकेयू रमृतरिछिन्ना । 


१९७ 


१६ 


[1 


प्रशान्तरजसोद्ध तः मास-शोणित-कर्दमम । 
प्रकारामभवत्तंषा महासम्रामकाक्षिणाम. ।॥ २१ 
ततो नालीकनाराचं भत्ले कर्णविकर्णैकं | 
तोमरेरधेचन्द्रेश्च रितं स्फीतंश्च सायकै ॥ २२ 


सत्पक्षे गग ध्रपक्षरच कद्धुव हिणपत्रकं । 
विविधु पृथुसारेस्ते तडिदग्निसिमप्रभे । २३ 
हूरिभिदचरणोत्कृष्टदन्तवद्धि" सुदन्तिभि * । 


विहुस्तयतिताइचान्ये विक्रोशन्त॒ परस्परम्‌ ।॥ २४ 
हतयोधा प्रवौराश्च हताश्वा हृत्तवाहना “ 
पारिप्लवास्तथाशवारच, विचरन्ति यथेच्छया । २५ 
वाणे केचित्‌ विभिन्ताइच खद्ध श्चापर एव वा । 
केचित्‌ प्राणंश्च' निभिन्ना पतन्ति पथिवीतले।। २६ 
भिनदेहा विलम्बाभा समन्ताद्रणमूधनि। 
उभावपि महासत्वा समानबलविक्रमाः । २७ 
विचक्रपतिता भग्ना अक्षविक्षिप्त-कृबरा । 
हतवाहा हतीघास्ता विमौलिपतिता मता ॥ २८ 
मृतगेषा दढा भीता प्रथाताइ्च भयातुरा । 
कुलधर्मं परित्यक्तास्तथा लज्जाश्रिय यश ॥ २६ 
निशद्धा विह्भलार्वान्ये शत्रु रणमृपागता । 
ताश्च दुष्ट्वा शचीनाथो देवानाह इद वच ।॥ ३० 


शक्र उवाच 
तिष्ठ। तिष्ठाद्ध। मा मेष्ठ अल त्रासेन देवता । 


मयि जीवति रत्रृष्मे को युष्मान्‌ त्रासयिभ्यति॥ ३१ 


८4, 82, प्रशान्त राजसोद्ध त । 

441, 21, - पीतश्च । 

ए४-- सपक्षं । 

8,--दन्तवद्धिश्च दन्तिभिः । 

89 --हेतयोधभवी रांश्च हताश्वरथवाहनाः । 
41, 22, © पारिप्लवास्तथा विश्वा । 


&2, --प्राणाग्र । 
4, ~ नन्दति । 


एकाञ्चपुंराणम्‌ 


एकाम्नपुराणम 


पदयन्तु विनुधा सवं मयि सग्राममुद्यतेः। 
वधिष्येऽह रिपून्‌ सर्वान्‌ परदयध्वमकुतोभया ॥ ३२ 


पराकृता इव वित्रस्ताः कथ रज्यत सत्तमा । 
तिष्ठध्व निर्भया सर्वेघ्नन्तु सर्वान्‌ महीयुरान्‌ 1 ३३ 


ब्रह्मोवाच 
इतीन्द्रस्य वचः श्रत्वा क्ोधसरक्तलोचना । 


च 


पुरस्कृत्य सहस्राक्ष योद्धुकामा व्यवस्थिता ॥ ३४ 
ते सुरा विगतत्रासा शक्रण प्रतिबोधिता । 
समेत्य निर्भया सवं पुनर्योद्धमपागता ।॥ ३५ 
एेरावतगत श्रीमान्‌ वच्पाणि सुरेस्वर । 
विस्फार्य कार्मुक हृष्टो व्यघमच्छद्खमुत्तमम्‌*। ३६ 
महता  इषुवषंण शक््युष्ठि परिघेण च । 
शतघ्नी मृषले रूरेस्तोमराद्.-र-पट्िशेः ॥ ३७ 


नागवकतरैमंहाधोरेज्वलद्धिरिव पावकं । 
उत्काशनिसमस्प्शेवेज् ण रातपवेणा ॥ २८ 


जघान समरे शत्रून्‌ देवविद्याधरोरगे । 
गन्धवंयक्षमूख्येश्च सख्ये सह॒ रिवभ्रिये । ॥ ३९ 
प्रोज्भिता समरे दैत्या शक्रबाणप्रपीडिता । 
विध्वस्ता विरथा दीना हतरेषा महासुरा ।। ४० 
श्रष्टमाल्याम्बरधरा सवे विगलितस्पृहा । 
मयोधनगता दैत्या वातोद्धता घना इव ॥ ४१ 
असौ देत्य महासेना शक्रवाणप्रपीडिता। 
अशरण्या दारण्या्थं प्रतीची दिशमाश्िता॥ ४२ 
कुनुपेण यथा राष्ट प्रभग्न जनर्वाजतम्‌। 
तत्तथा विहिता सेना भयार्ता च पराडमुला ॥ ४३ 





1 
2 


ए४-- सभ्राम उद्यते । 
89-- वधमुत्सङ्खमृत्तमम्‌ । 


१६६ 


२५० एकाश्रपुराणेम्‌ 


तमपद्यद्धिरण्याक्ष स्वमनीक पराइमुखम्‌ । 
उवाच हययन्तार यहि शतु रण॒ प्रति ॥ ४४ 
निर्वापयामि देवेन्द्र गिरेरग्निमिवाम्बृद । 
लोकपालानह्‌ नागान्‌ यक्षराक्षसकिन्नरान्‌ ॥ ४५ 
अस्मद्‌ बलनिहन्तार दुबल दुमति रणे। 
पापिष्ठ क्ररकर्माण शक्र सम्थग्‌ वघाम्यहुम्‌ । ४६ 
इति सदिशतस्तस्यः कदस्य दनुजेशवरा । 
सिहद्धिरदवत्‌ सर्वे निजग्मु सवेतोऽमुरा ॥ ४७ 
दैत्यदानवमघास्ते दर्पोद्धूता*ः सुरद्िष । 
विहाय भवन क्रद्धा गुहा मुक्त्वेव केशरी 1) ४८ 
सन्नह्य द्रत भौमास्ते भीमफार्मुकधारिण । 
वद्धगोधाद्ध.लित्राणा कवचेन विराजिता । ४६ 


बीरवेरधरा सर्वे सर्वस्वरिविधिपारगा । 
तपोवीवेत्रलोत्कृष्टा बलेन महुना वृता ॥ ५० 
निघोषिरसना भीमास्तुमुलमभिसकुला । 
मायायुद्धाश्चिता» सवं क्रामरूप। विभीषणा ।। ५१ 
अनेक्करोटिसयुक्ता अमरेन्द्रजिघासव । 


जगज्जं च महासेन्य साटुहासमिवाम्बुद । ५२ 

आकृष्यमाणा आकृष्या अप्रमेया दुरासदा । 

वियद्‌ विमानसच्छन्ना मनोज्ञाश्चारुदशना । ५३ 
इत्येकाम्रपुराणे षट्‌ साहुघ्यामेश्वर्या सहिताया द्वितीयेऽश्े 
देवायुरसग्रामो नाम सप्तविशोऽध्याय “ ॥ 


?--सदशितस्तस्य । 

89--हर्षोद्‌ता । 

2; 2), -मायायुद्धाय घामिश्ना. | 
‰ `“ देनासुरसग्रामे सप्तदशोऽध्याय | 


€+ ~ "~ 


१ शेति ब्दी शो = कियो = (क 


| 


श्रह्टादिशोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 


देवदानवराजान अभिजाता युयुत्सव । 
स्वै स्वैबे्े समाजग्मुः सुसमृत-महायुधा ॥ १ 
प्राग्‌ भावे चैव मेरोस्तु _विमरदैस्त्वभवत्तयो । 
तयस्तिश समाख्याताः द्विगुणा परवाहिनी । २ 
विप्रचित्तिदिचतिश्चैव ततो देवान्तक क्रुध । 
शद्ध कर्णस्तथा शङ्क, पुथुर्व पृथुलोचना ॥ ३ 
अमृताच्चि शातालच्चिश्च ककंन्दू कनकप्रभा । 
असिलोमा पूलोमा चव कालकेथ कुलध्वज ॥ ४ 
दूमिलो दुमसेनश्च _ दुमिकर्णो महाबल । 
विशालो विकटो भीमङ्चण्डवेग उड्प्रभ ।॥ ५ 
महं न. शरभ * शान्त॒ शान्ततेजा जनान्तक । 
पृथुकीत्ति सुकीत्िश्च चास्कोति सुकुण्डल ॥ ६ 
सुघोषो घोषदं शूरो _ मेघवाहन हारितौ"। 
रेद्धोऽथ मदनो श्रान्तं शिव सूयः प्रतर्दन °॥। ७ 
मेदो मेदरिख शौञ्चो भद्खरो भद्खमेखल । 
तारक पृथुरोमा च कालनेमि सुरार्दन ।॥ ० 
कवच केशनो वृत्तो हिरण्यकरिपुस्तथा । 
एते चन्ये च बहवो दैत्यास्च दानवामुरा.।। & 


वि 
ए५-अभिजरम्‌ । 


6.1; 21, --नयाख्याता । 
8*- महातल । 

41, 81 पशम । 

&, ए), हारित । 

8४ -- प्रदर्शनं । 
1; 21, ८--दत्यदावकासु दा, । 


२०२ एकाञ्रपुराणम्‌ 


स्पद्धमाना विलीयन्ते सन्निपातो महानभूत्‌ । 
महता वाणवर्षेण छादयन्तो नभस्थलम्‌ 11 १० 
हारयन्ति रथान्नागान्‌ प्रेषयन्तो नभस्थलम्‌ । 
यम॒ क्षयाय कू्वेन्त सवं एव महाहवेः ।। ११ 
तद्‌ युद्ध कदन घोर सवंभूतमयावहम्‌ । 
सकुल तुमुल युद्धमद्ध त लोमहषणम्‌ ॥ १२ 
समन्तादभियोत्स्यन्त समाहूय परस्परम्‌ । 
महाहवं भयायुक्त- सोम शुक्र बुध क्रथ । १३ 
भौम भीमो गुरु वृत्तो मा्गवोऽश्रुरमन्त्री हि। 
शौरि सेहिकमासाद्य केतु त्वष्टामुपागमत्‌ ।॥। १४ 
ग्रहैश्च ग्रहमारव्धा लोकपालान्तिवोध मे। 
इन्द्र॒ हिरण्यकरिपुश्चन्द्र चित्ति प्रतापवान्‌ ॥ १५ 
दरुमिलस्तु तथादित्य धनद दुमिलात्मज । 
वरुण च बृहत्कीत्ति सुकोत्तिधममेव च॥ १६ 
चित्रमान्‌, बिदालास्यो विप्रचित्ति पुरन्दरम्‌ । 
कालनेमी रणे स्कन्द कालकेयो विनायकम्‌ ॥ १७ 
शुल्दोपशुन्दावदिवभ्या जयन्त कनकध्वजः । 
असिलोमा पृलोमा च मित्रावरुणमेव च॥ १८ 
वसवश्चाष्टदैत्यैर्च सदरेरेकादशे सह्‌ । 
एकादश बलोकत्कृष्टा दानवार्च॒ परन्तपा ॥ १६ 
मरुद्गणेश्च पञ्नवाशद्‌ युयुधु धि दानवा । 
अयोध्यतः कृतक्राघा घोरस्त्वासीद्‌ व्यतिक्रम ॥ २० 
भपरश्चापरेः शस्ते सामान्ये सदृक्षेभुहौ । 
अक्षोभ्या परिमेयन्तौ जेतुकामौ सुरासुरौ ॥ २१ 
तत्रास्त्रवलिनो* दैत्या. सहायोत्था दुरासद । 
सहाय बलसम्पन्ना देवपक्षक्षथावहा ॥ २२ 


&4, (- मह हदे । 


4, ८--महदविश्रशयासवत । 
8-- भयुध्यत । 


89 ततस्तु बलिना। 


ॐ «> $> 


एैकास्रपुराणम्‌ 


&+ॐ ५9 = क 


विरेजु सर्वतो देत्या गगनोत्केव विश्रुता" । 
ती्यगुद्ध्वं विरेजुस्ते सान्तरीक्ष दिशोदश ।। २३ 
हेमपुखा प्रकाशन्ते खद्योतैरिव शवेरी। 
महानिर्घतिनिर्घोषि स्तयित्नुरिवाम्बरे ।॥ २४ 
निभेदमभवत्तेषा रणरोषवदावुभौ । 
छिन्नभिनविकीणस्ति पतन्ति वसुधातले ॥ २५ 
अन्योऽस्य व्यस्त्योवास्ते नगौ हैमवताविव। 
प्रूढवपुषो भीमा क्षतजे क्षिप्तभूषणाः० २६ 
रणरेणुसिक्तदेहा वीक्षमाणा समन्तत । 
रुधिरार्द्रा कवन्धाश्च नृत्यमाना सहस्रश ॥ २७ 
खाद्यमाना पिराचेश्चासुगाश्स्यत्वक्‌-बलाशिमि । 
रौद्रमायोधन जज्ञे नाऽप्य वै तत्‌ परस्परम्‌+ । २०८ 
स्वनि चैव परे हन्ति परश्च(परमेत्र च। 
गृध्रगोमायुकद्धाश्च स्वनवन्तो दिशो दश २९ 
प्रचकम्पे तदा भूमि सशेलवनकानना। 
ये च यश्व समाख्यातास्ते च तरच समायुधि ।। ३० 
षण्मुख कालनेमि्व द्वौ रथस्यावुपस्थितौ । 
धनुवंदविदौ चोभौ ल्यातकीत्ति-मनस्विनौ॥ ३१ 
तेजवन्तौ बलाध्यक्षावन्योऽन्यमभि्वषिणौ । 
छादयन्ताविषुत्रातेर्दीघेबाहू बलान्वितौ ॥ ३२ 
उवाच युधि ुर्षेषं कालनेमिर्महासुर । 
रणकर्मानूसप्राप्त पुरुषस्त्वं विशेषत ॥ ३३ 
रक्षन्तु बहुवद्वात्र दशंयस्व निज बलम्‌ । 
वाद्मित्येव स प्राहु कुमार प्रहसन्निव ।॥ ३४ 





ए४--वमु । 

8,--पतद्खं प्राप्तभूषणा । 
8,--मास। 

491, (~~परस्पस्म्‌ । 


२०३ 


२०४ एकाड्रपूराणम्‌ 


न वाक्‌ प्राणाश्च सम्रामे कमं एवे समाचर, 
इत्युक्त्वा नवभिर्वाणेरासी विषसमप्रभेः ॥ ३५ 
तमापतन्त चिच्छेद भूयस्त्रिशन्मुमोच दह 
दत्य क्रोधसमाविष्टो वग्यसुजत्सप्तसप्तत्तिः।॥ ३६ 


कात्तिकेयस्तमायान्त चिच्छेद कृतहस्तवत्‌ । 
गतमेवाऽसृजत्‌ ऋद्ध रतेन शतनिजित ।! ३७ 
सहस्र व्यकिरन्‌ दैत्य स्कन्दरिचच्छेद तान्‌ शरान्‌ । 
सछदयय रारवषण कुमारस्य महारथ | ३८ 
अदक्यस्त्वभवप्सख्ये चादमद गर्भस्त्दिवाम्भसि। 
दुखिता देवगन्धर्वा निरखतरस्यीष्ण पुन पून ॥ ३९ 
अभवन्‌ स्तम्भिता सवं जहसूर्देत्यदानवा । 
कात्तिकेयोऽय सक्र ढो भद्धेचन्द्र िलाशते.* | ४० 
दराबाणै कालनेमि दरुमनेमि च षोड । 
द्वादशेन मद जघ्ने वृत्र चाष्टैरताडयत्‌ ॥ ४१ 
नवमि राद्ध.क्णं च कुम्भ पञ्चभिरेव च। 
हेमनबिन्दु सुलोमान यमलोक मदश्॑यत्‌ ।। ४२ 
चुकोप द्विगुण चासौ शीघ्रास््रो लघविक्रम । 
प्राहिणोच्छल्यभ्मादाय परयत्सु च सुरेषु च ॥ ४३ 
मूक्तेमात्र खमाविक्य ज्वलन्तमिव पावकम्‌ । 
तमायान्त॒सुदीप्ताद्ध कुमार प्रहसन्निव ॥ ४४ 
कर्णेकं शतवारेद्व निकृत्य दशधा क्षितौ । 
पातयामास देवेहि । तव पूत्रो महायशा ॥ ४५ 
तत शक्ति समादाय यष्टिमाला-विभषिताम। 
सवेप्राणेद्व ता शक्ति मुमोच वरदानव ॥ ४६ 


+ -प्रमाणाश्च । 
8--वि मोह च । 
3 ए-शिताशतं । 
ए५--द्वा दशे मंदजघे च । 
ॐ, 89शृल | 





एकाञ्नपुराणम्‌ २०५ 


जगमाकं समालक्ष्य कुमारवधकाक्षिणा। 
तामभ्धासगता वीक्ष्य कालपादाधिका मुधे1। ४७ 


कालायासमयंधरिरसुर तमपोथयत्‌ । 
चुकोप स॒ महादैत्यो भूय कार्मुकमाददे॥ ४् 
प्राहिणोच्छरषषेण धारापातेरिवाम्बृद । 


वधमान तु तौ वीरौ चित्रयोधौ दुरासदौ ॥ ४६ 
वायव्यमथ सावित्रि याम्य कौवेरषारणे। 
सौम्य मैत्र तथाग्नेय कृतप्रतिकृताविमौ। ५० 
अच्छिद्रे द्ढसन्धानेरेकादेको वि रिष्यते । 
परयमानवृमौ संन्यौ हस्तचापमवाहूनत्‌ः ।॥ ५१ 
सेन्यमानीय वेगेन ब्रीडित कृत्तिकासुत | 
तमेव सन्यधत्तू्णं भूयद्चान्यवधद्धनु ।॥ ५२ 
दूतमात्र लुनात्याञ्च सव्यदक्ञिणयोरपि । 
तत॒ शकनिधुपादाय मुमोच ज्वलनप्रभाम्‌ ॥ ५३ 
मक्तमात्र च तज्ज्योतिद्‌ लेक्ष्योरसि सपतत्‌" । 
विभेद कवच देह मुक्तमात्रेण तक्षणात्‌ ॥ ५४ 
रकितिविद्ध कालनेमि वासयित्वा निजे रथे) 
रणभूमेनिनायाद्यु सारथिस्तस्य तत्क्षणात्‌ ॥ ५५ 
साधृवादोऽथ मभूलकि स्वलकिं चाभवन्महान्‌ । 
देवगन्धवे ऋषय पूजयन्ति च षण्मुखम्‌ ॥ ५६ 
इत्येकान्रपुराणे षट्‌ साहर्यामेश्वर्या सहिताया द्वितीयेऽशे 
कालनेमिशक्तिविद्धो नाम.ष्टविशोऽध्याय ऽ ॥ 





1 2 --दस्तचापमवाहयन । 
2 8 --मुक्तमावरात्तदा्ज्यायिदुलक्षोरपि सचित्‌ । 
3, 25 कलेतिशक्रिनिविदधो नामाष्टदशोऽष्याय ॥ 


० 


ऊर्नच्रिश्ो ऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 


अथ यतेः च निर्भे्ने कालनेमौ महासुरे । 
देवादच जय-उद्धृष्टा विदुते च परे जने।। ! 


तदा दैत्यपति कूदधश्चकार कदनः महत्‌ । 
अत्यद्ध तकर वीर्यं परसेन्य-वि घटनम्‌ ॥ २ 


एतस्मिन्नन्तरे वीरौ दन्दयुद्धविश्चारदौ । 
दरमसेनोऽयुमाली च सिह सिहमिवासुरौ ॥ ३ 


अन्योऽन्यमभिजघ्नन्तौ भस्स्येमानौ यदृच्छया । 
निजाभ्यासगतवेतावासाद्य रथिना वरौ ।॥४ 


सार्वश्च सरथ. सूतदछत्रचामरकेतुभिः । 
सूर्याशुदहनर्दग्वस्तुलारारिरिवापतत्‌ || ५ 


द्रुमसेन भस्मभूतेः विसर्पन्ति मरीचय । 
अदहुत्त५ परानीक प्रलयाकं-समप्रभ ? || ६ 


पावक पृथुसेनश्च चरत्‌ रणमूषेनि। 
पवनेनानुविद्धेन कालाग्निरिव दानवान्‌ ।॥ ७ 


अनिलानलसयोगे दु.सहस्तु तथाभवत्‌ । 
अशक्तार्च यथा देव्या विप्रनष्टा सहस्य ।। ८ 


44; ख्यते । 

9,-- क्रन्दन । 

&1, ¢ 89-- भस्मी्ूते । 
&, ८--अददत्त । 

44, --समप्रभौ | 


एकाञ्नपुराणम्‌ 


1 
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> # 


विक्रोरन्तो विचेष्टन्तं शाश्वतं विगतप्रभा । 
केचित्‌ वाहनसकीर्णा सागरेषु सरित्सु च॥ € 
दानवा भयसविगना हित्वात्मान यशोगणम्‌ः । 
धूमान्धकारवितत स्फुलिङ्ख ऽच्विशतोज्वलम्‌* ।॥ १० 
भूमान्तरीक्ष गगन ज्वाला चेव समावृभौ। 
स्वनवन्त॒प्रभावन्त रिखाकुटिलभासुरम्‌ ।। ११ 
नि सपत्नकर भीम यद्ोना् प्रवत्तेते। 
एतद्‌ भीम समालोक्य विप्रचित्तिरभाषत । १२ 
एषोऽहमृद्यत सख्ये तिष्ठध्वमकूतोभया । 
दधार कार्मुकं दैत्यो बाण वारुणमोजसा। १३ 
दुर्धषं दुसह रौद्र भूयो भावि विभावभुम्‌ । 
वारुणेनास्त्रराजेन निर्वापित हृताशनः । १४ 
प्रशासस्त्वतिभूयिष्ठो निष्पन्नोऽप्यनिलो वभौ । 
विप्रचित्तिशरोद्धूत छादयन्त नभस्थलम्‌ ।। १५ 
वितत चाम्बुवषं वं देत्यचापपरिच्युतम्‌ । 
तमवेक्ष्य राचीनाथ सत्वर पयेधावत।। १६ 
दैत्यकोटि समाविश्य भूय सग्राममुद्यत । 
प्रोत्साहित निज सन्य सन्निपत्य रणाद्धणे।। १७ 
ततोऽ्रवीत्‌ सहाक्षो मातलि सुरसारथिम्‌ । 
रथ नयाशु मे तत्र॒ यत्रास्ते युरसुदन । १८ 
शमयेऽहु रणे व्यक्त विप्रचित्ति रणाद्णे। 
हिरण्याक्षसुतान्‌ सर्वान्‌ नमृचि मुचिशम्बरौ ।। १९ 
एव वदन्त त स्कन्द यात सेनासमन्विति । 
विचचार गत॒ सख्ये तच्रिदिवेन बलेन च। २० 
सन्निपातो महनासीत्तमृल लौमहषणम्‌ । 
प्रकम्पते तदा भूमि सशेलवनकानना।। २१ 


&1-- योगता , ए,--दिशोगताः। 
ए,---स्फुलिङ्गंश्चिः शतोज्वल । 
8,--भूम्यन्तरीक्ष । 


₹२७७ 


२०४ एका च्रपुराणम्‌ 


सूथर्चन्द्रो दिला नाथा विद्रवन्ति दिशो दश। 
मिश्वभरूता विराजन्ते चित्रभूतास्त्वदशेना ॥ २२ 
आविद्धकिरणग्रस्ता किरीटकव चोज्वला । 
चारुचामरछ्प्रैदचव वासोभि समलङृता ॥ २३ 
घनुभिर्धन्विभिग्रस्ता पतङ्ग. पतगोत्तमा । 
नागैर्नागान्‌ नेगेन्द्रह्च वनद्रीपानिवोत्कटान्‌" । २४ 
तुमृल चाभवत्तेषा युद्ध देवासुरक्षयम्‌। 
स्वेदो्डिन्नशरीरास्ते रक्तासक्ताश्च दारुणा ।। २५ 
सदष्टौष्टपुटा सवं न विदु स्व॒ पर बलम्‌। 
छिन्नोरुबाहवं केचित्‌ कृत्तदन्ता गजोत्तमा । २६ 
निपेतुविमुखा दीना शतशोऽथ सहस्रश । 
धोर विनाक्न जात मासक्ोणितकदेमम्‌ | २७ 
सन्त॒ कतिपया योधास्तस्थु हामितदुर्जया । 
नाम॒ विश्राण्य चान्योऽन्यमाहुयन्त परस्परम्‌ । २८ 
परेतराजवश सस्ये विवस्वान्‌ नमुचि तथाः । 
मेदो वरुणमासद्य सचरस्तु समीरणम्‌ | २९ 
वृत्तो धनदमाहूय कालकेयो हुताक्चनम्‌ । 
रीताद्ु पृथुरोमाण विप्रचित्ति शतक्रतुम्‌ | ३० 
घोर विनाशन जात मासदोणितकदंमम्‌ । 
हिरण्याक्षो रणे रुद्र॒ हिरण्यकरिपु केशवौ ॥ ३१ 
दवेत तु रणोद्रेकौ युधि युद्धविच्ारदौ। 
सुरसेनापति स्कन्दस्तारकं समयोधयत्‌ ॥ ३२ 
जयन्तोऽपि महादेव व्यायच्छन्त परस्परम्‌ । 
विगप्रचित्तिदव बलवान्‌ देवराज उभावपि । ३३ 


व्याविध्य निशितबणिरन्योऽन्यवधकाक्षिणौ । 
तीक्ष्णवाराहकर्णेन विहुतान्तरक्ेण चः ॥ ३४ 


89--धनुभिष्वेनिभिग्रस्ता । 
8५--वनद्धिपान. बलोत्कटान्‌. । 
8--नम्‌चिययंथा । 
8,--तीक्ष्णवाहाविकरिणेन विदरुतास्तारकेण च 


न> ८9 १७ +~ 
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जघानोरसि त॒ राक्रो वज्कल्पेन चाहुवे। 
विवेश कवच भित्वा वह्मीकमिव पन्नग ॥ ३५ 
क्रोधमाधाय गम्भीरम्‌वाच युधि दानव । 
दुष्कृत च कृत कमं यदि राक्यः सुरेश्वर! ॥ ३६ 
इदानीं च मयात्सुष्ट सोदुमर्हृसि दुमेते । । 
तमुवाच हसन्निन््रो दशैयस्व निज बलम्‌ 11 ३७ 
जघान दैत्योऽप्यष्टाभिज्व॑लद्धिरिव . चाशुगे. । 
तमायान्तं स चिदधेद भूयश्चापि ददोहेयान्‌* ॥ ३८ 
तानेव चित्रकर्माऽ्पौ रतेन पुनरावृणोत्‌। 
शतमप्यलुनाच्छ्र सदस मुमुचे बलो | ३९ 
अस्तरयुद्धविद।वेतौ दुरायासक़ृतश्रमौ । 
सतत पृथुधारेणाप्यसख्येन सुपवंणा ।। ४० 
अन्तर्घन गतावेतौ नीहारेरदुमानिव । 
अथ राक्र समीरेण प्रेषयामास मागणान्‌ ।। ४१ 
कणिक र्॑चन्द्रद्च भत्लेडचानतपवमि । 
तालीके क्षुरधारेश्व नाराचेच करच्युते ।। ४२ 
परकष्यमाणेरतैकेर्व  पजन्धेरिव भूधरान्‌ । 
प्रयमाने रमक हृस्तचापमपाहरत्‌ ॥ ४३ 
सोऽन्थमादाय वेगेन दानव सह्यकामुक ` । 
तच्छिन्न च महेन््रण भूयश्चान्यहुषद्धनु" । ४४ 
मदान्धोऽसौ लुनात्याद्यु सन्यदक्षिणसस्थितान्‌ । 
पुरत पृष्ठत पाश्वं सशरं किरणादिमि ॥ ४५ 
छिन्नधन्वा तयोरन्त  शदूलमादाय दानव । 
देवराजस्तु त॒दष्टवा लुनाद्‌ बाणेन पञ्चधा ॥ ४६ 


समरे तुरो वाहान्‌ शीघ्रकारी सूरेश्वर । 
हताश्वो रथमृत्सुज्य गदापाणि रथो ययौ ॥ ४७ 


८41; (---यदणश्य । 
41, ८--भूयरश्चाष्टदशेहं यान. । 


3. 29--सह कामुक । 


२०६ 


२१० एकाञ्चपुराणम्‌ 


तमायानस्त समालोक्य लोरक्षयमिवान्तकम्‌ । 
विभ्याध निरितंवणि शरे सन्नतयर्वैभि | ४० 
विच्छितनंस्च प्रशान्तश्च दहैमपुखं रजिह्यभै । 
एव शतमनेकं च सहस्र लक्षमेव च|| ४६ 
यन्तार चतुरो वाहान्‌ जघान च ननाद च। 
स्यन्दन देवराजस्य उज्जहार अपोथयत्‌ ।। ५० 
अवप्लुत्य रारच्छन्न अक्षनि्लप्तक्‌वर 
अपयातेः शचीनाथे दयनाथाः सर्वदेवता । ५१ 
द्द दश्च पलायन्ते माध्वसोद्‌भ्रान्तचेतस 
एकस्थानगते युद्धे विसकज्ञा मुनयोऽमरा ॥ ५२ 
उच्चनाद परकूवेन्ति सदेत्यामुरदानवा । 
भयाद्‌ दहता रान्ता॒ निरुत्साहा गतप्रभा ॥ ५३ 
अश्च रण्यास्तत शम्भु ररणा्थेमुपागता 
तानागतान्‌ सरन्‌ दुष्ट्वा प्रोवाच वृषभध्वज ॥ ५४ 
मलं त्रसेन भो ठेवास्तिऽठध्वमकूतोभया 
इत्युक्त्वा स समुत्थाय रद्र क्रोधकषमूच्छ्िनि ॥ ५५ 
ननाद सुमहानादं स्वभावप्रलयान्तक्ृत्‌ । 
तुमृल घोर सनाद जगत्‌ क्षोमकर परम्‌ ॥ ५६ 
दी्येन्ते गिरयो भूमौ सस्षागर-सरीसुपा । 
श्रुत्वा चासकर नाद पातालतलवासिनाम्‌' ॥ ५७ 
उत्ससजुस्तदा गभं दत्याना भवने स्त्रिय । 
आचलिङ्खयन्ति चान्योऽन्य देत्याना भवने भयात्‌ । 
भानन्दो देवताना तु हरो युधि जयत्विति॥ ५८ 


इत्येकाञ्नपुराणे षट्‌ साहस यामेहवर्या सदहिताया द्वितीयेऽ शे देवासुर- 
सग्रामे इन्द्रपराजये महेशागसमन नाम अनतिशोऽध्याय ° ॥ 





1 ए, प्रागादेश्च | 

2 4) (-अपक्षाते । 

3 ए*-पातालतनवासिन । 

4. 2: * "्ेवामुरतप्रानि इन्दपराजये सहेशागमन नाम ऊनविशोऽत्याप,। 


त्रिशोऽध्यायः 
ब्रह्मोवाच 


रौद्रनदेन वितरस्ते जगत्यथ चराचरे। 
वासुदेवो महाप्राज्ञ आजगाम हरान्तिकम्‌ | १ 


बद्धगोषाङ्ख्‌ लित्राण कवचेन विराजित । 


कटकेनाकेवणेन केयूरेण विराजित ॥ २ 
दाद्भचक्रगदापाणि पोतवासाइचतुभुंज । 


दाद्धधन्वा गदापाणिरूपसगम्य शद्धुरम्‌॥ ३ 
उवाच प्रणयाद्‌ वाक्य देवदेवमुमाघवम्‌। 
ब्रह्य नदर-मूनिभिर्जुष्ट कद्ध रद्र पिनाकिनम्‌ ॥४ 
ज्वलन्त तेजसा युक्त कोटिभास्करवस्वंसम्‌ । 


देव्येन्छमथनार्थाय कृतोद्यममनुत्तमम्‌ ॥ ५ 

पाणौ कुंडमलबद्धास्ते बन्धुरीक्ृतकन्धरा । 

तुष्टुुर्वाभिरिष्टामि पथक्‌तेजोऽप्यमेदवत्‌ । ६ 
ब्रह्मोवाच 


अभिन्नौ देवमुख्यौ तौ जग्मतुरद्भ्‌ तौजसौ'। 
मूत्तिमन्तौ विघातारौ दैत्येनद्रवधकाक्षिणौ ।॥ ७ 
प्रस्थितौ रिपुनाशाय देवौ युद्धविशारदौ) 
दीनार्तोद्धरणा्थयि घृतसाधारणब्रतौ ॥ = 
अथ देवा सगन्धर्वा, पुरस्कृत्य पुरन्दरम्‌ । 
अनुजग्म्‌ रणे रद्र भूय एवाभिंमषिणः॥ € 





1 ^", <-वेभूवतुरतोजसौ, ए--षभूवुरद्भूतौजसौ | 
2. 89४--एवाभिमषित्ता । 


२१९ एकान्रपुराणम्‌ 


सवभूव महाघोर ततो युद्ध सुदारुणम्‌) 


अस्त्रसघातमत्यथं समन्तादसुरा सुरान्‌ ।॥ १० 
वच्राशनि समप्रस्ये रुल्काज्वालापरिच्छदं । 
योधास्तु बहवस्तत्र पतिता रणमूर्धनि ॥ ११ 
घ्वस्ततूणीरनाराचा खद्धास्त्ररधिरोकषिता । 


पिण्डीभूतरिर काया म्ूर्मां स्थल इवोधृता ।॥ १२ 
शोकदग्धा स्मृता छिन्ना ऊध्वक्षिरिरस. क्षितौ । 
दलीभताश्च मातद्खा वचध्ना गिरयो यध्रा।। १३ 
ततोऽमरास्वरनिभिन्नाः भिन्नमस्तककन्धरा । 
विक्रोरान्तो गजा भीता सुनमाना स्ववाहिनीम्‌ १४ 
मतदोषगजेन्द्रौघा विद्रवन्ति मदोज्भिता । 
विमुरवा पितरो यान्ति नास्तिक्य पितरो यथा।॥ १५ 
र्रवाणाश्चु निदेग्धा भस्मीभूता महासुरा । 
परिपेतू रणे ;योधा रितिकण्ठराराहता ।। १९ 
महारथवरेवृन्दे शातकुम्भ-परिच्छदं । 
नानाविधैरलकारं स्वे वीरा विराजिता ॥ १७ 
पुरस्कृत्य हिरण्याक्ष सवंदेत्या समाययु । 
वृषध्वजस्तदा वीक्ष्य देत्यसेनासमागमम्‌ ।॥ १८ 
घनानीकमिवाकाशेः सविद्युद्रविमण्डले । 
विस्पष्ट्च कुटी कूद्धः प्रादभ तस्त्रिलोचन ।॥ १९ 
पिनाकं धनुर्यम्य लीलयेव महेश्वर । 
सददाह रिपु सख्ये बाणेधिलिखसन्तिभे ॥ २० 
हिरण्यकरिपुद्‌ रादाजुहाव त्रिलोचनम्‌ । 
विवृत्तनयन प्रारुरूध्वंकेशो विभीषण ॥ २१ 
हरित्‌ भरमश्रुमेहादणष्ट्‌ * कृष्णाद्खो नीललोहित । 
कामरूपी दुराधर्षो मायावी दुरतिक्रम ॥ २२ 





[क 1 


1 4, ८-ततोऽपरयशविभग्ना। 
2. 8 >--पननीक्सभाकारो सविदुद्रविमण्डल । 
३, ^, 0-दूरिश्चधोषहुदष्ट्‌ । 


एकाञ्चपुराणम. 


4 


सवस्त्रिविद्ान्‌ स करो देवद्विजविरोधक । 
सदा ऋढो मदोन्मत्त प्रमाथी बलवत्तर ॥ २३ 
रथेन रथमासाद्य दवेतावचलोपमौ । 
मारुतो्यतविक्रान्त धनुरुद्यम्य सस्थितौ ॥ २४ 
सरन्धघनवुन्दाभौ प्रेयमाणौ शिलीमुखान्‌ । 
अथ सेनापति स्कन्दो विप्रचित्ति रणाजिरे।॥ २५ 
महता रथवृन्देन द्वावेतौ समितिञ्जयौ । 
दन्द्रयुद्धविदावेती धनुर्वेदषु पण्डितौ ।। २६ 
विख्यातौ यक्षपस्ा द्रौ तौ सेनाध्यक्षावरिन्दमौ। 
सग्रामद्रवोढारौ स्वाम्यथंकृतनिश्चयौ ॥ २७ 
अन्योन्यमभिजघ्नन्तौ विजिगीष्‌ घनूरधरौ। 
महता बाणवर्षेण देवासुरसमागमं ॥ २२८ 
कृन्तौः तौ च रुषा सन्ये अभिजातौ धनुर्धरौ । 
तुम्‌ल चाभवद्भु.योऽप्यवन्ध्य घोरददोनम्‌ ॥ २९ 
्यादचपला भूमियुंदडभूमौ तरद्िणी। 
मध्ये याति महाभीमा परलोक-प्रवाहि्नी ।। ३० 
तुरद्खगलमाला" सा पत्तिमानवती सती । 
ईदुश्या च महानथ्ा वितरन्ति सुरासुरा, ३१ 
निमज्जन्ति रभा नागा प्लवन्ते हरिपक्षिण >। 
द्रवन्ति रुधिरोत्पीडाण विक्रोशम्ति भयातुरा ॥ ३२ 


ब्रह्मोवाच 
अथ दामोदर श्रीमान्‌ पुण्डरीक्ष अव्यय । 
सोऽपि विस्फायं निर्घोष महति स्यन्दने स्थित ॥ ३३ 


वैनतेयध्वजोपेतो मायाशेषनिसुदन । 
हिरण्याक्ष समक्षेवें प्रोवाच प्रहुसन्तिव ॥ ३४ 


ए9--ङृत । 

41 ८ तुर्डखरमाला । 
?४--पक्षिणस्तदा । 

28४- रपि रोद्गीर्णा । 


२१३ 


२१४ एकास्रपुराणम्‌ 


स्थिरो भव दुराचार यज्ञविप्लवकारक। 
द्विजधमेक्रतुद्धिग्नः वेदमन्तविदूषक । ३१५ 
फल प्राप्स्यसि दुबद्धे दुनैयस्य कतस्य च । 
चक्रण सिर्तधारेण सहरामि शिरस्तव ।। ३६ 
पिवन्तु रुधिर चाद्यं गृध्रगोमायवस्तव। 
पत्रे सह्‌ रणे मूढ प्रयासि यममन्दिरम्‌ । ३७ 
कृष्णावाक्य निराम्येद दैत्य. कोपानलम्रभ । 
उवाच कृष्ण जानामि यत्वे वक्ष्यसि पण्डिता ।। ३८ 
न॒ वाव्येन विभेम्यद्य मृच्यता सायकान्‌ । 
ससुरोरगयक्षैर्च सिद्धविद्याधरे सह* | ३९ 


त्वाचजेतु समर्थोऽह स्थिरो भव महाहवे। 
मद्बाणगोचर प्राप्तो नाद्य जीवन्‌ प्रयास्यसि ४० 


एवमुक्त्वा ह्यदीनात्मा जघान नवति शरं । 
स चिच्छेदान्तरे तास्तु भूयस्तिरादवाफिरत्‌ ॥ ४१ 
एकेन चेषुणा कृष्णो लुनात्याश्चु रिपो शरान्‌ । 
सहखमसृजत्‌ क्षिप्र लघुहस्ता महासुर ॥ ४२ 
ते शरादिचत्रपृद्धार्वाप्यसस्येया अजिह्यगा । 
सहता सरला दीना बाणा सन्नतपर्वण ॥ ४३ 


छादयन्तोऽम्बर तीक्ष्णा कद्धुर्बहिणवासस । 
नीहारमिव सवत्र ख धरा च प्रपूरिरे।। ४४ 


छिन्तभिन्तविकीर्णाक्व समन्तासीद्‌* व्यतिक्रम । 
निपुण दरोयामास विव्याध दरामा्गैणे ॥ ४५ 


सृष्टास्ते दानवेन्धेण भ्राजमाना इवेषव । 
चुकोप द्विगुण वीर सहनाद ननाद च॥ ४६ 





41; 289 (--द्विजधमंश्रयोद्धिन । 
81, <--सूरसुरोरगैरयक्षे सिद्धविद्याधरोरनं, । 
 , --एतेन । 


4, 2४~--सरवेत्रा्तीद । 


€> ह +~ 


॥ ) 


एकाञ्चपुराणम्‌ 


1 


मयेन विहिता माया सोऽसृजहानवोत्तम । 
मृदतमात्रे स्माविध्य च्दयिच्चेप्लविदरमाः॥ ४७ 
पुरत पृष्ठत पावें अधोध्वेविकृतानना । 
दुरातिगा सुदुलक््यास्तमोघोराच्च विग्रहा ॥। ४८ 
विस्फार विकृत रौति भैरव लोमहषेणम्‌। 
महान्ध विकृत दुष्ट्वा त्रस्ता देवा विदुदरुव्‌ । ४६ 
मुहूत्तं॒ध्यानमाविद्य विष्णु सत्यपराक्रम । 
उज्जहा राऽप्रमेयात्मा चक्र सवस्विनायकम्‌ | ५० 
अखण्डमण्डल तीक्ष्ण सहस्राशु समप्रभम। 
प्रलयानलविद्योत तमस्तीत्रानुद परम्‌ ॥ ५१ 
नाम्ना सुदशंन चाम्ब । देत्यान्तकरण रणे। 
भुजस्य शिखरे भाति महादावाग्निसन्निभम्‌ ।॥ ५२ 
आविद्धमिव तेजासि कालानिनिप्रलयाकवत्‌ । 
मुमोच भगवान्‌ कष्णस्चक्र रात्रुनिसूदनम्‌ ॥ ५३ 
मृक्तमात्रमभूदरुद्र दृष्प्रेष्य चातिभासुरम्‌ः। 
हत्वा च निखिलान्‌ दैत्यान्‌ भुजेनोत्तमत्तेजसा । ५४ 
तमायान्तं महाभीम चक्रमप्रतिम रणे। 
विव्याध चास््रवषंण चक्रस्योपरि दानव ॥ ५५ 
पतद्खा इव दीप्ताग्नौ निपतन्तीषवो मृधे । 
बाणस्थान्‌ स॒ समासाद्य जज्वाल भृरामस्वरराट्‌ । ५६ 


चक्र तु सहसा प्राप्य हिरण्याक्षशिरोऽचिरात्‌ । 
पपात सहसा कत्स्ना चालयन्‌ स॒ वसुन्धराम्‌ । ५७ 


करत्वा कमं महत्तच्च भूय कष्णकर ययौ । 
मत-शेषाद्च ते दैत्या विद्रवन्ति दिशो दद्य । ५०५ 


त्यक्त्वात्मान यश॒ शौर्यं माहात्म्य स्वकुलोचितम्‌ । 
जीवाक्षया भयोद्िग्ना विशन्ति गिरिकन्दरे॥ ५९ 


सुद्रतेजहतो वीरो हिरण्यकिपुस्तदा । 
प्रयातद्व रणाद्धग्न सक्षीण निजमत्सर ॥ ६० 


5 - सनिभा । 





2, ए५-- गतिभास्वरम्‌ । 


२१५ 


९१६ एकांननपुराणभ्‌ 


न सहिष्णु रणे शक्र सोऽपि भग्नो महासुरः। 
हित्वा रथा्वयन्तार तत॒ सोऽन्तर्दधे बली ।॥ ६१ 
निजमाया समास्थाय प्रययौ दीनमानस | 
कृत्तिवासस्तु भगवान्‌ जघान ददा दानवान्‌ ॥ ६२ 
चतुरङ्धन पूर्णेन दरकोटिबलै सह्‌ । 
क्षणेन भस्मसान्नीत कामदेव यथा पुरा॥ ६३ 
दनु देवान्तकं शाम्ब पृथुष्षेत्र सुलोचनम्‌ । 
हिरण्यकरिपोरज्यंष्ठ विशाल विकट दरुमम । ६४ 
उन्माद दशम चैव महुदेवो जघान वै। 
अपरान्‌ दानवान्‌ सर्वि स्कन्दद्या प्रजहू रणे ॥ ६५ 
नि सपटनमभूत्तच देवा मुदितमानसा । 
मनय सिद्धगन्धर्वा साप्सरोरगकिन्नराः। ६६ 
पुष्पवृष्टि विमुञ्चन्ति सुरदुन्दुभिनादिता । 
जयस्व देव जयस्व मधुसूदन ॥ ६७ 
एव स्वे प्रपूजन्ति त्रिलोचनजनादेनौ । 
स्वे स्वे स्थान यथापूवं देवा निहतकण्टका । 
गतोऽमरावती शक्र सर्वदेवनमस्कृत । ६८ 


इत्येका म्रपुराणे षट साहस यामव सहिताया द्ितीयेऽशे देवासुर- 
स्रामे हिरण्याक्षबधो नाम चिदोऽध्याय ° ॥ 





1, ए५--किकरा ॥ 


2 जयदेव च | 
3, ए४--'* देवासुरसग्रामे हिरण्याक्षनधो नाम विदोऽध्याय 


क 


1, 
2, 
2, 


एक विश्लोऽध्यायः 


सनत्कुमार उवाच 


एव ज्रह्मवच श्रूत्वा देवी प्रीतिमनाऽभवत्‌ः। 
नमस्कृत्वा शिव मूर्ध्ना भूय प्रष्टु प्रचक्रमे । १ 


पावेत्युवाच उवाच 
पितामह महाप्राज्ञ सर्वतत्वाथकोविद । 
जित्वा हृत्वा रणे दैत्यान्‌ दानवानसुरान्‌ शठान्‌ ॥ २ 
कि चकार ततो देवस्तस्मिन क्षेत्रे महाक्रतौ । 
विध्नानन्तर-तत्कार्य तन्ममास्यानुमहसि ॥ ३ 
ब्रहामोवाच 
शु णुष्वऽव हिता देवि । माहात्म्य कृत्तिवासस. । 
एकास्रके महाक्षेत्रे पुरावृत्त त्रवीमिते।॥४ 
वृत्ते देवासुरे युद्ध आश्चयं लोमहर्षणे । 
भागव परमार्च्येमागम्य पितर स्वकम्‌ ५ 


नमस्कृत्य इवसन्‌ वाक्य वाष्परद्ध॒सवेपथु । 
उवाच वचन वचेदमयुराणा हितोदयम्‌ ॥ ६ 


शुक्र उवाच 


ताताव्यन्तविचिश्रोऽय देवैदेत्या विनिजिता। 
अत्पवीयं शचीनाथो लोकपालास्तथेव चं ।॥ ७ 
क्रूरकर्मा हृषीकेश. प्रसह्यन शशाक सः। 
मभिज्ञ शकर सख्ये स्कन्दो दुबेल दुर्मति ।। ० 





83 ह्यभूत्‌) 
289 विनान्तरत' कार्यं । 
89 निपातिता. । 


२१८ एका्नपुराणम 


मध्यस्थ सतत ब्रह्मा इतरेषु च का क्था। 
भूयो भूयो मया दुष्टो दानवेर्देवता जिता ॥ € 


साम्प्रत देवता शक्ता जेतु कार्त्स्येन मामकान्‌ । 
एतत्कारणमन्यच्च भवान्मे वक्तुमहति ।। १० 


ब्रह्मोवाच 


इति पुत्रवच श्रुत्वा वाक्यमेवमविक्लिदम्‌ः। 
शान्तपुवेमिद प्राहु पुत्र सानुनय वच्च <।। ११ 


भृगुरुवाच 
यथा वक्ष्यसि पुत्र त्व त मृषा बलिनोऽसुराः। 
दानशीलाः सदा शूरा भोगिनो मानिन सदा १२ 


देवा सत्त्वमया प्रोक्ता अक्रूद्धाश्चाप्यलोलुपा । 
अकार्पण्या अहिस्राश्च यज्ञ स्वाध्यायतत्परा ॥ १३ 


धमंज्ञा कर्मकुशला धरममंगोन्नाह्यणप्रिया- । 
अनसूयपरा दवा सत्वार्थ-हततत्परा ॥ १४ 
ब्रह्मण्या शिवभक्तादच शौचवन्तो जितेन्द्रिय. । 
जितात्मनो जितक्रोधा सत्यवाक्कायमानसा ॥ १५ 
भूरिदा यज्ञशोलाश्च  शरणागतवत्सला । 
पूजयन्ति विरूपाक्ष भक्तिमन्तं सदा सुरा ॥ १६ 


तेन ते वि्जयष्यन्ति मा कृथास्तात । शोचताम्‌ । 
करुतिशास्त्रपुराणतनि सागानि निखिलानि च ॥ १७ 


श्रृतानि किं त्वया वत्स न पाद इलोकमेककम ] 
धर्मो जयति नाधमं सत्य जयति नानृतम्‌ ॥ १८ 


क्षमा जयति न क्रंधो विष्णुजयति नाथुरा. 
वममूलमिद विश्व धर्ममुल यश॒ श्चियः।॥ १६ 


धर्मज्ञ सतत विष्णु शिवदेहु-समृन्धव । 
शिवशक्तिमिय विश्व ताभ्या योऽप्यवमन्यते ।। २० 





1 89. वाक्यमेव सविर्क्लवं | 
‰ &‡ पूत्रसानुनय वन्न , --पुत्रस्यानूतय बच । 


एकाम्नपुराणम २१९ 


नच प्रेत्य न चाप्यत्र स चुल्ली समजायत। 
दु खभोगङ्च सतत ॒व्याधयोऽपायुरेव च।। २१ 
राज्यच्युतियशोनाशोऽप्यनाराधितधूर्जटे 
नरके नियत वासो यातनाभृदककंशेः।\ २२ 
पतन्ति हि तमिस्रे च अनारयाधितशद्कुरा । 
सदा देवद्रो दैत्यास्तामसा पपनिहवया ।1 २३ 
च्यवन्ते पदविश्रष्टा कथ पुत्र प्रतप्यसे"। 
असत्यसन्धा कृपणा परस्वेषु च तत्परा २४ 
अघ्मेशीला पृत्रास्ते गताश्च निधनं बुभम्‌ 1 
पतन्ति नरके पत्र ये द्विषन्ति महेश्वरम्‌ ॥ २५ 
स्वकमंप्रभवेस्ते च प्राप्ता दोषौ पराभवम । 
भज देव॒ विरूपाक्न जहि मोहं निरथेकम्‌ । 
प्रप्प्यस्े परमानन्द शाइ्वत शिवसम्मततम्‌ \। २६ 


ब्रह्मोवाच 

पितुरेव वच श्रुत्वा धर्मज्ञस्य ततोऽम्बिके । । 

कृ ताञ्जलिपुटो भूत्वा कवि प्राहं शनंरिदम्‌ ।। २७ 
शुक्र उवाच 


भगवन्‌ । सप्तमि पूर्वं॑पूजितोऽसि कृपा निषे | 
भवान्‌ कालत्रयज्ञश्चव भवान्‌ धर्मज्ञ एव च ॥ २८ 


अवदिष्टाङ्च ये सन्ति दानवा मम पृच्का | 
कथयस्व शुभ यत्त॒ तेषा भूयाद्‌ यथाऽधूना ॥ २६ 


न भवेन्नरक येन रज्यभ्रंरो भवेन्तु । 
एतदिच्छाम्यह श्रोतु यद्यनुग्रहतास्ति मे ॥ ३० 
भृगुरुवाच 


श्युणु पुत्र प्रवक्ष्यामि देत्याना हितमुत्तमम्‌ । 
यकृता लभ्यते दैत्येमेहती सम्पदुत्तमा ॥ ३१ 





1. 29 यातनामूतककंशे । 
2. 83, प्रतण्यवै | 


२२० एकाञ्पुराणम. 


एकास्रकवने रम्ये सिद्धगन्धववंसे विते। 
लिगोनकोटिसकीर्णे भविष्यव्यासुर हितम्‌ ॥ ३२ 
निर्ममो निरहङ्धा र.स्त्यक्त्वाः सर्वेपरिग्रह. । 
अहि सवभूतेषु दतत्वाचाभयदक्षिणाम्‌ ॥ ३३ 
सुखदु खसमो भूत्वा यथात्मनि तथा परे। 
सम॒ सर्वेषु भूतेषु रागद्वैष-विवजित ॥ ३४ 
योगयुक्त सदा दान्त समलोष्टूाइमकाञ्चन । 
मन॒ सयम्य सच्चित्तौः युञख्जन्नेव सदात्मनि । ३५ 
ति प्रपञ्च निराभास निगुण परमेरवरम्‌। 
शब्द स्पशेरसातीत प्राणरूपवि वजितम्‌ ॥ ३६ 
निष्कल नमल सान्त परातीत पराभवम्‌ः। 
निस्वलेकमना भूत्वा बुद्धया धृतिगृहीतया ।। ३७ 
विहाय निखिलान्‌ दु खान्‌ गभेवासादिसम्भवान्‌ । 
प्राप्स्यन्ति विपलामृद्धि या सुरेरपि दुलंभा॥ ३८ 


दुक उवाच 
एकाञ्नकवन कुत्र कूत्रस्ते परमेरवर । 


क्थ वा जायते ऋद्धिदंत्याना प्रीतिव्धनी।। ३९ 


इदानी ब्रूहि मे तात । विशेष परम हितम्‌ । 
हृदये परमाह्भादो जायते वचनात्तव || ४० 


कृतार्थोऽ् भविष्यामि प्रसङ्भात्तात निश्चितम्‌ । 
बरूहि मे पावन क्षेत्र दानवाना हित यथा ॥ ४१ 


भृगुरुवाच 


सम्यक्‌ पृष्ठ त्वया वत्स । श्युणुष्व गदतो मम । 
कारण सप्रवक्ष्यामिण देत्याना परम हिवम्‌ ॥ ४२ 





8, शक्त्या । 

8, भच््वित्तो । 

8, पुराभवम्‌ । 
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एकाञ्रपुराणम, 


1 


दक्षिणस्याम्बृधेस्तीरे उत्कलासनमण्डले । 
महानदीति विख्याता दुहितुशतशोभिता ।॥ ४३ 


तस्याइच तनया सौम्या नास्ता गन्धवती नदी। 
स्वादुतोया महापुण्या पाविनी लोकभाविनी ।॥ ४४ 


तस्यास्तीराददूरेण सागराम्भ समीपके । 
एकाञ्नकवन नाम क्षेत्र परमपावनम्‌ | ४५ 
स्वणेकटगिरे शद्ध विविक्ते सुमनोहरे, 
आक्रोशमाचन विततः भौमस्व्म इहोच्यते । ४६ 


तत्रास्ते भगवान्‌ भर्गो लिङ्खमूत्तिरनामय । 
वरेण्योः वरद शम्मु सर्वेषा प्रपितामह ॥ ४७ 


वेदान्ते गीयते यच्च॒ परब्रह्म सनातनम्‌, 
तदेव लिद्खमूर्स्या च तिष्ठत्येकाञ्नके वने । ४८ 


य विदन्तिन वं देवा योगिनो गतकल्मषा । 
तमेव' साक्षाद्‌ दृष्ट्वा च मुक्ति प्राप्स्यन्ति-निद्चितम्‌।। ४९ 
यस्य लिङ्खषरस्याङ्ध-नेवेद्य गृह्यते सुरे । 
सवेपापविनाश्चाय विमुक्तये भवसागरात्‌ ॥ ५० 
नैवे लिङ्खराजस्य महापापविनाशनम्‌ । 
यद. भुक्त्वा ह्यमरा सवं स्व स्व पदमवाप्नुयु ॥ ५१ 
विकारस्तत्र नास्त्येव भक्षणे च द्विजन्मनाम्‌ । 
मृच्यते नात्र सन्देहो यत्‌ स्पृष्ट्वा ब्रह्महा शुचि ॥ ५२ 
येऽ्थवाद प्रकू्वन्ति तत्र वं मानवाधमा । 
पच्यन्ते नरके ते च यावदाचन्द्रतारकम्‌ ॥ ५३ 


अतएव परब्रह्म तल्लिद्ध नात्र सशय । 
तस्यैवाराधन कृत्वा्ुराणा भविता शुभम्‌ ।॥ ५४ 


¢, विदित । 


2 89. अरण्ये) 
3 ;-- तदेतत्‌ । 


२२१ 


२२२ एकाश्नपुराणम, 


तस्यैव पाश्वे प्रवरो महालयः-परिणत । 
कल्पवृक्षो मुनिश्वष्ठ अस्ते परमसिदधिदः॥ ५५ 
तमासाद्य नरो भक्त्या कृत्वा चेव प्रदक्षिणम्‌ । 
नमस्कार तत॒ कर्थादिद मन्त्रमुदीरयेत्‌ ।। ५९ 


“नमस्ते कृत्तिवासाय त्वत्यक्ताय दुमात्मने । 
महप्रसोपविष्टाय विइत्रभूतात्मनै नम ॥ ५७ 


प्रशान्ताय विभक्ताय ज्योतिभ्‌ ताय योगिने । 
अमृताय महेशाय वेधसे कृत्तिवाससे" ।॥ ५८ 


अनेन मन्त्रयोगेन कल्पपादपमीदवरम्‌ | 
य॒प्रसादयते भक्त्या तस्य शम्भु प्रसीदति ॥ ५६ 


स्नात्वा बिन्दवे तीथं सम्यक्कल्पतर प्रति। 
आचम्य च शुचिम्‌ त्वा अभिगिच्चे द्रम जलं ॥ ६० 
एकेन गडडकेनेव यमसयमतत्पर । 
समाप्ते नियमे चैव कृतकृत्यो भवेन्नर ॥ ६१ 
उत्तमा सिद्धिमाप्नोति या सुरैरपि दृर््लमा। 
स्वणंकटाद्रिसचारी प्रसन्नो भवतीह्वर ॥ ६२ 
ईदवर स्वभृतेषु कर्ता हर्ता जिता तथा। 
तमेव शरण गत्वा प्राप्नुयादिप्सित फलम्‌ ।। ६३ 
श्युणु वत्स! विशेष मे स्व्णेकटाद्रिचारणम.। 
लिङ्धमूतिधर रुद्र दृष्ट्वाप्नोति पर पदम्‌ ॥ ६४ 


एकाञ्नाथौ भगवान्‌ जगत्कारणकारणम्‌ । 
भक्तानामनुकम्पार्थं लिद्धमृतिधर स्वयम्‌ ॥ ६५ 


काशी सेतु महेन्द्र च पुण्यक्षेत्राणि पत्रक । 
सर्वाणि संपरित्यज्य एकाशनं गति शङ्कुर ॥ ६६ 


1 41, ए9--महाप्रलय । 
2 2५-जापरमसिद्धिद । 
3. ए यत्र चंकास्रके काथो । 


एका्रपुराणम, २२३ 


रङ्र परमो वबिन्दुभ्व॑मेमार्गेषु देहिनाम्‌ । 
श्रीशङ-राच्चेनादन्यो धर्मो नास्ति विमुक्तये ।। ६७ 
धमेएव परो बन्धुदहेऽत्र क्षणमभद्ख.रे। 
यावह्‌ हे स्थित जीव॒ तावच्छयोऽच्वेन विभो ॥ ६०८ 
न शङ्धराच्चंनात्पुण्यमधिक पृथिवीतले | 
नास्ति नाह तु जानामि तदेव परम हितम्‌ ६६ 
बहुनात्र विमुक्तेन भाषितेन पृन पुन । 
नास्त्यसाध्य पृथिव्या च प्रसन्ने कृत्तिवासं । ७० 
स्वणेकट समासाद्य स्नात्वा विन्दवे नर । 
द्ष्ट्वा कृष्ण महादेव न भुयो योनिजो भवेत्‌ । ७१ 
हरिशङ्खरयोरेव दूलेम दन सूत । 
एकत्रैव जगन्नाथ पुथक्‌ भूत्वा व्यवस्थित ॥ ७२ 
दाद्धुर शरण गत्वा जेष्यन्ति किलि ते सुता 1 
एतत्ते कथित पुत्र यन्मा त्व परिपृच्छसि ।\ ७३ 


इत्येकाम्रदुराणे षद्‌ साहस्यामेदवर्या सहिताया द्वितीये 
देवासुरसम्रामे भुगुवाक्य नामेकत्रिशोऽध्याय ° ॥ 





1 29--बन्धु 1 
2, 85 'देवायुरसप्रमि भूगुवक्यि ना एकविशौोऽश्वाष । 


दाविश्लोऽध्यायः 
ब्रह्मोवाच 


पितुवाक्यमिद' श्रुत्वा नमस्कृत्वा जगाम स । 
हिरण्यकशिपुरयस्तेः भ्रातशोकेन पीडित ॥ १ 
नि.दवसन्त निष्प्रभ त पराभूत परेण च। 
तथाभूत तमीक्ष्याश्चु शुक्र प्रोवाच मन्त्रवित्‌ ।२ 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ राजेन्द्र । जहि चिन्ता श्युणुस्व मे। 
कारण सप्रवक्ष्यामि विनाश्ायासुरद्विषाम्‌ ॥ ३ 
इति तस्य वच श्रुत्वा पर सारामृतोपमम्‌। 
अभिवाद्यासन दत्त्वाऽब्रवीहूत्येश्वरस्त्विदम्‌ ।। ४ 
हिरण्यकशिपुरुषाच 
ब्रहान्‌ मुह्याम्यह चात्र भ्रमतीव च मे मन । 
अद्यापि खलु मा चिन्ता तीव्रा च परिधावति। ५ 
भ्रावृज्येष्ठस्य मे मृत्यु स्वजनस्य जनस्य च। 
राज्यभ्रशो यरो नाल कुलस्यास्य क्षयो महान्‌ ।। ६ 


इह॒ सप्रामघोरेण श्रातुशोकेन पीडित । 


य, 


सम्यग्‌ भ्रष्टः बन्धुहीन त्रातुमहेसि वै गुरो। ७ 

इति न्ुवाण दीन त कृपया परयाऽभ्बिके । । 

उवाच दानवं शुक्रो वाक्य वाक्यविदाम्बर । ८ 
शुक्त उवाच 


पुरा भग्नाश्च ये देवा साम्ध्रत ते महोदयाः। 
तदिद कारण तात निवोध मम सूत्रत। ॥ € 


1 8, पितुरवाकियमिद । 
2, 2, हिरण्यकशिपुर्त्र । 
% ॐ--वपदृश्रष्ट । 


एकान्नपुराणम, २२५ 


मम पित्रा यदाख्यात मवतता हितमृत्तम "1 
तदह सप्रवक्ष्यामि शुणुध्वेकाग्रमानस ॥ \० 
दक्िणाम्बुधितीरे च विविक्ते सुमनोहरे । 
एकास्रकेवन नाम क्षेत्र परमसिद्धिदम्‌ । ११ 
महास्त्रेण ते देवास्तस्मिन्‌ क्षेत्रे नुपोत्तम। 
प्रसादेन विचित्रेण उद्यानं सुमनोहरे ॥ १२ 
वापीकूपतडागाद्ेः स्नपनाच्चनकं शुभं । 
आराधयन्ति देवेश कृत्िवास जगद्गुरुम्‌ ।। १३ 
प्राप्तास्तेनातुलामृद्धि विजय चार्थसम्पद । 
सग्रमे विजयप्राप्ति कृत्तिवासप्रसादत ।। १४ 
दुवेलाश्छ्वामरा सवे तेन ते विजयन्ति ते। 
इति हैतोजितो देवेभंवान्‌ भग्नोऽसि चाहवे । १५ 
यस्य एकाम्रके क्षेश्रे प्रासादोऽस्ति शिवालये। 
अण्‌मात्रोऽपि तस्याङ्। मगनशब्दो नजायते ॥ १६ 
पन किमुच्छ्ति दिव्य विशाल शिवमन्दिरम्‌ । 
तेन ते विजयं प्राप्ता सुकृतेनादिति सुता । १७ 
स्वर्णकूटगिहै पृष्ठे य॒ करोति हिवालयम्‌ । 
तन्नास्ति यन्तसिष्येत श्ट चापि परत्र च।। १८ 
सन्ततेहचव न॒ विच्छद कदाचिच्च भविष्यति । 
सर्वंकामसमद्धात्मा विन्दते सुखमक्षयम्‌* ।। १६ 
ब्राहमाणस्तपसा युक्त क्षत्रियो विजयी तथा। 
महाधनी भवेद्‌ वेश्य सुद्र सद्गतिमाप्नुयात्‌ ।। २० 
तस्मात्तमपि शजेन््र कुर त्वायतन. महत्‌ । 
सवंकामसमृदर्ध्यं भज देव त्रिलोचनम्‌ ।। २१ 
एकोनकोटिमध्येषु व्यम्बक चतिपुरान्तकम्‌। 
आराधय विह्पाक्ष देवदेव महेश्वरम. ॥ २२ 


1 8,--मम वक्त्रात्‌ समाख्याति भवता हितमृत्तमम्‌ । 
2 8+--ददधराः । 
3. 8,--सुषमव्ययम्‌ । 
4, ए;--यत्न सदा । 


२९६ एकान्रपुराणम्‌ 


प्रास्तादरचनेभक्त्या शङ्र परितुष्यति । 
तुष्टो देवो ददात्यादु यद्‌ यद्‌ इच्छति मानव ।॥ २३ 
तस्य॒ लिद्धवरस्याद्खः। नैवे पापनाशनम । 
ब्रह्मादीना च दुर्लभ्यं माद्दाना पुनस्तु किम्‌ ॥ २४ 
एकाञ्रकवने वत्सः । पकत्री साक्षाच्च पावती । 
भोक्ता चैव स्वय साक्षात्‌ शिव एव सनातन ॥ २५ 


पूजयित्वा तु तत्लिद्ख॒नंवे्य प्रादय तस्य वै। 
प्रयात्ति पुरुषो देव नीलकन्दरमग्यय ॥ २६ 
सहान्नपुणेया साक्षाद्‌ यत्र विश्वेश्वरोऽव्यय । 
आस्ते विश्वोपकाराय लिद्खमूत्त॑षरः स्वयम. \ २७ 
यद्ष्ट्वा चैव स्पृष्टा च नरो मोक्षपथ ब्रजेत्‌ । 
तदेव शरण प्राप्य न चं प्राप्यवसीदति।। २० 
एकाञ्जकवने राजन्‌ । मुत्तिभिश्चाष्टाभियुतम । 
साक्षात्‌ गौरीपति विद्धि परश्रह्य सनातनम ॥ २९ 


अतएव महाराज नरज एकाम्रकं वनम । 
प्रासादेन च द्येन आराधय महैर्वरम. ।॥ ३० 


गन्धं पषपेर्मदापुण्ये िस्वाकं-कमलादिभि । 
नेवेद्यविविधेश्वेव वासोभि (समलक्ृतै ।। ३१ 
दधिदुग्धामिषेकेड्च पतंख्व मधुभिस्तथा । 
स्नापयस्व च तल्लिङ्ख वरद भुवनेश्वरम. ॥ ३२ 


स्तुतिभिस्व  पुराणोक्तेरथवैशिरसा तथा । 
दतरुद्रेण वा राजन्‌ । तोषयस्व पिनाकिनम ॥ ३३ 


नोचेत्‌ सहस्रनाम्ना तु तुण्डिपरोक्तेन दानव । । 
सन्तोषय महादेव स ते श्रेयोऽभिधास्यति ॥ ३४ 


1 8--लिङ्खवरस्यास्य। 
2 8 तात) 


एकाञ्नपुराणम्‌ 


1 


हिरण्यकशिपुरुवाच 
नमस्ते गुरवे तुभ्यमशेषा्े परवत्तेनेः । 
सम्यगुक्तं त्वया ब्रह्यन्नस्माक परम हितम ॥ ३५ 
शम्भोर्नाम सहस तु क्थ ज्ञात हि तुण्डिना। 
तुण्डिप्रोक्तं कथं नाम तस्य जात वदाश्युमाम.।॥। ३६ 
येन नामसहस्रेण तुष्यते भगवान्‌ रिव । 


दे 


एतद्च्छिाम्यह श्रोतु प्रसादात्तव वे गुरो। । ३७ 
रुक्त उवाच 
शम्भोर्नाम सहस्र तु दुलभ द्रह्यणो नृप ।। 
अन्येषा चेव देवाना मदृक्लाना च कि पुनः। ३८ 
ज्ञायते ब्रह्मणेवेद नन्यैन नृपसत्तम ।। 
शिवप्रसादान्नाम्ना हि सहस्र शिवर्निमितम्‌ ।॥ ३६९ 
पुजया परया सोऽपि प्रोवाच पाकशासनम. । 
मृत्यवे सोऽप्युवाचेद शिवनाम-सहस्रकम. ॥ ४० 
सोऽप्येकादशसुद्रेभ्यो नाम्ना पोचेत्‌ सहस्रकम. । 
यज्जपान्नुपशाह्‌ ल । ते नृपा बलदपिता ॥ ४१ 


सद्राणा पठनात्तत्र ब्रह्मलोके मनोरमे । 
श्रुत्वा ज्ञात्वा गृहोत्वा तत्तुण्डिना परम हितम. ॥ ४२ 


पृथिव्या नाम सहु * तुण्डिना ह्यवतारितम. । 
अतस्तुण्ड्कितं नाम सहस्र ज्ञायते भूवि ॥ ४३ 
पुण्य नाम सहस्र हि शम्भो प्रीत्तिकर सदा। 
तेन स्तुत्वा महादेव प्राप्नुयादीप्सित नृप 1 ॥ ४४ 
यथा गौरी त्रिया राम्भो्यंथा पुत्रेषु षण्मुख । 
क्षेत्र यथाऽविमुक्त हि तथा नाम सहुस्रकम ॥ ४५ 


नतथाच प्रियागद्धान तथा च प्रियो हरिः) 
ततथा च प्रियो योगो यथा नाम सहस्रकम. 1) ४६ 


ए५--तुभ्यमशेषाथेपरवत्तंक । 


2, ए9-- माहात्म्य । 


१२५ 


२२४ एकाञ्चपुराणम 


अतीव प्रोतिद नाम सहस्र रड्करस्य च। 
तेनव तुष्यते शम्भूनन्ित्र॑तरातेरपि ।॥ ४७ 
अतएव महाराज । तोषयस्व पिनाकिनम्‌ । 
सहखनाम्ना वरद नान्यं स्तवसहुस्रक ॥ ४८ 
व्रजैकाञ्नवन राजन्‌ । पुजयस्व महैश्वरम्‌ । 
सहृख नामि स्तुत्वा लभ्यते ते मनोरथम्‌ । ४९ 
तस्मिन्‌ क्षेत्रे महाराज । प्रासादेन विशेषत । 
तप्यते परमेशानो लब्ध्वा गौरी यथा परा॥ ५० 
एतत्कमं महाराज । गत्वा रीघ् समाचर । 
प्रसादाहेवदे त्रस्य सवेदा विजयी भव ॥ ५१ 


ब्रह्मोवाच 
गुरोवक्थिमिद श्रुत्वा स ययौ दनुजेरवर । 
जाससाद महाक्षेत्र स्वणेकूट मनोरमम्‌ ।। ५२ 
आस्रच्छाया समाविद्ध कल्पवृक्ष समाश्रिते । 
एकोनकोरिसमूते दिव्यलिद्ख ददश स ॥ ५३ 
ववन्दे रिवलिद्घ च यथोदिष्ट पुरोधसा। 
तत्रैवायतन दिव्य दानव कर्ततुमूद्यत । ५४ 
एतस्मिन्नन्तरे देवि । दुलक्ष्या ह्यशरीरिणी । 
दानव प्रति कं वाणी गगनादवतारिता॥ ५५ 
गच्छ गच्छ सुरेशान । इतस्त्वं वचनान्मम। 
अन्यत्रायतन कृत्वा पजयस्वा विराड़कत ।। ५६ 
अनहेस्त्वमयोग्योऽसि इम कत्तु महेरितु । 
देवदुडसि प्रासाद चन्द्रमा कारयिष्यति । ५७ 
सिद्धेश्वरसमीपेऽपि यत्लिद्ख॒ वत्त॑तेऽपुर ! । 
परिचमस्या दिशि शुभ तस्यैवाराघन कुड ५०८ 
इमामन्त्हिता वाणी श्रुत्वा च दनुजेरवर । 
जगाम तत्र॒ दीनात्मा नि शइवस्योष्ण पुन पुन ॥ ५६ 


च 
1 ए~प्रययौ | 


एकास्रपुराणम्‌ 


1 


ददशं शश्िवचिङ्ख त नमश्चक्र महीतले। 
साष्टाद्खन जगद्धात्रि! पनः पुनरिदं पठन्‌ ।॥ ९० 
त्राहि मा पावतीनाथ। नमस्ते शशिशेखर । । 
दीनस्य करुणापाद्खं पूरयस्व मनोरथम्‌ ।। ६१ 
तत॒ परमहूष्ट स शिल्पिञ्ास्त्रप्रमाणत । 
चकारायतन दिव्य शतक्रतु जिगीषया ।॥ ६२ 


नानावृक्षसमाकीर्णं विह द्धध्वनिसक्लम्‌ । 
दिव्यतो रणसयुक्रतमग्रस्थित जलाशयम्‌ ।। ६३ 


एव कृत्वा दितिसुत प्रास्ताद पार्वतीपते । 
चिन्तयामास मनसा इति दानवसत्तम. । ६४ 
हन्मि विष्णु प्रसह्य वसून्‌ सर्वान्‌ मरुद्गणान्‌ । 
लोकपालानने काश्च यक्षविद्याधरोरगान्‌ ।॥ ६५ 
वेश॒ नयामि गौरीश सूदयामि शतक्रतुम्‌ । 
विचिन्त्य स्वगणेरेव स तल्लिद्धमपुजयत्‌ । ६६ 
अथ देवो विह्पाक्ष कृ,तवासस्तिलोचन । 
विज्ञाय मानस तस्य दानवस्य दुरात्मन ॥ ६७ 
दुविज्ञेयस्य दुष्टस्य देवधमंद्विषस्तथा । 
चुकोप सहसा भर्गो ञ्वलदग्निसमभ्रम ॥ ६८ 
अति क्रद्धे हरे सद्य प्रपात भुवि दानव. । 
विसन्ञो विह्वलो मूढो वच्नपात इवाचल ॥ ६६ 
वमन्त रुधिर वक्त्राद्‌ विशक नष्टचेतनम्‌ । 
मृतावस्थ च त॒ दुष्ट्वा हुरस्त्वन्तदेधे तदा॥ ७० 
अन्तर्घन गते देवरे भूय सजीवितोऽसुर । 
देवदेव महैशान नापर्यति यथा पुराः || ७१ 
ततो विह्वलितो दीनो हिरण्यकरिपु शिवे । । 
विललाप सृदुखेन पर॒ शरिभृतस्तदा। ७२ 


हिरण्यकशिपुरुवाच 
अनाथ नाथ मा त्राहि नुदासं देवविद्धिषम.। 
अनायेमबल मुखं कार्याकायै-वहिष्कृतम, ॥ ७३ 





282- सुर । 


२२६९ 


२२५ 


निहित कपण दीन धर्ममागेविराघनम्‌ । 
त्वत्‌ पादशरण नाथ त्राहि मा वृषभध्वज । ॥ ७४ 
अरातिनिहितं वीर्यं हतमान हतप्रभम्‌ । 
ज्ञातिमित्र परित्यक्त त्राहि मा त्रिपूरान्तक । ॥ ७१५ 
दुःशील मलिन ऋद्ध स्वंधर्म-वहिष्करृतम्‌ । 
मसत्यसन्ध दुवृत्त त्राहि मा परमेश्वर । ॥ ७६ 
मोहान्धतिमिरे घोरे त्वज्ञाते च सुसकट। 
पतित चराहि मादेव । नीलकण्ठ । जगद्गुरोः ॥ ७७ 
विषयासक्तमत्यन्त मृषा तीक्ष्ण विभीषणम्‌ । 
अनध्यनशील मा त्रातुमहसि शद्खुर । ॥ ७८ 
तन हत नापि दत्त च कालकर्मंविवजितम्‌। 
वृथा मासारिन लुन्धं त्व मा वाहि जटाधर । ॥ ७९ 
गुरुशुश्रूषया हीन कर देवद्विजद्रहूम्‌ । 
क्रियाश्रष्ट गतिश्नष्ट राज्यभ्रष्ट प्रपश्य माम्‌॥ ८० 


परोपताप-पिश्चुन परस्वे त्वतिलोलुपम्‌ । 
परदारे सदासक्त वाहि मा गिरिजापतेः ॥ ८१ 


सर्वेोपायपरिभ्रष्ट भवन्त शरणागतम्‌ । 
शान्तदर्पं॑प्राधीन कत्तिवास प्रसीद माम्‌"॥ त्र्‌ 
अनुमूतोऽस्मि देवेश । विज्ञाप्यमहमीदकम. । 


सववणश्रिमाद्‌ वाह्य त्राहि मा मदनार्दन । ॥ ०८३ 


क्षत्रराजमविज्ञात पुरा पापभयापहम्‌ । 
तेनेद दु.खसयुक्तो दद्याम्येकोऽप्यनाथवत्‌ ॥ ८४ 





89 परतितेस्मि हि मा देव नी्ठकण्ठ नमोऽस्तु वे । 
89 वलिकमं । 

89 परदारमन -सर्बत प्राहि भां नीलकेन्दर। , 
4 * ˆ “नीलकम्दर। । 

8५ भे। 

29, कधोऽस्म्येको । 


0कान्नपुराणम्‌ 


एकाञ्नपुशणमं 


अहो । मोहाद्‌ विमोहोऽयमात्मद्रोहाद्‌ हि सकटात्‌। 
अवसथा शुद्धमेकाये निषेकरादिव काञ्चनम्‌" ॥ ८५ 
अन्तदु सेः मनस्ताप बहिदुख सवेपथुम्‌। 
नयनास्फोटमत्य्थं जञानमत्यन्तदुदशम्‌+ । ८६ 
मलि दु खससार महामोहु-परिच्छदम्‌ । 
अतप्तं चराहि मा देव। रद्याङद्धुकृतरोखर 1 ।। ८७ 
गद्धाघर । नमस्तेऽस्तु मोक्षकारणमन्यय । । 
अनादि निघनाध्यक्ष स्थूल सूक्ष्म-स्वरूपधृर्क्‌ । ॥ ठठ 
भक्त स्निग्धानुरक्त सा त्राहि मा परमेश्वरः ! । 
जगत्कत्तनिंमस्तेऽस्तु जगदीदवर । शद्धुर्‌ । ।। ८€ 
नमस्ते भगवान्‌ । तुभ्य नमस्ते भक्तवत्सल । । 
नमस्ते परमानन्द । सच्चिदानन्दविग्रहु । ॥ &० 


ब्रह्मोवाच 


इत्युक्त्वा दैत्यराजोऽसौ हिरण्यकशिपु शिवे । 
स्मृत्वा गुरोस्तद्‌वचनमस्तौसीत्‌ पूनरीरवरम्‌ । ९ १ 
“स्थिर स्थाणु प्रभुभवि” इत्यारभ्य महेश्वरि 1 । 
“श्रीवर्धनो जगदी"त्यन्तमूवाच परमेश्वरम्‌ ॥। ६२ 
एव नाम सहसरं श्व स्तुवन्‌ देव जगद्गुरुम्‌ । 
तरायस्वेत्युद्गिरन्‌ सद्य पपात वसुधातले ॥ ९३ 
ततो देवो विरूपाक्ष कृपा चक्रं महेश्वर । 
उवाच भेघमम्भीरमिद वचनमम्बिके। ॥ ६४ 
सतुष्टोऽह च ते सत्यमुक्तिष्ठोत्तिष्ठ दानव । 
निवोध वचन श्रेयो युष्माक चं ॒त्रवीम्यहुम्‌ ॥ €५ 
विकेलवेन च दीरघंण किचित्‌ स्तोत्रेण चानघ । । 
प्रीतोऽस्मि ब्रूहि दैत्येन धभमेनिष्ठापर वन्त । ६६ 


89-- मद्य स्यात्‌ शु द्धध्ष काये निषेकादिव काञ्चनम्‌ । 
ए9--अति दुं ख। 

ए४--सवेपथु । 

29-जञानहीन सुदुरहम्‌ । 


२२३१ 


२३२ एकाञ्न पराणम्‌ 


एतत्‌ श्रृत्वा महेशानि महादेवस्य भाषितम्‌ । 
ब्रह्मामृतरस प्राप्य उदतिष्ठत्‌ कृताञ्जलि ॥ ६७ 
प्राहु चाज्ञापयस्वेति यद्धनुग्रहतास्ति मे। 
पूर्वोक्त च वर देहि श्चद्धा नान्यत्र मेविभो॥ € 
महादेव इद श्रुत्वा तद्‌वर' धमरोधकम्‌ । 
अन्तधनि गतो देवो वाचमूचेऽशरीरिणीम्‌ ।॥ ९९ 
अनर्होऽसि अभद्रस्त्व तथापि बुणु मे वच । 
दृढेन मनसा दैत्य तपोनिष्ठापरो भव।॥ १०० 
प्राप्स्यसे यदभिप्राय तपसा स्वजनेन च) 
निष्काम कूरं कमं त्व तपसा लभसेऽखिलम्‌ ।। १०१ 
दति देववच श्रृत्वा पर सारामुतोपमम्‌। 
वाढमित्येव देत्योऽसौ जगाम तपसे वनम्‌ १०२ 
देवदेवो महादेव सर्वेषा वरदायक | 
भगवान्‌ लिद्धमूतिश्व तत्रैवास्ते सनातन ॥ १०३ 
ब्रह्मोवाच 
एवं निगदित चात्र हिरण्यकशिपूर्थथा। 
आराधन चवे कृत्वा वर प्राप्य महेश्वरात्‌ ॥ १०४ 
राक्रोऽपि सवेदेवंश्च आगम्यैकाञ्कफे वने) 
चकाराराधन शम्भोर्यज्ञ च बहुदक्षिणम्‌ ॥ १०५ 
इन्द्रेण पूजितो यस्मात्तस्मादिन्द्ेदवर विदु | 
इन्द्रेर्वर माहात्म्येन विलय यान्ति किल्विषा ॥ १०६ 
सिद्धेरवरसमीपेन लिङ्धमिन्द्रेश्वर स्मृत । 
पुजयामासुरन्ये च देवा लिद्धानि कोटिशः ॥ १०७ 
तस्यैव सिद्धनाथस्य पर्िमाया दिहीश्वरि । 
देत्येन पुजितो यस्मात्‌ तस्माहैत्येश्वर विदुः ॥ १०८ 


दैत्वेरवर समासाद्य नरो मुच्येत सद्धुटात्‌ । 
देवदानवयोयुद्धमेव दवि । पुराभवत्‌ ॥ १०९ 





1 4, €-तद्‌ वचो । 
२, ए9४--र्च॑व | 


एका््रपुराणम्‌ २३३ 


म्युणोति नरो भक्त्या दानवेर्वर-कीत्तनम्‌ । 
जीवमानो भवेद्‌ पूज्यो देहान्ते शिवता ब्रजेत्‌ ॥ ११० 
य॒ श्णोति नरो भक्त्या प्राणप्रवर त्विदम्‌ । 
पठ्द्‌ वापि समाधानात्‌ पुत्रायुरधनभाग्‌ भवेत्‌ ॥ १११ 
य शद्धुरस्य महारम्यं लेखयेत्‌ पावयेत्‌ सकृत्‌ । 
अशोच्य सर्वसत्त्वेषु वशवृद्धिरचव जायते ॥ ११२ 
जीवन्निह कृताथ स्यात्‌ सर्वतीर्थफलान्वित । 
देवा पुनस्तामच्छन्ति मृत स्वगं महीयते ।। ११३ 
पुराण य. पठेन्नित्य मनसाऽप्यवमन्यते । 
नरक याति पापीयान्‌ ब्रह्मस्वहुरको यथा ॥ ११४ 


परिपालयति यश्चेद वाचा न विकरोत्यपि। 
स्ववशमूधृत॒ तेन रशद्खुर परितुष्यपि।॥ ११५ 


इत्येकाम्रपुराणे षट्‌ साहस यामरवर्यां सहिताया द्वितीयऽ शे देवासुर- 
सम्रामे हिरण्यकशिपु तपोगमन नाम द्वातिशोध्याय“ ॥ 
दवितीयोऽ श समाप्त ॥ 


1 2४ देवासुरसग्रामे हिरण्यकशिपु तपोवनगमन' नाम द्राविशोऽध्यय | 
द्वितीयोऽशः समाप्तः । 


तृतीयोऽश् 


तर्थष्विशोऽध्यायः 
सनत्कुमार उवाच 


धृत्वेव  परमाश्चर्य॑मद्धेत लोमहर्षणम्‌ । 
देवदानवयोयुंद्ध पुरावृत्त महैर्वरि। ॥ १ 
उवाचेद ततो वाक्य स्मित कत्वा पितामहम्‌ । 
देवदानवयो्द्ध साधु प्रोक्त त्वयानघ ।।॥२ 
क्षेत्रस्यास्य प्रभावोऽयमना दिरपरिच्छद । 
तुष्टो देवेद्द्रवसुमि साप््रोगह्यकादिमि ॥३ 
मनुभिर्मनृजे सिद्धं स्वभूते पृथक्‌ विधे, 
श्रुता मे सवं एवेतत्‌ प्रसादात्तव सत्तम॥४ 
भूय॒ किमत्र वृत्तान्त श्रोतुमिच्छामि पू्वेजः। 
प्रत्येकेकं यथा तथ्य भगवन्‌ । शस मेऽखिलम्‌ ॥ ५ 


सनत्कुमार उवाच 

एव देव्या वच श्रृत्वा प्राहैद कमलोद्भव. । 
धन्यासि देवि । जननि । लोकानुग्रहुतत्पर ॥ ६ 
प्रहनस्य सदृशार्थं च न केनापि प्रकाशितम्‌ । 
त्वदग्रे कथयिष्यामि परं साराक्षर पदम्‌ ॥७ 
ससारभयभेत्तार कामद बरद विभूम्‌। 
कृत्तिवासं नमस्कृत्वा पुराण श्यृणु पार्वति । ॥ ॐ 
हिरण्यकशिपुस्तस्माज्जगाम तपसे वनम्‌। 

देवराजस्तु देवेश्व आजगामाथ सवृत ॥ 
1 एभ-क्चन। ` 
2 2५-कमलासन । 
2, 2५-टन्त ठे । 


एंकास्रपुराणम्‌ 


कषेत्रमेकाम्रक श्रेष्ठ कृत्तिवासो निकेतनम्‌ ! 
अपर्यत्‌ क्रमाद्‌ धीमान्‌ त देश सवेकामदम। १० 
अवशिष्टाध्वर कमै चकारायतनानि वैः। 
जुहावाग्नौ यथाकाले विधिवद्‌ द्िजपुद्धवे ।॥ ११ 
स्थाने स्थाने यथा पूर्वं सदक्षिणमतद्वित । 
सुतृप्तद्चाभवत्‌ तस्म जातवेदा वरगप्रदे॥ १२ 
तिवृत्तमखकर्माणः समाप्त-वरदक्षिण । 
ब्रह्मा विष्णुसशक्राद्या मुनय सिद्धचारण ॥ १३ 
तुष्टुवृद वदेव सहस नामिमि शिवे । । 
तुतोष भगवान्‌ रद्र सत्ृप्नो ताममिमखे ॥ १४ 
बरह्याणमग्रत॒ कृत्वा मुनय सवेदेवताः। 
ववन्दिरे महादेव महात्मान त्रिलोचनम्‌ | १५ 
पाणौ कुडमलवद्धास्ते बन्धरीकृतकन्धरा । 
हषं गद्गदया वाचा हर स्तोत्र प्रकुर्वते | १६ 


देवा ऊचु 
जगदादिरनादिस्त्व जगदाधार ईदवर । 
जगत्‌ कर्ता जगदयोनिजंगदानन्दवधेन ॥ १७ 


जयाजरन्‌ जयाजेय जय स्व्गापवगंदः। 
जय शम्भो महादेव जय गौरीश ईरवर।॥ १८ 
नि लेषस्तत्त्वरूपस्त्व निराभासो निरन्तर्‌°। 
निर्गुणो गणभोक्तासि नित्य सदसदात्मक ॥ १६ 
परत परमानन्द परातीत परात्पर.“ । 
परमेष्टी परित्राता पवित्रः परम स्मृतः।॥२० 
स्रष्टा भूतपति कृत्स्न ॒ विधाता धातुरेवच। 
सर्ता त्वं हि गोप्तासि ह्यव गीतो मनीषिभि ।॥ २१ 





+= 


# ) 


१४ ॥ + [ 


॥ 


ए9--पूवंमायतन च वं। 
8,+--जया जन्मन. जयः जय जयं गौरीश ईश्वर । 
89- नि शेष ततूर्वरूपस्त्व तिराभासनिरन्तरम्‌ । 


ए8.--परावर । 


२६५ 


२२३६ एक्ाञ्नपुराणम्‌ 


पुष्णासि निखिलान्‌ जन्तून्‌ सर्वेषा प्रपितामह । 
विरववीजमिद क्षेत्रमन्तरीक्ष क्षपा दिवाः।। २२ 


दिगवेश । उदधिभूमिदेहौ देहभृता वर । 
आपोऽग्िभ मिराकाश तेजस्तेजोऽसि दुष्प्रभ *॥ २३ 
अनन्तमनघ चेडयप्रमेयमगोचरम्‌» । 
प्रलयाकंसमप्रख्य सोमाधविधृते नम ॥ २४ 
गद्धाधर धराधार विश्वभव्य भवत्‌ प्रभो।। 
विचित्रग्रहुनक्षत्रे जटाज्‌टपरिग्रह ॥ २५ 


ग्रह तुः वितत दिव्य विङवभूत-निकेतनम्‌,। 
कालकूट धत कण्ठे नीलकण्ठ नमोऽस्तु ते॥ २६ 


कुण्डलाभोगविभ्रान्तौ श्रवणान्त-विभूषितौ ' 
माल्यम्बरौ विराजेते बालवत्लिभिरन्वित ॥ २७ 
यज्ञोपवितनागेन्द्रो वेद्धकन्धर-तक्षक । 
केकोटकजटावद्धो धूजटि प्रकटोत्कट ॥ २८ 
रतहासेन्दुकुन्दाभ विद्युच्चकित निर्मल । 


महाहासभरुवो्धास सुनासा तिलकद्धत ॥ २९ 
त्रायस्व परमानन्द भूतनाथ नमोऽस्तुते । 
इमत्वचास्वद्धौ तौ अक्षसूत्र रविप्रभौऽ 1 ३० 
तक्षको मणिनागश्व लेलिहानौ भुजङ्खमौ । 
केयूरौ कटकावेतौ महाश्वेत  धनञ्जयौ ।। ३१ 


पद्ममेखललमासा्य महापद्मस्तु  नाभकम्‌°। 
शह कुलिकविख्यातावुरुभ्या भुजगोत्तमौ ।। ३२ 


ए-यमादिवान. । 

289 तेजस्तेजोऽम्ति दुष्प्रभम्‌ । 

289-- मनन्तमनधाचिन्त्य । 

29 प्रहन्तु । 

¢9, ©, 8" - विषभूत-निकेतनम्‌ । 

&.9 81, ८-- सृजयोश्चार्वद्धौतावक्षसूत्र रविप्रभौ । 
89, (करको । 

8४ महापद्म सनाभिक, । 


॥ 1 


शह = 2, र) => ६42 ह. 


# | 
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2 
3 


केम्बलाश्वतरावेतौ जानुमण्डलमाधितौ । 
च रणाम्बुजलग्नौद्रवेलापत्रविलोदितौ | ३३ 
नूपुराङ्गदमत्यथं कुर्बन्तौ पन्नगोत्तमौ । 


सुमुखो हस्तिकर्णश्च हिक तीव्र विषोल्बणौ || ३४ 
व्यालोला फणिनो देह फणाहतमितस्तत । 
हविर्हष्य श्नुवस्यालो ब्रह्मा ऋतविक्‌-पुरोहित ॥ ३५ 
स्वयमग्नि स्वय होता उद्गाताध्वयुरेव च। 
स्वय यज्ञविघाता च यज्ञाङ्खो यज्ञसम्भव ॥ ३६ 
ञकार प्रणवो वेदा यज्ञरुषिश्च ते नमः। 
नम॒ सर्वात्मने तुभ्य भूतभव्य भवत्‌ प्रभो ३७ 
असख्येयमपारस्त्व महीयाय महादयुते । 
विज्ञानगुणसम्पन्न नमस्ते ज्ञानसगर ॥ ३५ 
कूटस्थवाच्यो य साक्षात्‌ पञ्चन्रह्य नमोऽस्तुते । 
य" श्रद्धे श्राद्कभोक्तासि पितृणा प्रपितामह । ३९ 
पुज्यानामपि पृज्यात्मा महादेव नमोऽस्तु ते । 
बुदिप्रिय~गुणावासः सत्व सतच्ववता वर ॥ ४० 
अधिकर्मसिप नैष्क्रम्य आदिदेवतदशंन । 
पाणोऽपान समानस्चोदानव्यानौ त्वमेव च | ४१ 


त्व च प्राणभृता श्रेष्ठो वरिष्ठ स्वंदेवता । 
तत्रानेक प्रवक्ता च मायामोहूकर प्रभु । ४२ 
त्रिपुरारि स्मरध्वसी त्रिनेत्रस्तु त्रिश्ुलधुक्‌ । 
उमापतिविरूपाक्षस्तरैलोक्यपतिरीइवर ॥ ४३ 
त्रिगुणातीत एकात्मा विधृतानेकविग्रह्‌ । 
अन्धकारे । जगन्नाथ । सुराणा प्रीतिवर्धन" ॥ ४४ 


भीमरूपघरप्युग्र त्यम्बकाय नमोऽस्तु ते। 
प्रसीद अमराध्यक्ष विपक्षक्षयद प्रभो । ४५ 


41 ए, यज्ञरूपी शिवो नम । 


8,, ८--त्व । 
8, ~वृद्ी धवि, 4, -नृदील्ि । 
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श्रीमान्‌ माङ्खल्यनिलय स्मृतमात्राघनाशन । 
स्वर्ण॑क्‌टालयामेश पुण्डरीकाविनरवरः ॥ 
सब्रह्मण्य नमस्तेऽस्तु शितिकण्ठ सुरास्चित।। ४६ 


इति स्तुतिवचनोपचारहूय 


चतुवंदनारविन्द-विनि सृतम्‌ 
सकलदुरितौधविनाररील 
कुसुमधनुषाराति-प्रियप्रद च ॥ ४७ 
स्तोत्रेण स्तौति योऽनेन भक्तिमान्‌ सयतेन्दिय । 
सर्वर्थान्‌ पुरयेत्तस्य षण्मासाभ्यन्तरे हर, ॥ ४५ 
ब्रह्मोवाच 


अथ प्रीतिमना भूत्वा नीलकण्ठ सुरारिहा, 
उवाच त्रिदशान्‌ मध्ये पूणेचन्द्रनिभानन ॥ ४६ 


किमाहुदवता सर्वां ब्रह्माद्या मुनिचारणा । 
नुवध्व यदभिप्राय सिध्यन्त्यर्था न सशय ॥ ५० 
तमुवाचान्जसभूत सह सिद्धं सुरासुर । 
एवतु वरमिच्छामो यद्भवान्‌ सुमुखस्तदा॥ ५१ 
प्रसन्ने च विरूपाक्षे किमन्यदधिक फलम्‌ । 
कौतुहूलेन सिध्यन्ति धमेकमथिमोक्षका ॥ ५२ 
तथापि प्रवरे क्षत्रे व्नकाम्रं जगत्‌ प्रभो। 
कालेन कियता नाथ देव्यादचात्र समागम ॥ ५३ 
क्षेत्र च भ्राजते नदौ विना शक्त्या भवानपि। 
अनाथाहइ्चव वय सर्वे मातुहीना गतप्रभाः।। ५४ 
एतदच्छाम्यह्‌ श्रोतु अव्यक्ता भवतः स्थितिम्‌ । 
प्रसह्य च यथाकाल प्रासादस्य च सम्भव ॥ ५५ 
एतच्वमचिराद्‌ ब्रूहि पर कौतुहल हि न । 
निशम्य सुरसघास्तान्‌ महादेवोऽभ्यभाषत ॥ ५६ 


ए-पुण्डरोकाजिनाम्बर । 


2, 2,-जसुर्वेदनारविन्दगलितभ्‌ । 
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तदिद सप्रवक्ष्यामि महदिवस्य भाषितम्‌, 
लिङ्खमूत्तौ स्थितस्तत्र यथा मामवदत्पुरा॥ ५७ 


सनत्कृमार उवाच 
अथ ्रह्याणमासीन त्रहीति मूनयोऽवदन्‌ । 
तामुवाच" ततो देवी त चाप्यसित पार्वती ॥ ५८ 
किमाख्यातेन चास्यापि भनुमाताः स्वय किल । 
जहास मुदितेष्युक्त्वा वक्ष्यमाणा त्रिलोचनम्‌ ॥ ५९ 
नयनोन्मीलजनितानन्दाश्रुपुलकाञ्चिता । 
उच्यता वदता त्रेष्ठ तथापि त्व पितामह! ॥ ६० 
देव्या एवमनज्ञातो इद प्राहु प्रजापति । 
श्युण्वन्तु ऋषयो देवास्त्वत्‌ प्रसादेन पावति । ॥ ६१ 
एकामे स्वपति देवि । अन्वगच्छदुपासितुम्‌ । 
स्वणेक्ट गिरिश्रेष्ठ ददद लवणाम्भसि ।॥ ६२ 
क्षेत्रराज समग्रेण लिङ्खकाय पृथक्‌ पृथक्‌ । 
कल्पवृक्ष पर दिव्य नदी विमलवाहिनोम्‌ ।। ६३ 
मनोज्ञ विपुल शुभ्र सान्द्रचित्रमलकृतम्‌ । 
नानाघात्वद्धत श्यृद्च॒ रसाविद्धः सुवच्चंसम्‌ ।॥। ६४ 
श्िवक्षेत्र पर धाम पवित्र पापनाशनम्‌) 
भास्वर योगिभि्युष्ट विमल सुरिलातलम्‌* ॥ ६५ 
न॒तेन सदुश कदिवत्रषु लोकेषु विद्यते। 
कि वा नो बहुनोक्तेन कंलासादतिरिच्यते।॥ ६६ 


सवेतुफलपुष्पादया पादपा  किंशलन्विता । 
सारद्खा मदमत्ताश्च विष्किराकुलपत्रका ॥। ६9 
परपृष्टरव हूय मयूरवरनादितम्‌ । 


दात्युह॒ कलविकार्च राजहुसारचकोरका । ६८ 





ए+-- नुवाच । 

¢+ 81, --मनुमात्रा । 
8, --रसावद्ध । 
8--च शिलाठलम्‌ । 


ॐ (2 भ 


ॐ> 
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रथाङ्खा शिद्षुनासक्ताः जीवजीवकनादिता । 
पुष्करिणी सुतोयास्च  पदमोत्पलविराजिता ॥ ६९ 
एव॒ बहुविधं रम्य सुपुष्पित-मनोहरम्‌? 
एकाञ्रकवन पुण्य ।शवधाम सनातनम्‌ ॥ ७० 
समन्तात्‌ शिवलिद्धन व्याप्त कषेत्रमनुत्तमम्‌। 
नरैने वे मनसा तुष्ट पद्यन्ति सा च दैवता ॥ ७१ 


इतयेकाग्रपुराणे षट्‌ साह्त यामेश्वर्या सहिताया तृतीयेऽशे 
देव्यावतरण. नाम त्रयरस्त्रिशोऽध्याय । 


1 
2 
3 
५, 


ए+--पिशुनासक्ता । 

ए9-- पुष्पित सुमनोहरम्‌ । 

4, ©--देववरण । 
83, ए °" "श्तूतीयेऽ चे देव्यावतरण नाम प्रपोऽध्याय | 


चतुस्तरिश्लोऽध्याय: 
ब्रह्मोवाच 


साः दददो महाक्षेत्र पुण्य रम्य दहराश्चरमम्‌। 
सुप्रीतमनसाचार्यां प्रोवाच ,शिवसन्निधौ ।॥ १ 
अहं त्वस्मिन्‌ वरे क्षेत्रे वस्तुमिच्छामि शङ्धुर । । 
सहैव विचरिष्यामि भवन्त पयुपासती॥ २ 
दाक्षायण्या वच श्रुत्वा ईदवर प्राह शान्तया । 
प्युणष्व कथयिष्यामि क्षेत्रस्यास्य माहात्म्यकम्‌ ॥ ३ 
आद्यादाद्यातर पूवं तपोवनमनुत्तमम्‌ । 
गोप्य तिष्ठाम्यहु कान्ते । उषित्वा वरर्बणिनि ! । ४ 
एकास्रकस्य माहात्म्य दुरितौघविनारानम्‌ । 
अकथ्य सर्वदा पृषं साम्प्रतं श्युणु मे प्रिये। ॥५ 
यत्राह तत्र॒ भवती भवत्या मम सन्तिधिः। 
आवयोरन्तर नास्ति दुग्धे क्षिप्त पयो यथा। ६ 
यदिच्छसि श्रिये स्थातु क्षेत्रे त्रिभुवनोत्तमे। 
मदच्वनायतिष्ठाु प्रच्छन्नेनात्मन स्वयम्‌ । ७ 
य य रूप समास्थाय भवन्ती चानुरूपिणी। 
तेनैवाह पुमान्‌ भूत्वा रमिष्येऽह त्वया सह्‌। ०८ 
भज भद्रे। वर कषेत्रमनुयास्याम्यह्‌ तव। 
समय चक्रतु स्तौतु ययतुस्त्वरित क्रमात्‌ ॥ € 
आसाद्य भवन दिव्यं रिवक्षेत्र॒ निरामयम्‌। 
पर्य॑चक्रामः सा दृष्ट्वा कौतुहलसमन्विता।। ११ 





1 | 27 (~~त । 
2. ए--पवेकरामत 
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पुरो ददशं गच्छन्ती साद्धत लोमहषेणम्‌। 
हृदाद्‌ं विनिगेता गाव सहस्रा वर रोहिणीः ।॥ ११ 
शह्खुकुन्दन्दुघवला, पय स्फीता सुवच्चंस । 
प्रयातास्तदनुज्ञाता गिरीन्द्रतनया स्थिताः।। १२ 
धारयाध्यातपयसा शिवलिद्ख समागता, । 
प्रस्षवन्त्य स्वय दोग्धा लिद्खमुखस्य शेखरे ॥ १३ 
पयथिण सहखं स्व प्रोज्मित क्षीरमुत्तमम्‌ । 
अपूयेमाण तत्रैर कृत्तिवासं पयोमृतम्‌ ।' १४ 
प्रदक्षिण नमस्कृत्य गावस्ता कतकृत्यका । 
दत्वा पयोऽमृतं लद्धं भ्राजमाना स्वतेजसा ॥ १५ 
तेनव च स्वमार्गेण विविश्ुह दमुत्तमम्‌ । 
जगमुस्ता निलय सर्वा वरुण्यस्य महात्मन ॥ १६ 
एव॒ विदितवृत्तान्ता पववेती परया मृदा। 
ततव वसति चक्रे भवतति तव॒ पुरानघे" ।॥ १७ 
स॒दो गोऽभिरामोऽसौ गोसहस्र ति विश्रुत. । 
माहात्म्य तस्य वक्ष्यामि श्युणु त्वं गिरिकन्यके | १८ 
स्नात्दा तस्मिन्‌ महातीथं पितृन्‌ दत्वा जलाञ्जलीन्‌ । 
देवाः पितुन्‌ मनुष्याश्च अक्षय फलमाप्नुयु ।। १६ 
मास्यहवयुजि सप्राप्ते त्वष्टम्या नियत शुचि । 
सुधिय शुक्लपक्षस्य स्नान कूुवेन्तिं ये नरा ॥२० 
विधान कथित तेषा स्वय देवेन शम्भुना । 
श्युणु प्रीतमना देवि। पापसघात-भेषजम्‌ ॥ २१ 
गोमूत्र गोमय क्षीर दधि सपि कुशोदकम्‌ । 
दत्वा शिरसि गोेम्ब । मन्त्रेणानेन मज्जयेत्‌ ॥ २२ 
“ॐ नमस्ते ज्ञनशुद्धाय चरयीमूत्तिमताय च। 
स्नन करोमि देवेश प्रसीद परमेश्वर २३ 
इत्युक्त्वा मज्जयेत्‌ तत्र शिवमन््रमुदीरयेत्‌ । 
पञ्चवारान्‌ विविक्तेन तत सन्ध्या समाचरेत्‌ ॥ २४ 


1 ४--ह्ृदाव्‌ विनिगंता मास्तु सहसा वरवर्णिनी । 
2 8--पुरा स्व भववल्लभे । 


एकाञ्रपुराणम्‌ 


1 


यथावस्थितपूर्वेण पयेत्‌ पितदेवता । 
स्नात्वा दत्वा यथाशक्त्या विप्रमुख्येभ्य' एव च ।} २५ 
गोसहस्र इवर देव शोतलंरम्बभिर्बुध । 
स्नापयत्वाऽथ सयुज्य कृत्तिवासं ततो त्रजेत्‌ । २६ 
अष्टमूत्ति समसेन वन्दन कत्तिवातसे। 
सपुञ्य विधिवहेव ततस्तु प्रणमेद्‌ बध ॥ २७ 
अष्टाद्ध प्रणिपातेन दश द्वादश एव च। 
उपविदयाञ्जलि बद्वा ततो मन्रमनुस्मरेत्‌ ॥ २८ 
ॐ नमस्ते परमार्थाय भूतभव्य भवाय च। 
परिणामविहीनाय वेधसे कृत्तिवाससे” ॥ २९ 


देवस्य पुरतो भूत्वा शुद्धकायो विकल्मष । 


दशद्वादशक जप्यं महापातकनाशनम्‌ ।॥ ३० 
गोसहस्र-प्रभावोऽ्य भूयता पापनाशनम्‌ । 
महपातक-कोटिध्न स्वंकामफलपरद ।॥ ३१ 


इमा दष्ट्वा क्रिया देवी प्रीतात्मा भगवत्तदाः। 
गा द्रष्टु सा मनो दध्रे गोषु प्रीतो महैर्वर । ३२ 


गौपाल्यह्‌ भविष्यामि श्रस्मिन्‌ क्षेत्रे दिवालये। 
चरिष्यामि शिवं सार्धं रमयामि यथासुखम्‌ ।। ३३ 


वते हुमलताकीण पुष्परौवलमालिनि। 
नानाधात्वद्धिते देशे स्वणेकूटे हराश्रमे ॥ ३४ 
आराध्य हरमीशन लिद्धमूत्तिस्वरूपिणम्‌ । 
निश्चला भक्तिमाधाय स्थितिमत्र करोम्यहम्‌ ॥ ३५ 
इद विचिन्त्याद्विसुता महावने 
दिव्य वप्‌ सा सहसा विधाय च। 


गोपीस्वरूप प्रतिलस्य मायया 
समाययौ तत्र॒ ह्रान्तिकं प्रति ।॥ ३६ 


69; (~ विप्रमृख्येन । 


2 ए89--चाभवत्तदा | 
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हसलीलागति सौम्या पदौ पद्मारुणावुभौ। 
रुचिरोरखुधृतवतीः पीनश्रोणि-पयोधरा । ३७ 


हेभमेखलसयुक्ता नीलकौशेय-वाससा । 
उत्तरीयेण युक्लेन  स्तिग्धसूक्ष्मतन्‌ रुहा*॥ ३८ 
कुण्डलाभ्या विचित्राभ्या भ्राजमार्नणलोचना । 
स्फुरत्‌ त्वधरविम्बोष्ठी दाडिमीकुसुमछदा ।॥ ३६ 
स्मितयुक्तभि जा स्निग्ध-कपोलचलितालका । 
उत्पुट्लनयना श्रोमद भ्रूलता श्रवणायतता ॥ ४० 
ललाटे तिलकोपेता  कुटिलालकमूर्धजा । 
द्यामा इन्दीवर इव पूणचनद्रनिभानना || ४१ 
स्वेच्छया निमित रूप स्वयमेवात्मनात्मनि। 
तरेलोक्यमोहिनी सा तु वृषकेतोविशेषत ॥ ४२ 
उद्धवन्ती स्वय साक्षाद विरचित्वा महावने। 
एकोनकोटिलिङ्धानि समभ्यच्च्यं मुदान्विताः ॥ ४२ 
एकैकमुपचारेण हूय मेध्येन वस्तुना । 
क्रमतो निखिलान्येव* स्तानाच्चनविधानवित्‌ ॥ ४४ 


ब्रह्मोवाच 


एतस्मिन्नन्तरे काले कीत्तिनमि मह्‌।सुर । 
दूमिलस्य सुतो घोर ञआसीदृषिविनाशक । ४५ 
दुराचारो दुराधर्षो विर्वस्य निधनोद्यत । 
ज्ञातीना भयदो नित्य पितुमातुदरह* सदा| ४६ 


उद्वेजनीय सवंषा सवं घममेवहिष्करत । 
प्राणीप्राणहरः कररस्त्वविरवस्तो विमूढधी । ४७ 


ए+--रुचिरोरू विभ्रनी च । 
?,--मूग्धसृक्ष्मतनृरुहा । 
ए.--समस्यश्च्येन्मुदान्विता । 


?,--तिश्िलान्‌ देवान्‌ । 


4 ८ ~-पितृमातुत्रत । 
क ¢ 


॥ 
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भ्राता तस्याभवद. ज्येष्ठ पुथुलोमा ह्यधा्मिक " । 
दातमेकोत्तर ते वे द्र्‌मिलस्य सुताः किल ॥ ४८ 
खहु सानुनिवासास्ते सवं भीमपराक्रमा । 
अनुशासन्ति ते वीरा पितु प्रियवती महीम्‌ ॥ ४६ 
अथ च्रातुभिरावृत्य कीत्ति नामा अकीत्तिमान्‌ । 
मृगया छदना सोऽथ निजेगाम महावनम्‌ ॥ ५० 
ततोऽम्ब गहुनैऽरण्ये निस्तोये जनवमिते। 
सवेसत्वविहीने च महाभीमेऽतिकण्टकेः ॥ ५१ 
ग्रीष्मे शुष्काटवीरुक्षे प्रधावन्त इतस्तत । 
सूर्याशुतप्तदेहास्ते क्षुत्पिपासातुरा भृशम्‌ ।॥ ५२ 
तृतीयेयामे सप्राप्तेः भ्रातरस्ते तृषातुरा । 
त॒ कीत्ति भ्रातर ज्येष्ठमुपगम्य स्थितास्तदा॥ ५३ 
स तु तान्‌ दुर्बलान्‌ दृष्ट्वा क्षुतक्षामपरिपीडितान्‌। 
आये । त्राहीति वदतो मनो दध्यं सुदारुणम्‌ ।॥ ५४ 
जघान वृक्षमूत्पार्य दंतान्‌ निज सोदरान्‌ । 
नृश्चसो विजनेऽरण्ये विक्षेपाचलरोधसि“ ॥ ५५ 
हन्म्यन्यानपि भूुपोऽहः भविष्यामीति चिन्तयन्‌ । 
आजगाम स॒ पापात्मा एकाकी ध्रातृघातक ॥ ५६ 
अपरस्मिन्‌ दिने सोभ्य पुनदंश सहोदरान्‌ । 
जघान पुनरेवेतान्‌ यथापूर्वास्तथापरान्‌ ॥ ५७ 
विवे भवन चको मातुरन्तप्‌र द्रतम्‌। 
एकाकिनि च त दृष्ट्वा माता वं" पयंपृच्छत ॥ ५८ 
कुत्र ते आ्रातरस्तात । समेत्य भवता गता । 
एकाकी इह प्राप्तो द्रव जात च में मन ॥ ५६ 





49, -सुधामिक । 
ए५+--महाभौमेऽति विष्टपे । 
29--सप्राप्ते तृतीययामे । 
ए५--चिक्षोेपाचल रोधसि । 
49, --भूयोऽह्‌ । 
3४-- त ।, 
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जघन्याश्च वने त्यक्त्वा कथमागन्तुमृत्सहे । 
दारुणोऽसि महान्‌ त्व च सत्य कथय मे सुत ॥ ६० 
सिहैर्व्याघर गंजेर्वापि व्यालेश्चान्येस्तथा हता । 
किन वक्ष्यसि ताते। त्वे दहतीव चमे मन ॥ ६१ 
तयोरेवतु वदतोर्यानमूख्या विनायका । 
आजग्मु सहसा वीरा विनाशस्य क्षय गता ॥ ६२ 
कीत्तिः प्राहान्तिके मातुमृ गलोभाद्‌ गता वयम्‌ । 
हन्यन्ते वा हता वा तेः विधिरत्र प्रमाणत ॥ ६३ 
रुरोद दुखिनी माता श्रत्वा च महदप्रियम्‌। 
रुरुदृश्व ततो दीना राजवेरमगता स्तरिय ॥ ६४ 
तथा पौरजना सवं किमित्येव परस्परम्‌| 
क्षुब्धा सा नगरो कृत्स्ना राजद्रारमुपागता ॥ ६५ 
गजारवरथसघोषेरिषुभि पन्नगोपमे । 
दुमिलोऽपि महीपाल सन्नद्धस्तद्‌बलं सह्‌ ।। ६६ 
विदि-वा तस्य कर्म॑ंद कुलोत्सादन दारुणम्‌ । 
मादिदेश बहून्‌ च्युरान्‌ वधस्वेति ममात्मजम्‌" ।। ६७ 
कीत्तिरस्य च सेनान्यो भ्रातृध्नस्य दुरात्मन । 
वधमेव प्रदासन्ति कुलाद्खरस्य पण्डिता । ६८ 
नियोगाहेत्यराजस्य दतमभ्यपतन्‌ बला । 
चतुरद्खा प्रधावन्तो बलाध्यक्ष-प्रचोदिता.। ६९ 


शतशोऽथ सह॒स्राणि कवचोज्वलधारिण । 
वति चाश्ुः जिघासन्तौ महाकाया महाबला ॥। ७० 


ततस्तान्‌ प्रति कीत्तिस्तु विससनं रिलीमुखान्‌ । 
एकाकी बहुभि साद्धं॒ युध्यमानो महारणे ॥ ७१ 


तस्याथावरजो वीरो वासो वासवविक्रम । 
दुष्टूवेव भ्रातर सख्ये साहाय्यमकरोद्‌ बली ।॥ ७२ 





1. 8 +---हुव्युस्ते वा हता वाते, 
2, 89 - स्वमात्मजम्‌ । 
0 क (1 
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॥ १ 


कीत्तिर्वासि सहायेन न्यवधीत्‌ स पितुर्बेलम्‌। 
उवाचः समरे तास्तु राजामात्यान्‌ ससनिकान्‌ ।॥ ७३ 


मद्य मत्काम्‌ कोत्सुष्टेविरिखंरग्तिसम्निभे । 
हता द्रक्ष्यथ वं युय पूवंप्रेतपितामहान्‌ ।॥। ७४ 
अहु वाससहायेन उपेन्द्रेणेव वासव । 


इत्युक्त्वा सपेतुस्तौ तु द्रौ वीरौ रणककंशौ | ७५ 
पर्जन्य विवगजेन्तौ वाणवृष्टिप्रवत्तंकौ । 
ममारतुबहून्‌ सख्ये क्षये इव यमान्तकौ ॥ ७६ 
अथ सेनापतिर्वीरो उग्ररामंति विश्रुत । 
धनुविस्फारयामास उवाच समराग्रणी ॥ ७७ 
किं हत्वा च बहून्‌ क्षुद्रान्‌ द्यान्‌ पौरुषवजितान्‌ । 
मामुपेहि दुराचार यद्यस्ति बलविक्रम । ७८ 
इत्युक्त्वा दशमिस्तीक्ष्णे ककपतरे जिह्मग । 
शरोद्घातेरसख्यातेभ्जंघान च ननाद च॥ ७६ 
तमायान्त स चिच्छेद भूयस्त्िशद्‌ व्यमोचत। 
कीत्तिस्तु बलवान्‌ शुरङिचच्छेद कृतहस्तवत्‌ ।। ८० 
प्राहिणोच्चतुरो वाहानूग्रशर्माणमाहवे । 
हताश्वो रथमुत्सृज्य विन्या नवमि दारं ॥ ८१ 
अन्योन्य शरवषेण नीहार इव सवृतः। 
मुहृत्तंमभवद्‌ युद्ध तुमूल लोमहृषणम्‌ । ८२ 


कुवलाख्यो्रणे वास जघान ददामि शरं । 
रतेन शतमादाय सहस्र  न्यकिरच्छरं ॥ ८३ 


छिन्नभिन्न विकणौः तौ समन्तादवनीतले । 
कूवलाख्यो* महाहूरषाच्छिलमादाय वी्येवान्‌ ॥ ८४ 





42 (--उवास । 
2४--शिला धौते रसख्यातं । 
ए9--वकूलाख्यो । 
9 वकुलाख्यो । 
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चिक्षेपारातिनाशायं ज्वालामाली भयङ्करम्‌ । 
अर्धचन्द्रेण वासस्तु द्विधाभूत न्यपातयत्‌" 1 ०५ 
गदा गुर्वीं समादाय स चिक्षेप पुनस्तत । 
गदा चिच्छेद भल्लेन दक्षिण च भृज तथा ८६ 
तीक्ष्णेन क्षुरधारेण रिरोऽप्यस्य जघान च। 
कुवल पतित दृष्ट्वा तमुचृश्चेतरे जना । ८७ 
अलमध्यवसाय भो त्वञ्ध्यौ पुभिरेव तौ.। 
इतरान्‌ व्यबधीत्‌ सस्ये कीति समग्रामपेशल. ।। ८८ 
अस्यानपि महायोधान्‌ वासो वासवविक्रम । 
विहता ध्वजिनी दष्ट्वा दमिलोऽप्यनुधावतं ।। ८& 
पृथुलादि सुते सद्धं सपन्नबलवाहन । 
पत्रयोबेधमन्विच्छन्‌ क्रोधप्यकुलेक्षण । 
सुदुरमुपसगम्य विनिवृत्तो महीपति ॥ ६० 


इ्येकाम्रपुराणे षट्‌ साहस्र यामेश्वर्या सहिताया तृतीयेऽ शे कीत्तिवासो- 
पाख्यान नाम चतुस्विशशोऽध्याय ° ॥ 


9९ ६ = €+ ६ "~ 


2.--चिक्षेपाभीतिनाशाय | 

ए9--भ्यपातयत्‌ । 

ए9---वकूल । 

4, ८-पभिरेतणे । 

49, ए, --वासोपख्यानं । 

89, ¢ तृतीयेऽ शे कलोत्तिवासोपाख्यान नाम द्वितीयोऽध्याय ॥ 
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पञ्चतिशोऽध्यायः 
ब्रह्मोवाच 


विचरन्तौ मही कृष्स्ना तावुभौ दृष्टचारिणौ । 
लवणान्धितटे दुगे । स्व्णैकूटाद्विरोधसि । १ 
तस्थतु सुचिर काल निशङ्खौ विगतज्वरौ । 
निभूतौ च निकुञ्जेषु पवंतेषु गृहायु च।॥२ 
कामरूपौ दुराधषौ निपुणौ रणकर्मणि। 
सवस्त्रिविद्याशलौ देवमागेविरोघधकौ ॥ ३ 
पूरोधस पुरा भक्त्या तोषित च पिता तयो । 
ययाचे त्रिषु लोकेषु दुजेयो मम पुत्रकौ।।\४ 
भूयस्तमेवमस्त्वीति स प्राह ब्राह्मणोत्तम । 
तत॒ प्रमृति तौ वीरौ कीत्तिवासौ सुदुजयौ॥५ 
एकौभूतौ द्रतौ वीरावेतौ नगनिवासिनोः। 
ददतु" कदाचित्‌ तौ देवीं लिङ्ञमुपासतीम्‌ ।॥ ६ 
रूपयौत्रनसम्पन्नामेणान्तीं लोकसुन्दरीम्‌ । 
सुःचर पर्यमानौ तौ भषकेतुवकश्षगतौ । ७ 
ततो दिग्यवपुधृत्वा सालङ्धारविभरषितौ। 
सुखजौ गन्धलिप्तौ च श्गद्धारवहमत्सरौ ॥ ८ 
पष्पमालावसक्तेन भाजमानौ च लीलया। 
उपसंगम्य तौ देवी खद्योतानीव चञ्चलाम्‌*।। & 


उचतु क्वासि कस्यासि कि त्व भद्र चिकीषेसि"। 
ह्वी वाप्यथ गन्धर्वी यक्षविद्याधराप्सरा ॥ १० 


8,--एकीभृतो तु तौ वीरौ अस्मिन्नगनिवासिनी । 


४9--दद्शतु 
8,--वद्योता विवचञ्यलाम्‌ । 
ए४+--उचत्‌, काशि कल्याणि। कितु भद्रे चिकीर्षति । 


२५७ एकाञ्नषुराणम्‌ 


ब्रह्माणी भवपत्नी वा शची वा वैष्णवी प्रभा। 
असादृश्या ह्यह मन्ये अपि तंलोक्यभाविनी॥ ११ 
स धत्यो जीवलोकेऽस्मिन्‌ पतिस्ते यस्तु शोभने । । 
धन्येय पृथिवीदेवी या त्व॒वहूति मू्धेनि॥ १२ 
सुकमारासि बालासि दयाभूतासि वल्लभे । । 
हरस्यपच्खुर्जीव नौ माधु्हूदय गमे।। १३ 
पष्पेषणा मोहितौ तु कालस्य वरावत्तिनौ । 
दारेच्छया च दुबुंद्धी तावृचतुरिद वच ॥ १४ 
आदातुमृद्यतावेतावुमा मृत्युमिवात्मन । 
जम्बुकवयवा वीक्ष्यौः मृगेन्द्रजननीमिवे॥ १५ 
स्प न परश्यतीय वं न श्युणोति वचासि सा। 
मनसापि न सधत्तेः असुरेन््र-सुतोदितम्‌।' १६ 
तन्निष्ठा तद्गता चेय तन्मनास्तदूपाश्रया । 
तस्मिन्त्यस्तमना भत्वा तस्येव परिचर्यया ॥ १७ 
प्रस्थिता पुनरेवान्य-स्लिज्ग माराघनेच्छया । 
तौ ददश समायातौ त्रियमायुर्थ-भाषिणौ । 
असुरौ स्थित विश्राणौः वल्गुवाचामुदीरितौ ॥ १८ 


कीत्तिरुवाच 
अह कोत्तिरय वासो नास्ति लोकेषु मत्सम । 
एेरवयगणरूपादय सौभाग्यबलपूजित ॥ १९६ 


दानशक्तिरदेन्यत्व भोगी सत्य-प्रियवद । 
सीदामि तव दुष्ट्यैव त्राहि मा वरवणिनि। ॥२० 
कस्यासि कासि किचित््वा ज्ञातुमिच्छामि शोभने । । 
पृच्छामि यदभिप्रायमचिराद्‌ वक्तुमहसि ॥ २१ 
धनरत्न महौ कृत्स्ना पति वा वाञ्छसि प्रिये । । 
एवमुक्ता च दुष्टेन चुकोपावनता सदा। २२ 


1 शि वज्यौ । 
2 ए,--मनसापसधत्तं । 
3, 29--स्मृति-विन्नशौ । 


एकीश्चपराणम्‌ 


+ वनो कषये 


५ 


# । 


मुहुत्तंमिव त ध्यात्वा स्मृत्वा देवस्य भाषितम्‌ । 
कोपसयमन चक्रे उवाच ब्रीडिताक्षरम।। २३ 


श्रीषावेत्युवाच 
नाहमेवविघधा नारी गोपाली-ब्रतमास्थिता। 
पूजित ॒शिवलिज्घ च गुरोराज्ञाकरीः सदा २४ 
मद्विधा जनसम्पन्ना न भवान्‌ वक्तुमहंति । 
पतिव्रता हि मा विद्धि कुले जाता तपस्विनीम्‌ । २५ 


अलमध्यवसायते मा त्व॒मुत्युमुखे विश। 
इत्युक्त्वान्तदेघे देवी तत तावपि संस्थितौ । २६९ 


विस्मयौ साधुसम्पन्नाव विक्षेता परस्परम्‌ । 
व्रीडितावनतौ भत्वा जग्मतुनिलय स्वकम्‌ | २७ 
बरह्योवाच 


अथ देवो विलूपाक्षौ हित्वा रूप पुरातनम्‌ । 
गोपाल खूपमातस्थौः देव्या प्रियचिकीर्षया ।। २८ 
काषाय विधृतो वास परिधान सकौपीनम्‌। 
कुटिलालक-शिरोजुष्ट वन्य च विधिमीप्सितम्‌० ।। २९ 
सशोकक्िरलोद्भास किंशुक कर्णेपुरकम्‌। 
कृष्णाद्धो यष्टिपाणिश्च गोपवेणु-प्रवादक ॥ ३० 
सुशिक्य करकस्तुम्बी विहरन्‌ चुशुभे तदा। 
वनमध्यगतो देव स्वेच्छया गोपविग्रह्‌ | ३९१ 
आजगाम ततो देवी शरच्चन्द्रनिभानना। 
आस्यापनाय देवेशभूमाप्रणयभाषिणी ॥ ३२ 
गोपाल पश्यती कोऽयमित्युक्त्वा सा जहास ह्‌। 
प्रणयोवाच वृत्तान्त निवेद्य लिद्धपुजनम्‌ ॥ ३३ 


4, गृ रोराज्ञाकरा। 
ए५-- रूपमास्थाय । 

ए9-- वन्या हि वि्िवेष्टित । 
ए9--्रिया चोवाच ॥ 


२५१ 


२५२ 


पूजा तस्य॒ यथाक्षेत्र॒॒दशेन च तयो्थंथा। 
क्रमत सवेवृत्तान्त कथयामास कालिका ॥ ३४ 


एव प्रियावेच श्रुत्वा भगवान्‌ वृषभध्वज । 
पाणिमादाय शनकं शान्तिपूवेमिद वच ॥३५ 


श्रो शद्भुर उवाच 


श्पुणुष्व चाविधास्यामिः पुरावृत्तमिदं प्रिये । । 
मातद्गतनयो राजा दुमिलो नाम नामत. ॥ ३६ 
सोऽयजत्सवंकामेन तस्म तुष्टा द्विजातय । 


वर वृणुष्व इत्युक्तौ वत्रेऽसौ वरमुत्तमम्‌ ॥ ३७ 
शतमेकात्तर पुत्रानाहूय इदमतव्रवीत्‌" । 
कीत्तिमं दयित पृत्र॒पुराराधितवान्‌ स माम्‌ ॥ ३८ 
वासस्च तु तथा चेतौ वरमेकं प्रयच्छथः। 

न पुभिक्व वश प्राप्तौ बध्यावेतौ कदाचन ॥ ३९ 
एवमस्त्विति ते सवे ब्रह्मणा सरितत्रता* । 
जग्मुस्ते सदन स्व स्वराजा प्रीतिमुपागमत्‌ ॥ ४० 
एतौ च वरदानेन बलंश्चेव स्वभावजे. । 
भावयन्तोऽखिलान्‌ कामान्‌ देवान्‌ स ऋषिचारणान्‌ ॥ ४१ 
आत्मनो विशति भ्रातृन्‌ जघ्ने क्रूरो महासुर । 
अतिनिन्यतरश्चासौ त्ववा नार गमिष्यति । ४२ 
हतदेषास्तु विज्ञाय पितरौ भुरा-दु.लितौः। 
व्यादिदेश हतावेतौ सेनान्य कूलपाश्ुलौ । ४३ 
तदर्थे चं महायुद्धमन्योन्यमसुरक्षयम्‌ । 
भूयो भ्रातृन्‌ सुहृद्‌ बन्धून्‌ चकार कदन महृत्‌ ।। ४४ 
उपस्थित च युद्धाय दष्ट्वा पितरमाह्वे। 


ततस्तौ प्रस्थितौ यात्रा पितुगौरवकारिणौ ॥ ४५ 


€> ¢ श 


९ > 


4 स्यु णुष्वच्छाविधास्यामि , ८---णुस्वच्योविधास्यामि । 


89 -शतमेकोत्तर पुत्र न. दीयतामिति चाव्रवीत्‌ । 
ए५--प्रयच्छन्‌ । 
ए9-सरिवरता । 


ए४-मातापिततौ सुदु खित, 8 --मातृतातौ सुदु चितौ । 


एकाञ्चपुरणम्‌ 


एकाम्रपुराणम्‌ 


अटमानावशेष तु वसतौ तु नगोत्तमे। 
पितुनिधनमाकाइक्नदेकाञ्रक-समाधितौ |] ४६ 
कीत्तिरेकोऽपरो वासो द्वावेतौ बलिनाम्बरौ । 
अजेयौ लोकविख्यातौ देवत्राह्यण-कण्टकमै ।। ४७ 
जहि पापौ दुराचारौ पुण्यविघ्नोपपादकौ। 
दारुणौदारुणाचारौ ब्रह्यद्रेष्टावधामिकौः ॥ ४८ 
अवध्यौ देवतं शस्त्रैरितरेषु च का कथा। 
शक्रत्व वैष्णवत्वं च लोकपालान्‌ निघासत।। ४६ 
अस्माकमपि _ पापात्मा धमेष्नो  मृत्युचोदित । 
ताभ्या न वाञ्छित यत्त नास्ति त्रलोक्यवस्तुष्‌ ।। ५० 
हत्वा यत्नेन तौ वीरौ यथाकायं निसीदतिः। 
स्वस्थापय तथा देवि। त्रील्लोकास्त्वे यश्चस्विनी। । ५१ 
स्वत्पौतेऽनावमन्तव्यौ न क्षन्तव्यौ मम प्रिये ।। 
अनेनेव च सरूपेण गोपालयुवती च्छलात्‌ ॥ ५२ 
स्थास्येऽत्राहुमनेनव रूपेण प्रीतये तष । 
जहि पापौ त्रजायं । त्व सुराणा कार्यसिद्धये ।। ५३ 
कामवृत्तिदुराचारो बध एव प्रशस्यते, 
क्षेत्रस्यास्य प्रशान्त्यथं कुर देवि । सुराच्चिते॥ ५४ 
एतावनास्तबध्यौ तु नापि पुभि कदाचन। 
त्व च वोयेबले भद्रे पदाभ्या मदयस्व तौ ।॥ ५५ 
भवन्तु त्रिदशा स्वस्थास्त्वत्‌ प्रसादादनिन्दिते। 
सुख चरन्तु ते गावस्तपस्यन्तु तपोधना ५६ 
यजन्तु द्विजमुर्थास्ते त्रयीवरम॑प्रवत्तंका । 
लोकपालाऽप्सरो यक्षा सन्तु आम्नाय सस्थिता ॥ ५७ 


युष्मत्‌ पादाब्जमाधित्य सुख स्वपितु वासव, । 
ग्रहनक्षत्रताराद्या भूतम्रामाद्चतुविधा"।। ५८ 


2,--ब्रह्मदविष्टावधार्भिक । 


2 8,--न सीदति । 
3 ^$ ~ पभ्या। 


९५३ 
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त्वत्तो जगच्च सभूत त्वत्तो नान्या गति प्रिये । । 
उत्पत्तिस्थितिसहारा वत्तते त्वयि सवेदा ॥ ५६ 
ऋते भवत्या जगत परित्राता न विद्यते। 
कृत्यमेव तदेव भो। दंत्यासुर-निसुदनिः | ६० 
विष्णुस्त्वमसि हे शान्ते। प्व विभुद्रह्यण रिव । 
त्वमोकार-वषट्‌कारो गायत्री-प्रणवान्विता । ६१ 
सावित्री प्रसवित्री च सन्ध्या देवी सरस्वती । 
लक्ष्मीस्तुष्टि क्षमा चान्तिर्मेधा मङ्गलदायिनी" ॥। ६२ 
वरण्ये वरदे देवि। सुरसिद्धात्तनारिनि।। 
विद्याधरवराध्यक्षे । ब्रह्य विष्णुशिवाच्चिते ।॥ ६३ 
प्रसीद त्व जगन्मातनिष्केले ब्रह्मवादिनि । । 
योगिनी योगसिद्धा त्व संग्रामे विजयप्रदा । ६४ 
दुगे । सकलपापघ्ने व्यवहार-जयप्रदा । 
जले स्थले च पाताले त्रैलोक्ये सचराचरे । ६५ 
स्थूले सृक्ष्मे विरूपे वा रूप अद्भत गोचरे। 
त्रात्रारमन्य पश्यामि त्वदुते नाऽतिपापिनाम्‌ ॥ ६६ 
तेजस्वि प्रस्थिते देवि! सिद्धान्त प्रभवाग्यये | 
बलिमासप्रिये नित्य सूर्यं भापू्येदक्ष॑ने | ६७ 
क्षेत्रे क्षेतरक्षितीयाना ऋग्‌-यजु -साम-भूषिते । 
भार्या कात्यायनी गौरी त्वा वदन्ति मनीषिण ॥ ६० 
आदिसर्गेऽपवगे स्व॒ त्वत्त कारण कारणा | 
सभवन्ति प्रलीयन्ते त्वयि न्रह्य जगत्रयम्‌ ॥ ६९ 
लीलया व्यवहारेण परिणामविवजजिते । 
त्रायस्व विवृधान्‌ भूयः कालत्रय नमस्कृत | ७० 
सहस्रयुगपर्येन्त नान्त तव॒ विद सुरा । 
त्रिने्ाभिहित स्तोत्र प्रोवाच प्रहसन्‌ शिव ॥ ७१ 


1 इत्यमेव तदैवेद भो । दैत्यासुर-निसूदमि , 
४--त्वयमेव तवेद भो दैत्यासुरनिषूदनि । 
2 8.-मङ्खनधारिणी, ५-मङ्खलध्यायि च। 
3 89--तेजस्वितनिं स्थिते देवि । 
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प्रीतिमुद्‌ वहती देवी तथेत्याह हिमाद्रिजा । 
गोपालिनीस्तवमिम शिववक्त्राद्‌ विनिर्गतम्‌ ॥ ७२ 


पुण्य पवित्रमतुल स्वंकामफलप्रदम्‌ । 
गोपालिनीसहायेन स्तवेन सिध्यतीप्सितम्‌ ॥ ७३ 
स्तव॒च गोपदम्पत्योयं पठेत्‌ शिवसन्धिनौ । 
स॒ याति शिवसालोक्य भुनक्त्यक्षयक फलम्‌ ॥ ७४ 


इत्येकास्रपुराणे षट्‌ साहस्र यानैदवर्या सहिताया तुतीयेऽशचे देव्या 
सम्बोधन नाम पञ्चवतरिशोऽध्याय : ॥ 


3, 8> ए '“ "गतृकीयेऽ णे देव्या, सम्बाधं नम तूतीयोऽध्याय, । 


न> (9 हके भज 


5. 


षट्व्रि्लोऽध्यायः 
बहमोवाच 


गिरिराजसुता हृष्टा रिवेनः प्रतिबोधिता । 
जगाम पृष्पमाहृत्तु स्वणेकूट लताकुलम्‌ ॥ १ 
चित्र॒ काननपुष्पायः विचिन्बन्तौ इतस्तत । 
सुचिर रमणीयः त केलासरिखरोपमम्‌ ॥ २ 
अथासुरकूमारौ तौ दृष्ट्वा हैमवती तदा। 
उत्फुल्लनयनौ भूत्वा रोमाञ््विततनूरुहौ ॥ ३ 
अन्योन्यमभिलाषेते ईक्षमाणौ समृत्सुकं । 
इम बालमृगाक्षी स्यात््रलोक्यमदमोहिनी ॥ ४ 


शिवाच्चनंकचित्तेय स्वगलोका दिहागता । 
पर्य वास । महापाद्धीण नष्टकामप्रदायिनीम्‌ ।॥ ५ 


नीलरक्ताञ्युका वामा पीनश्रोणिपयोधराम्‌ । 
मनोन्मादकरी सौम्यामस्मत्‌ प्राणाधिका प्रियाम्‌ ॥ ६ 


अन्योन्यमृक्त्वाः ययु कामोपहतचेतसौ । 
उपसगम्य तौ दृष्टौ कतन्तवशमोहितौ ॥ ७ 


आसच मुत्युमासन्नौ सव्यदक्षिणसस्थितौ । 
उचतुर्वेचन देवीं माधुयं कामपीडितौ।। ८ 


स्वागत ते वरारोहे। दुष्ट्वा प्रीति प्रव्ेते। 
अतीव शोभा मे° सुभ्रु त्वयि दीर्घो मनोरथ ॥ € 





& +, प ~ देवेन । 

49, 29, ए--चित्रकाननपुष्पादय । 

प--रसगायन्त । 

89 ए--मदापाङ्खी । 

49--अन्येवमुक्त्वा, तामेवमुक्त्वा, ¢--तावेवमुक्त्वा | 
84 ते) 
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किं न भाषसि कान्ते त्व कि न पयसि सीदतौ । 
अयि स्वस्ति गवा गोष्ठे धन्योऽसौ तव मतुक ॥ १० 
व्याजहारतुरेतौ तावेवमादिवचो बहु । 
नोवाच शशिभृत्‌ कान्ता किचिदौदायेमाश्चिता ।। ११ 
विहस्य चलितापाद्घी ईक्षमाणा सुककंशौः। 
पर्यक्रामत सा सुभ्र. पुरत कतिचित्‌ पदान्‌ | १२ 
अनुवत्रजतुस्तौ तु त्रजन्ती लोकसुन्दरीम्‌ । 
कन्दपेवरामापन्नौ न जानीतोऽन्तक स्वकम्‌ ।) १३ 
उचतु पुरतस्तस्मातप्रागलभ्यमिव सस्मितौ) 
पिवन्ताविव नेत्राभ्यामतृप्यन्तावरिन्दमौ ॥ १४ 


कामवारानिधौ मग्नौ मोहसिहुमुखालयौ । 
सोक्कण्ठितौः भिरा प्रीत्या अभ्य्थेता पदे पदे। १५ 
कामाग्िदीपितौ देहौ दुसहौ प्राणहारिणौ। 
आत्मदानप्रकषेण शमयस्व वरानने । ॥ १६ 


सानुरक्तौ सुस्निग्धौ च भजमानौ भजस्व नौ। 
ददावो वर कल्याणि । हैमरत्नादिकं वसु ॥ १७ 


विचित्रसदन हार दासी-दासाङ्कवाहूनम्‌ । 
दास्यावावा. भविष्याव सवंभावेन सुन्दरि, ॥ १८ 


मीनध्वजशरेगडिभिन्नकायान्तरौ मृतः । 
परिष्वद्ख-प्रदानेन विरल्यौ कुर्‌ नौ शुभे। ॥ १६ 
दयाभूतासि° भीर त्व भ्राणिनो यस्य कस्यचित्‌ । 
रक्षावामरविन्दाक्षि। रतिमात्र प्रयच्छ भो! ।॥२० 


89, ए--सककंशा । 

^+, €--सोत्कणेता 

$ए--प्रिया । 

ए+--दास्यावत्स्वा । 

89 ए-- मीनघ्वजशरेगडिरभीत्वा कायान्तर मृत्तौ । 
89, ए--दयाभूश्चासि । 


२५७ 
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अनद्धवशमापन्नावमुताक्षरभाषिणौ । 
दिशमालोक्य सा तन्वी प्राहसन्‌ मधुर शनं ॥ २१ 


स्मुत्वा देवस्य निद्‌श निजगादाय तावृभौ। 
गोपालवनिता चाह वने जाता वनेचरा । २२ 
ब विज्ञ-रतिलास्त्राह स्वाचारनिरता सदा। 
श्यृणृत समय चेम श्रद्धास्ति मवतोर्यदि। २३ 
णीषेण च इमौ पादौ यो मे धत्वा विभच्युत । 
उद्वहेद्‌ वा धृतौ सकन्धे वक्ष पृष्ठनवापि य ।। २४ 
तस्याह तु प्रिया नित्य भवेय नात्र सशय । 
एव न कुलधमक्ति स्वाभाविफमनृत्तमम्‌।। २५ 
श्रुत्वा्योक्तिः वचस्तौ तु सहृष्टौ दमिलात्मजौ । 
दाक्तिभूतौ सदा वीरौ पश्यन्ति दिवि देवता ॥ २६ 
गन्धर्वा मुनयो यक्षा सिद्धविद्याधरोरगा । 
महदेवो गणेवृत्त स्कन्दनन्दिवृतो वभौ । २७ 
निवत्तौ प्रथमानौतावमुरेन्द्रसुतावुभौ । 
विनीतादिव मातद्खौ कामदेवेषु पीडितौ ॥ २८ 
सव्येन वास पदेन कोति वे दक्षिणेन च। 
स्पशोयामास तौ पद्भयामारुरोहु तथा तथाः । २९ 
पुरा मन्दरपृष्ठे च यत्सुख तदवापसा। 
अतिसमूत्तिविराः दुर्गा कृष्णाम्बुद-तडित्‌षभा ॥ ३० 
कृतकृत्यो तदा दैत्यो पादस्पशेनजे सुखै । 
उद्वहृन्त॒ मनोदभ्न हत्तकामावरिन्दमौ ॥ ३१ 
न॒ शशाक गुरु वोदु पतत स्मे महीतले । 
गतासू इव तौ देत्यावञ्जनाचलसनिभौ । ३२ 
विक्रोशन्त  प्रणादन्त विस्फुरन्त स्वरक्तित । 
दद्धंर सहसा तौ तु पदेनाक्रम्य पार्वती ।॥ ३३ 
विदार्य सहसा कीत्ति विवेश चरणासन५। 
वासदेह॒ पिपेशाशु मज्जास्थिशोणितं सह्‌ ।! ३४ 


289 तस्य । 

2, ए-- यथा यथा । 
ए9- उग्रमृत्तिधरा । 

42, --चरणाशनि । 


भ ०2 49) त 
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वास विनिहून दृष्ट्वा कीत्तिरेव ननाद च। 
अपि यातुः तमिच्छन्त वबन्धं चरणेन सा॥ ३५ 
प्रधिणाशनिवद्धेन विस्फूजेनत  मुहुमुंहु" । 
क्रीडित्वा सुचिर तेन बालक्रीडनकेरिव ॥ ३९ 
हैलयान्दोलित कृष्वा पादेनैकेन पोययेत्‌ | 
पपात सहसा चासावपृरोः द्ुमिलात्मज ॥ ३७ 
पदानिहूतनिभेग्न प्रकीणे इव पर्व॑त । 
प्रस्वो धातुनिर्यासो गतासुरमुरोत्तम ॥ ३८ 
चरणाक्षेप-निभिन्ना प्रचकम्पे च मेदिनी । 
प्रविष्टावसयुरावेतौ प्राणास्त्यक््वा रसातलम्‌ ॥ ३९ 
रुधिरारुण-पादाग्रा देवी काप्यायनी स्थिता । 
मर्दयित्वा तु तौ भीमौ रूपमास्थाय चाद्भुतम्‌ ॥ ४० 
प्रलयार्काऽमला, घोरा घोरघोरतराननाः। 
दुष्परे्षा दु सहा रौद्रा अतिकाया भयानका ॥ ४१ 
आलोक्य च दिशि सर्वा देवताश्चापि शङ्करम्‌ 
जगजं च महानाद प्रलयाम्भोद घघेरम्‌ ॥ ४२ 
अथ देवा महाभीता स्प देव्या भयङ्करम्‌ । 
दृष्ट्वा प्राञ्जलयः स्वँ तामेता स्तुतिमब्ुवन्‌ ।। ४३ 


देवा अच्‌ 
तमो नमस्तेऽस्तु सहखनेत्रे 
नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रपादे । 
नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रशीषं 


नमो नमस्ते नगदात्महूपे ॥ ४४ 


४8 -- अपयात , $--भमपयातु । 
ए भूमौ । 

69, ~ ध्वान्त । 

29, $--समा । 

8, ए--घोरादुषो रतरानना । 


न> © ६3 ++ 
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त्वमेवं कत्रीच पिता त्वमेव 

त्वमेव मित्र जननी त्वमेव । 
त्वमेव साक्षाज्जगता तयाणां 

त्वमेव नित्या गगनादिष्ये ॥ ४५ 
त्वं वेष्णवीस्व च महेदवरप्रिया 

त्वमेव लोकेषु च कान्तिरूपाः। 
कीत्तिस्त्वमेवाम्ब । क्षमा त्वमेव 

दयासि लक्ष्मीरसि सुष्टिगोप्त्री ॥ ४६ 
शान्तिस्त्वमेवासि चं सिद्धिह्पा? 

ऋद्धिस्त्वमेवाऽम्ब । विनोदयुक्ता । 


हद तु यत्तेऽयि विनोदमेव 
ब्रह्मासि विष्णुरिपूनाशिनी त्वम्‌ ॥ ४७ 
त्वत्पादपद्य परिचिन्त्य लोका 


स्वस्था भवन्त्याश्चु युगे युगे च। 
ब्रह्मापि सचिन्त्य तव स्वरूप 

न वेन रकिंचिदणुमात्रक च ॥ 
नमोनमस्तेऽम्ब । गुणत्रयारिमिके 

जगत्‌ प्रसूति स्थित्तिनाशहैतवे । 
अशेष-लो काच्चित-पादपद्धुजे 

त्वत्तो भवन्त्यग्जविष्णुशद्धुरा ॥ ४६ 
मनोमये प्राणमये मृगेक्षणे 

जिहवामये लोचनगोचरे सदा । 
कर्णाऽम्विके । घ्राणमये शहिरोमये 

गायत्री रूपासि क्रमात्‌ सरस्वती ।॥ ५० 
त्रिकालसन्ध्यासि विभो द्विजन्मना 

मरुत्‌ स्वेरूपासि समूद्ररूपिणी । 
स्तोतु समथर्चि भवन्ति केऽमरा 

माहेश्वरी त्व च दया कुरुष्वत ॥ ५१ 


1 ए+--त्रिस्वररा, ८ कीत्तिरूपा। 
2, 49 ए# ©, $--वृद्धिह्पा । 
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स्तवेनानेन" देवाना तुष्टा देवी तदा वभौ। 
उवाच वचन देवान्‌ प्रीतिसजनन महत्‌ ॥ ५२ 


श्री पावेत्युवाच 
कथयामि महापुण्य मद्वाक्य श्यृणुतामरा । 
यस्तौत्यनेन स्तोत्रेण तस्य तुष्टा भवाम्यहम्‌ ॥ ५२ 
श्युण्‌ मद्‌वचन हाम्भो । सदात्र भविता भवान्‌ । 
गोपासोऽनेन सूपेण तथा गोपी मवाम्यहुम्‌ ।। ५४ 
गोपालिनीति विख्यात गमिष्याम्यत्र सव॑दा । 
आज्ञापय महेशान । यद्यनूम्रहुताऽस्ति मे ॥ ५५ 
एवमुक्तस्ततो देव्या तथेत्याह त्रिलोचन । 
गोपो यष्टिधिरो भूत्वा तत्रास्ते परमेश्वर ॥ ५९ 
ततद्चासौ तु लोलाक्षी सवेकामप्रदायिनी । 
गोपालिन्यभवत्‌ काली क्षेत्रेऽस्मिन्‌ अमराच्चिता ॥ ५७ 
अथ देव्यभवत्‌ तुष्टा दष्ट्वा गोपालमीशवरम्‌ 
नित्य त्वा च नमस्यामि रमामि निवसाम्यहुम्‌ । ५८ 
निदेशात्‌ तव॒ देवे निहितौ दुष्टचारिणौ । 
पद्भ्यामेतावसतुष्टोः मुह्यन्तावसुरात्तमौ ।। ५६ 
हृदावेतौ च कि नाम एतच्चाप्रावृतौ विभो। 
अत्र स्नातन्य यत्‌ पुण्य यदस्ति वद शङ्कुर । ॥ ६० 
श्रत्वा गोपालिनी वाक्यमिदमूचे पिनाकधृक्‌ । 
देवान्‌ ऋषीन्‌ समायातान्‌ धुव व॑ धमंवादिन ॥ ६१ 
प्रनस्य सदुश वाक्य भूतानुग्रहक परम्‌ । 
उदाहूत च वच्यक्षेण पूवमेव यथाथेवत्‌।॥ ६२ 
सुराणा समयो देष अनादिकममंसस्थित * । 
विनिपात्य रणे राच्रून्‌ कृपा कार्यां तदा ईषत्‌ ॥ ६३ 


22, $---स्तवमानेन । 
4, ©» #--पद्भ्यामेतावसुस्तिष्टो । 
35 श-~ सस्थिति, 1 
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देवक्रोधो वरस्तुल्य श्रुतिरेषा पुरातनी । 
आवाभ्या बलसम्पन्नौ पदेन मदिताविमौ॥ ६४ 
देवी प्रियचिकिषर्थं कीच्येथेनिधनस्य च । 
कृत्तिवासेति यन्नाम क्षेत्रे चास्मिन्‌ तदस्तुमे॥ ६५ 


एवमस्त्विति ते देवा स्वयम्भू प्रियमानसा । 
मृद लेभे ततो देवी ववन्द चरणौ पते ॥ ६६ 


पुष्पवृष्टि पपाताथ सुरदुन्दुभिनादिता। 
जगुश्च सिद्धगन्धर्वा ननुतुश्चाप्सरोगणा । ६७ 
तुष्टवुर्वाग्‌भिरिष्टामि सविद्याधरचारणा । 
दिवौकस स्वय दष्टा विरद्खा विगतज्वरा ॥ ६८ 
प्रशान्त क्षेव्रराजोऽौ निष्कण्टक तपोवना.। 
विरेजिरे दिश सर्वा गन्धासरिदूबाह च॥ ६६ 
शिवोक्तमूत्तमाख्यान दुर्लभ्य त्रिदशेरपि। 
य॒ एतच्छणुयाद्‌ भक्त्या सोऽपिरात्रफल लभेत्‌ ॥ ७० 


इत्येकाम्रपुराणे षट्‌ साहस यामेश्वर्या सहिताया तृतीयेऽ शे कीत्तिवासा- 
सुरवधो नाम षटूत्रिशोऽध्याय " ॥। 


1, ८४ $~ तृतीयेऽ शे कीत्तिवौसासुरवधो नाम चतुर्थोऽध्याय | 





|.) 


॥ । 


> € 


॥ 


सरप्ताचिश्लोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 


अथ देवा मुदाचाराः मुनय सरशितेव्रता । 
अपर्यन्त अदूरे च दौ पुण्यजलाशयौ || १ 
चरणाक्षेपनिर्भगनादृदमृतौः च  महासुरो। 
द्वावेतौ निहतौ ध्वस्तौ विक्ष्य चरणाविमौ ॥र 
सद्यस्तौ सप्रपत्नौ च तिमलाद्धवघापहौ। 
देवीपदसमृदभूतौ हिमकुन्देन्दुनिमेलौ ॥ ३ 
स्फटिकामलपृष्ठे च स्वणेकूटे मनोरमे। 
अम्ब) ये तेभ्यदातौ च स्नान चक्र्‌दिवोकस ॥ ४ 
उपलब्घ्वा* शिव चारुपुष्पतोय सुगन्धवत्‌ । 
सुतृप्ता अभवन्‌ सवं देवाद्या ऋषिचारणा ॥ ५ 
स्नात्वा सम्यगरवाचेद पूताः स्मो विरजालिलम्‌ । 
रेजिरे द्विगुण ते च इष्ट्वा क्रतुशतर्यथा।॥ ६ 
अहो तीर्थस्य माहात्म्य ससाराणेवतारकम्‌ । 
नानेन सदुश करिचत्रिषु लोकेषु विद्यते॥ ७ 
पण्यती्थेवर श्रौमान्‌ देव्या एव महात्मन । 
पृदद्यमिद स्यात नाम्ना देवीपदेति च॥ ८ 
फाल्गुने मासि सप्राप्ते शुक्लपक्षे यदाष्टमी । 
स्नात्वा देवीपदे सम्यक्‌ पदपीठ तथाच्चनम्‌ ।॥ € 


?४--मदायुक्ता । 
ए,--चरणव्यासनिर्भग्नावभूतौ, $-- चरणन्यासनिभशनादद्‌भूती । 
¢, ए,---भम्लायेते । 
29 उपलस्य । 


२६४ एकाञ्नपुराणम्‌ 


कृत्तिवास नान्यमना गोपाली नियत शुचि । 
गन्धं पष्पेस्तथा दीपेधृ पेरनैवेद्यकंरपि |! १० 
कृत्वा विभवत पूजा सम्यक्‌ श्रद्धासमन्वित । 
अष्टाद्खुप्रणिपातेन स्तोत्रेण विविधेन च॥ ११ 
अच्चेयित्वा तु गोपाली ता देवी भूतकामवान्‌। 
नक्तभोजी भवेत्‌ प्रा्ञस्तंलक्षार'विवजित ॥ १२ 


ठव॒प्रभातेः पुन स्नान कृत्वा देवीपदद्रये। 
तथेव पूजा देवाय देवी चापि यथोदिताम्‌ ॥ १३ 
स्वशक्त्या देवमृदिद्य दद्याद्‌ दान द्विजन्मने । 
कुमारी भोजयेद्‌ भक्त्या विधानेन समासत ॥ १४ 
नरोवायदि वा नारी प्राप्नुयात्‌ परमा गतिम्‌। 
भधनो धनमाप्नोति अपूत्र पृव्रमाप्तुयात्‌ ॥ १५ 
पृत्रपौत्रसमृद्धात्मा इहलोके परत्र च। 
अप्सरोभि समाजुष्टो भोग भुक्ते न सशय ॥ १६ 
शिवतन्त्रेः व्रतश्वेष्ठमस्मिन्‌ क्षेत्रः उदाहृतम्‌ । 
सर्वाधनादन पुण्य महत्‌ स्वस्त्ययन परम्‌ ॥ १७ 
गोपालको हरस्वेव गोपी च परमेश्वरी। 
तेनव रूपमूख्येन मूत्तिभेदेन सस्थितौ ॥ १८ 
पूजित प्रीतिमभ्येति ददाति विपुल फलम्‌। 
तमीद्वर प्रपूज्याश्चु इम मन्त्रमुदीरयेत्‌ ॥ १६ 


ॐ गोप्ता विदवधातार गोपतिर्गोहिते रत । 
त्रिषु गोश्चरवणामोग भूतभव्य भवत्‌ प्रभो ॥ २० 


गौरी गोपी श्रियाकान्त कान्तार निलय यश ^। 
नमस्ये त्वा विरूपाक्ष गोपवेरधर शिवम्‌“ ॥ २१ 


989--क्षौर । 

4५ ए9--सुभ्रभाते । 

89 अरोगि च सुखी भवेत्‌ । 

ए दिवक्षेत्र ॥ 

;1. हशर । 

6, ए~-गौरी गोपीप्रिथा कान्ता कान्तार्निंलय जी | 


॥ 
॥ ॥ 


€» > > ४ 


एकाभ्नपुंराणम्‌ २६५ 


अनेन मन्त्रयोगेन भावेनेकेन योऽच्चैयेत्‌ । 
स लभेत्‌ शारवतान्‌ भोगान्‌ इह परेव्य सुखी भवेत्‌ ॥ २२ 
नमस्कारश्च यो देव्या तब्रताचारेः चमे श्युणु। 
सन्तोष जनयेत्‌ तस्या सर्वेथिप्रतिपादकम्‌ । २३ 
जयत्वार्या जया जेया निक्ुम्भासुरघातिनी। 
देत्येन्रमदधिनी देवी कीत्तिप्राणापहारिणी ।॥ २४ 
वासस्यासुग्‌ विलिप्ताद्धी स्वर्णकटनिवासिनी। 
स्वेच्छाविहारिणी देवि । गोपालिनि। नमोऽस्तु ते ॥ २५ 
गद्धाध राधवसिन्यं गौये। गीतप्रिये। शिवे । । 
लोकधात्ये सुरारिघ्ने गोपालिन्ये नमो नम ॥ २६ 
एव य सतत मन्त्र देव्यास्तु पुरतो जपेत्‌ । 
स॒ दीघंमायुराप्नोति दुरित तस्य नदयति॥ २७ 
गोपालिन्या प्रसादेन सममे विजयिष्यति। 
वेदयस्तु धनमाप्नोति ब्राह्मणो वेदपारग ॥ २८ 
एतत्‌ पुण्य पापहूर मुनीना प्रीतिवर्धनम्‌ । 
ब्रह्मवाश्य सुसरिलष्ट सद्धिराचरित शुभम्‌ ॥ २९ 
विद्रद्धिर्चरित श्राग्य भवानीशिवयोरिदम्‌ । 
घन्य यरास्यमायुष्य मेधाजननमूत्तमम्‌ ।। ३० 
पुराणमनध शस्त स्मृतिमात्राघहारि च। 
मत. पर जगन्म।त किमन्यत्‌ श्रोतुमिच्छसि ॥ ३ १ 


इत्येकाम्रपराणे षट्‌ साहा यामेदवर्या सहिताया तुतीयेऽ्षे देवीपाद- 
द्रयोर्माहिात्म्य नाम सप्तत्रिशोऽध्याय 


[र मै [व भक क भन्न कनक 


1 छा त्रताचार। 
2 89, $--तुतीर्येऽशे वेवी पादद्वयमाहात्म्य नाम पञ्चमीऽध्याय। 








1 
2 
3 
% 


भ्रष्ट विशोरध्यायः 


सनत्कुमार उवाच 


तमुवाच रिमत वाक्यं हर्षो्फत्ल विलोचना । 
सनातनमिद ज्ञात चरिते शद्ुःरस्य च। १ 


अस्मदीय पुरावृत्त क्षेत्रे क्षेत्रवता वर। 
प्रीतिरभ्यधिका मेऽस्मिन्‌" स्मारितोऽसि पितामह ।॥ २ 
श्युण्वन्ती न हि तुप्यामि जजन्मर्चस्ति हि मे। 
अतीव ज्ञानसम्पन्नं भो! ब्ह्यस्त्वपि वत्तते।॥ ३ 
अनागतविधात्रे च स्ानमूत्तिस्वरूपिणे५। 
सवेशास्तरश्रवक्त्रे च प्रजाना प्रत्ये नम ॥४ 
पुण्यक्षेत्रे शिवे देशे स्वणेकटे हराश्रमे। 
यत्‌ किचिदरस्ति-सान्तिध्य ओोतुमिच्छामि पज । ॥ ५ 
एव देव्या व्च श्रुत्वा व्याजहार पितामह । 
ऋषयस्त च वीक्ष्यन्ते श्रव णीकृतमानसा ॥ ६ 
ज्ञात्वा भक्तिमृषीणा स परमा परमेश्वरे) 
मुहूत्तं॒॑ध्यानमास्थाय पुनराह यथाथंवित्‌ ॥ ७ 
अष्टौ जलधरा (?) प्राज्ञा सिद्धकामाः रातक्रनुम्‌ । 
ऊचु प्राञ्जलय सवं पजेन्योद्‌भुतविक्रमा ॥ ठ 
एकाञ्रक गमिष्याम परूनयामो महेश्वरम्‌ । 
तीथं बिन्दुद्धवेऽस्माभि स्नातव्य त्वदनुश्चया ॥ € 








ए-- कृत्वा । 

89-- चास्मान. । 
ए9--स्मारितोऽस्मि । 
ए५---प्रजानां पतये नम । 


ठकाघ्नपुराणम्‌ ९६७ 


यत्तत्र क्रियते कम पत्‌ किचित्‌ सुकृत कृतम्‌ । 
तदक्षयफल लोके वदन्ति मनीषिण ।॥ १० 


वयमिच्छामहे कत्तु प्रासाद च शिवालयम्‌ । 
नियोगात्तव दन्द दीयता वरमिप्सितम्‌ ॥ ११ 
वव्रहा॒ तानुवाच्रेद च्रबताशु वलाहका । 
कूरताऽभिता धम्म पचिराद ध्मबद्धय ।॥ १२ 
वत्र्म शासन प्रप्य सार्द्धं वें विश्वकर्मणा । 
आनन्दमनसो मूत्रा वत्रजु सवनोत्तमम्‌।। १३ 
साद्य ह्यतुल न्न महालय-परिणतम्‌ । 
समन्ताद विधिदष्टेन यत्नवन्तो वलाहुका । १४ 


कत्पवृक्षादद्रेण धे"वन्तरसहस्तके । 
साधिके सप्नशातके टरेशानी दिशमाध्रिते।॥ १५ 
सुवेदम रया मासुधौ तामलरिलातलम्‌ । 


ऊचस्ते विद्वकमर्भण अस्माक कुरूतेप्सितम्‌।। १६ 
दौलान्‌ पाषणप्नानीण विदवकर्मा स्वय्‌ तदा। 
चक्र पुरुचिर तुं प्रासाद सुमनोहरम्‌ ॥ १७ 
प्रमाण विपूत द्द सर्वावयवसयुतम्‌। 
परिखातोरणायुक्तं कुण्ड च सगोपुरम्‌ ॥ १८ 
प्रतिष्ठा तत्र विधिना शिवतन्त्रविदस्तु ते। 
चक्रुस्ते सुधियो मघा सवेक्मसुपण्डिता ॥ १६ 
पजैन्याप्लावनौ चेच अन्जनो वामनस्तथा । 
सम्बतेश्व तथा बोणणो जीमूतद्वाभिषणः॥ २० 
भष्दैते तोयदा ख्यान्ा आधिपत्यान्धिवृष्टय । 
समन्तात्‌ सदुशाश्रन्तवः राक्रस्य वशवत्तिनि ॥ २१ 


कमयैनाभिवततन्ते प्रच्यचन्तो धनस्तु ते। 
दानीच्च॑नतषोयङ स्तौषयामासुरोकशष्वरम्‌ ॥ २२ 


1 8, $-- जिपषंण । 
2, समूद्रसदंशा कतौ । 


२६४ 


इत्येकाम्रपुराणे षट्‌ साहस. यामैश्वर्यां सहिताया तृतीयेऽ शे मेधेदवर- 


तुतोष भगवान्‌ भग॒ सान्तिध्यमभवत्‌, स्वयम्‌ । 
वरदोऽहमिति प्राहु वर वरयतार्थंत ॥ २३ 
ततो वलाहका हूष्टा ऊच प्राञ्जलयस्तु तम्‌। 
यदि प्रसन्नो भगवन्‌ । यद्यनुग्रहतास्ति न ॥ २४ 
प्रासाद सृप्रतिष्ठोऽयमस्ममि परमेह्वर ।। 
अत्र शम्भो महेशान भवान्‌ सान्निध्यमहति । २५ 
भथोवाच प्रसन्नात्मा मेधान्‌ सर्वान्‌ स ईरवर । 
पेचेरवरो ह्यह चात्र नाम्ना त्रिषु निगच्ते।। २६ 
अधिष्ठानो मदीयोऽय क्षेत्रे प्रवरभोगद । 
अस्मत्‌ प्रीतिप्रदो नित्य हृदोऽय विमलोदक । २७ 
अष्टायतनमूख्योऽयमृषीणा प्रीतिवद्न । 
सववैपापविनाशस्तु कामद परिचक्षते ।1 २८ 
सन्ध्या स्नात्वा तथा पिण्डे सतप्ये पितुदेवता + । 
फल चाक्षयमाप्नोति इह प्रेत्य सुखावहम्‌ ।। २६ 
देवान्‌ ऋषीन्‌ पुनात्येव ये केचिद्‌ मुवि सस्थिता, । 
तारक परमो द्योष ससारा्णवपद्धते ॥ ३० 
सर्वारम्भा प्रसिध्यन्ति भाजन सर्ववस्तुषु । 
मेषेश्वर शिव साक्षात्लिद्धमूत्तौ व्यवस्थित ।। ३१ 
इति श्रुत्वा* नमस्कृत्वा ययुरमेघास्तरिपिष्टपम्‌। 
प्रसन्ने च विरूपाक्षे कामरूपा वलाहका ।। ३२ 
विचरन्ति यथाकाले ऋतुभावानृस्रारिण । 
प्रजाना हितिमत्यर्थं प्रयच्छन्ति च जीवनम्‌ ।। २२ 
श्युण्‌वन्‌ अपीद माहात्म्य परन्नेव स्मरस्तथा । 
दी्धमायुरवाप्नोति मेधेशस्य* प्रसादत । ३४ 


माहात्म्य तामाष्टतवरिशोऽध्याय ? 1 


1. 
र, 


ए5--सान्निध्यमगमत्‌ । 

ए स्नान दान च पिण्ड च यत्नेन पितुदेवतां ; 
४. सन्ध्या स्नान तथा पिण्ड यत्नेन पितृदेवता । 
8५--स्तुस्वा । 

8४ $-मेषेश्वर । 


89 #४-- तृतीयऽ शे मेधेश्वरमाहा्म्य नाम षष्ठोऽध्याय ॥ 


एकान्नपुराणम्‌, 


ऊनचत्वारिशोऽध्यायः 


सरह्योवाच 


अथापर निवोधेद पापना शनसञ्जितम्‌ । 
पुरा कृतयुगे वृत्त पुराण च तप फलम. ।) १ 
पूर्वं ब्रह्मपुत श्रौमान्‌ विद्योतस्नापसः स्मृत । 
मानस पूरवेतो विप्र सप्तषि प्रवर प्रभू ॥२ 
दायादस्तस्य मेधावी वेदवेदाद्धपारग 
सुज्योतिस्तापसो नाम ज्योतिषा सत्यविक्रम. ॥ ३ 


शान्तो दान्तस्तपस्वी च जितक्रोधो जितात्मवान्‌ । 
अहस्य स्वंसपन्तोः दयादानक्रियापर*।॥ ४ 
ससारभयभीतस्तु शुचि परमधाममिक । 
तपस्वी नियताहारो वन्यमुलफलाशन ।। ५ 


चचार पृथिवी कत्स्ना सशेलवनकाननाम. । 
पृण्यान्‌ देशान्‌ शिवास्तीर्थान्‌ सिद्धाश्रमपदान्‌ बहून्‌ ।॥ ६ 
प्येटन्‌ बहुधा दृष्ट क्षेत्र परमपावनम्‌ । 
स्वर्णेकूट गिरिश्रेष्ठ नानादुमलतायुतम. । ७ 


एकोनकोटिशम्भुक्व ॒देवेर्जुष्टान्‌ प्रतिष्ठितान्‌ । 
महा प्रासादरुचिरास्तुञ्जतोरणमालिन ॥ ८ 


लिवधाम्ति महाक्षेत्रं पर सन्तोषमाप स । 
वास्तध्य चात्र सकल्प्य तपोनिष्ठापरायण ।॥ € 


च € श्ये 


व्रतोपवासनियमजेपेहमि रतचित । 
स्नपन चाच्वन चेव नमस्कारमहनिशम,।॥ १० 


1 ,--विखोतितापस् , ऽ--विद्योतिस्तापस । 
2 8, $--सत्वस्तपन्नो । 


3, 2, (--दथावान्‌, स क्रियपरर । 


२७० एकाज्नपुराणम्‌ 


अभ्रावकाशेः सुचिर वायुपर्णाम्बभोजनम । 
ही तोष्णसुखदु खेषु सदिष्णृद्‌ ढचेतस ॥ ११ 
सहस्राब्दसहसरं कमुपवि्यासने मुनि । 
मौनी सयमसपन्न स्थाणुभूतोऽप्यचेतन ॥ १२ 
विदित्वा च तपस्तस्य मुनेस्तीर्थागतस्य च। 
ददोयःमास आत्मान प्रीतो गद्खाधर स्वयम. | १३ 
उवाच मेवगम्भीर स्निगधमाधुर्यं पुष्कलम । 
वर वृणीष्व भद्र ते वरदोऽहूमिहागत ॥ १४ 
न॒ भ्युणोति न बुध्येत्स वामदेववचस्तदा। 
गतासुरिचरनिर्चेष्टोः निश्प्रकम्प इवाचल ।॥ १५ 
ददशे पुरतो देव शशाडूकृतरेखरम्‌ । 
नमदचक्रे स शिरसा तमष्टाङ्गन भगत ॥ १६ 
हषेगद्गदया वाचा प्राहेद परमेश्वरम । 
कृपास्ते यदिमे देव प्रसन्नो भगवान्‌ यदि। १७ 
सर्वभूतहितार्थाय किचिदिच्छामि कीत्तितुम । 
अस्मिन्‌ क्षेत्रे जगन्नाथ हद“ च मम पावनम. ॥ १८ 
इह प्रेत्य भयोत्साद तारण परम रिवम । 
पापापनोदनं रस्त महापातकिनामपि ॥ १६ 
स्व्गेद सुखद मेध्य महामखसमोदकम । 
दाद्धुरस्तमुवचेद द्विज सत्वहिते रतम. ॥ २० 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ विप्रेन्द्र । प्राप्स्यसे त्वभिवाञ्छितम । 
तपसस्ते प्रभावेन मत्प्रसादात्‌ महामुने । २१ 
आज्ञासिद्धिमिमा पर्य गिरौ पृष्करिणी शिवाम. 
गम्भीरा विपुला शुभ्रा स्वच्छतोयामकटहूमाम.॥ २२ 





--अन्तावकाशे । 
89--गतासुरिवनिश्चेष्टो । 
+ 41; ५, © तेत्र । 
४+--दढ । 


~ + 


ऋ ई^ 
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मनोज्ञा चारमत्यर्थं सौरभ्यामतिपाविनीम. । 
भिन्नेन्द्रनील सदक्ष सोपानपदपत्रिकाम. ॥ २३ 
सुसचारमुपासङ्खा वेणुकाननमध्यगाम. । 
गुल्म कोचकेवेणुना समन्तात्‌ परिवारिताम, ॥ २४ 


दुष््रवेश्या दुरासाद्या तपोगम्या निरामयाम्‌ । 
गुप्ता अत्यन्तसदिलष्टा देवीमायासमन्विताम. ।॥ २५ 


देवनाभिहिता साक्षाद्‌ भद्रा पापविनाशिनीम । 
तामपश्यदसौ विप्रस्नलक्षणात्‌ पापनारिनीम. ॥ २६ 


हर्षेण महताविष्टो रोमाञ्चित दुरासद । 
आनन्दाश्नुजले प्लुत्य सुज्योतिस्तापसस्तदा ॥ २७ 
पाणि कूडमलमावध्वा जानुमारोप्य मेदिनीम. । 
तदगतस्तन्मोबुदधिवेन्धुरीकृत कन्दर । 
जय पुर्वेण सङ्गेन देव स्तोत्रमथात्रवीत्‌ ॥ २८ 


जय त्व॒विदिताशेष । जय कामाद्धनारान ।। 
जय देव । जगत्पूज्य । जयलोकवरप्रद । ॥ २६ 


जयाचिन्त्य 1 जगद्धाम । जयादिपुरुषेश्वर । । 
जयानेक महादेव जन्ममृत्युज रापह्‌ ।। ३० 


शब्दस्पकशंरसातीत जय ध्वस्ततमोरज । 
जय निर्गुण भूतात्मन्‌ जय देव जगद्गुरो । ३१ 


जयेश गगननव्यापिन्‌ जय त्रिदशनायक) 
जय ब्रह न्द्रवन्येश जय योगेदवरेदवर ।। ३२ 


पञ्चानन चारुविभूतिभूषित 
नागेन्द्रहार मभिकुण्डलान्वितम्‌ । 
वामेन दोलेन्द्रसुतासमाधित 
रिव भजे पर्वती वल्लभ हरम्‌ ॥ ३३ 
त्रिलोचन स्निगधशरदघनोपम 
दविपेन्द्रचर्म्ुकधारिण प्रभुम्‌ । 
नागोपवीत वृषभेन्द्रकेतन 


शिव भजे परर्वितीवल्लम हरम्‌ ॥ १४ 
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क्षितिस्वरूप मदनाद्खनाशन 
पिनाकिन दक्षमखप्रभेदनम्‌ । 
अघौधदुष्कन्धन जातवेदस 


शिवं भजे पावेतीवल्लभ हरम्‌ ॥ ३५ 


सुरापगाधौत-जटामनोहर 

नितान्त चन्द्राध-कपोलशोभितम्‌ । 
सिदधेनद्रृन्द परिवारित मृड 

शिव भजे पा्वतीवल्लभ हरम्‌ ॥ ३६ 


तापत्रयासक्तजनाभिरक्षक 
वाणप्रिय नृत्यविशारद भवम्‌ । 


युगावसाने किल भीमदशेन 

शिव भजे पार्वतीवल्लभ हरम्‌ ॥ ३७ 
सर्वात्मकं सवगत पुरद्विष 

सर्वेदवर जन्मजराभिमदनम्‌ । 
तेजोमय सववेगुणाश्चरय विभु 

शिव भजे पावेतीदल्लभ हरम्‌ ।॥ ३८ 


भूताधिवास भववन्धंमोचकः 

परात्पर योगविद पुरातनम्‌ । 
पुरन्दरा सतत कृताच्चेन 

शिव भजे पार्वतीषत्लभ हरम्‌ । ३६ 
अनित्य नित्यात्मकमेव चाधरुव 

पर च सूक्ष्म च विविक्तसेविनम्‌। 
अज महाभूतनिदानमीश्वर 

शिव भजे पावेतीवलह्लभ हरम्‌ ।। ४० 


स्तोत्रावसाने मदनाद्धनाशन 
प्रादुवेभूवाथ मुने पुरः स्वयम्‌ । 
उवाच वाणी सकलाथंदायिनी 
प्पुणुष्वं विद्योतित सुष्टु मद्‌ वच * ॥ ४१ 


1 29 ४--भववन्धमोचन। 
2, 2), ४--षुणृष्व विद्योत भुताशु मद्‌ वच, । 
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तवाष्टक ये मम सन्निधौ सदा 

पठन्ति भक्त्या मयि चित्त सस्थिता । 
विदग्धपापा सहसा च ते नरा 

ममेव सायुज्यपद प्रयान्ति वै। ४२ 


गुह्यातिगुह्य बहुपापनाशन 

स्तव हि लोकातिहूर धरामरम्‌। 
हिरण्यगोभूगजवाजिवधन 

देहावसाने मम॒ लोकदायकम्‌ ॥ ४३ 
शिवाष्टकमिद पुण्य पावन चिर सञ्चितम्‌। 
प्र्ञारान्तकर स्फीतमशोकविजयप्रदम्‌ ।। ४४ 


भूमिलाभ धनापत्य पूजासत्कारभाजनम्‌ । 
विजय सवंकरयेष पापक्षयकर परम्‌ ॥ ४५ 


इद दिव्य जल विप्र । सवंपापापनोदनम्‌ । 
अत्र स्नात्वा च दत्त्वा च द्यक्चय फलमश्नुयात्‌ ।। ४६ 


देवान्‌ पितृन्‌ मनुष्याइ्च ये चान्ये सलिलाथिन । 

तपंयित्वा सुखेनेव दिव्य ब्रजति वे सुखम्‌ ॥ ४७ 
ब्रह्मोवाच 

मदनारिवच श्रृत्वा द्विज प्रोवाच सस्मित । 

कृतार्थोऽहं जगन्नाथ ! पृण्योऽह तव॒ दर्शानात्‌ ॥ ४८ 

यथा तु भगवन्मेऽभूज्जेन्मान्तरशतेरपि । 


तथे वारेषभूतानामस्त्वय पापनाशन ।॥ ४६ 
अष्टायतनमध्येऽसौ भविष्ये , पापनाशन । 
तथेत्याह विरूपाक्षस्तत्रैवान्तरधीयत ॥ ५० 


स॒मुनिस्तप आस्थाय बहून्‌ वारान्‌ जितेन्द्रिय । 
तश्रैव कायमुत्सुज्य जगाम त्रिदिवालयम्‌ ।। ५१ 
कुलेकविशमुधुत्य श्रीमच्छिवपूर तत । 
सूज्योतिस्ताषरसश्चेव माहात्म्य कथित तव । ५२ 
अपर श्युणु कल्याणि । कुण्डस्यास्य माहात्म्यकम्‌ । 
वानरी चलिता चैका प्रमादात्सा्थेशूज्किता ॥ ५३ 





२७४ एका्नपुराणम्‌ 


विचचार महारण्ये फलतुष्णोपव्‌ हिता । 
शाख च्छाखा विलघन्ती ययौ तरुरुहान्‌ कमात्‌ ॥ ५४ 
चूतनिम्बकदम्बार्च केणिकास्तिलकामलान्‌ । 
द्राक्षातिन्तिडिकाश्चान्यान्‌ शात्मलोसजंभूजंकान्‌ ।। ५५ 
प्लवन्ती चात्प्लवन्ती च प्राप सा दृढबन्धनम्‌ । 
लतापाशनिवद्धा सा नो शक्ता चलित वनात्‌ ॥ ५६ 
विस्पफुरजन्ती यथाशक्त्या विक्रोन्ती यथातुरा । 
गतासुरचाभवत्‌ तस्मिन्‌ शुष्कवशाग्रबन्धने । ५७ 


शाखामगी मता तत्र न केनापि च लक्षिता। 
अद्ये विजनेऽरण्ये तस्थौ शिरकपालिकाः।। ५८ 


सुचिरात्‌ समी रोदताच्छष्कप्णमिवाभवत्‌। 
पपातास्थि कवन्धरङ्व तोये पापापनोदने ॥ ५६ 
निकुंञ्जेति शिरस्तस्य नापतद्‌ वेणुकास्थितम्‌ । 
व॑णवीश्रूलनिर्भिन्न स्थिति बहुदिन पुरा॥ ९० 
कायास्थिमात्र पतित पवित्रेषु च वारिषु । 
अचिरेणेव कालेन मानुषीत्वमुपागता ॥ ६१ 


दलार्णंनुपतेगंहै हिता वरवणिनी । । 
चित्रवत्या सुता जाता नाम्ना मित्रवतीति सा॥ ६२ 
सवंलक्षणसम्पन्ना सर्वावियव सुन्दरी । 


राखामृगमुली सुभ्रू्ञतीना चातिवल्लभा ।॥। ६३ 
जातिस्मरा कान्तिमिती सौभाग्या गुणसम्पदा । 
सा कन्या युवती जाता तदा पित्रकुलोषिता॥ ६४ 
रूपयौवनसम्पन्ना पद्महीनेन्दिरेवे सा। 
रक्तोत्पलविहीना वा जातासौ हिमवत्युता ॥ ६५ 


दष्ट्वा च माता पितरौ ज्ञातय सचिवास्तथा 
ता सवं सह॒ समन्त्य ददौ काीश सुनवे।॥ ६६ 





1 9, $--विरराम। 
2 ?,, ४ ~ तितरकपालिका । 
3. 2 दातु सहुमामनत्य्‌) 
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नाम्ना वरुण विख्यातो बलवान्‌ सत्यविक्रम । 
दहोनीयो विनीतद्व श्लुर सर्वस्त्रिकोविदः॥ ६७ 
विद्वान्‌ सवेकलाभिनज्ञ प्रियवादी विचक्षण । 
त॒लन्ध्वा सा वरारोहा मुमुदे देवपूत्रवत्‌ ॥ ६८ 
अन्योऽन्यसदृशवेतौ सख्पेणाप्रतिमौ मृषि । 
तौ च धमपरौ नित्य विषयौ गुणमाधितौ ।। ६€ 
मृते पितरि राजाऽसौ वरुणोऽभून्महीतले । 
ब्रह्मज्ञ सुकरृतज्ञर्च सवेभूतहितेरत ॥। ७० 
अन्त पुरगतायार्च रूपयौवन-गविता । 
सुशीलाभिरमा सर्वा आचारगुणलक्षणा ॥ ७१ 
तासा मध्ये च सा श्रेष्ठा शीलेन विनयेन च। 
रञ्जयामास भर्तार सौभाग्यातीव हर्षदा ।) ७२ 
सचिवान्‌ पौरजान्‌ श्रेणीन्‌ ससखी प्रणिपत्य च । 
उवाच सुचिराद्‌ देवी मर्तार भक्तवत्सलम्‌ ॥ ७३ 
त्वत्त कृता मे भोगा ये सुरेरपि चे दुलेभाः। 
घममिच्छाम्यह्‌ कत्त मन्नदान द्विजातये ।। ७४ 
इमा मे मनस प्रीति नाथ त्वं कत्तुमहंसि। 
स॒ तथा त्वकरोद्राजा हयनिवारित-भोजनम्‌ | ७५ 
भुक्त्वाः चेव सहासते कथयित्वा ब्रजन्तिते। 
यस्माददेरादिहायाता आरीर्वद ददाति ते।! ७६ 
एव दशसम सत्रमविच्छिन्न अहनिशम्‌ । 
एक्रोऽप्याह्‌ द्विज. कश्चिद्‌ देशमुत्कल-सन्ञकम्‌” ।॥ ७७ 
रक्षिणद्व इद शरुत्वा मित्रवत्येऽन्ववेदयन्‌ । 
स्ुणु देवि । वचोऽस्माकमेकोऽप्यागतको द्विज ॥ ७८ 


एष देवि । द्विज प्राह स्व्णकृटाद्िशेखरात्‌ । 
आयातोऽस्मि यश क्रुत्वा भवत्या प्रतिपादितम्‌ ॥ ७६ 


8 --भृक्ता । 
8,--उ‹कल देशस जितम्‌ | 
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त॒ ददशः विशालाक्षी ब्राह्मण प्रत्यपूजयत्‌ । 
पप्रच्छ कुशल तात कस्मादागतवानसि | ८० 


स॒ मूनिस्तानुवाचाथ देशादुत्कलसज्ञकात्‌ | 
यत्रास्ते भगवान्‌ सद्र स्वणेकृटाद्रिरोखरे ॥ ८१ 
एकोनकोटिलिङ्गात्मा वनेकाम्रस्वर प्रभु । 
अष्टमूत्तिधर. साक्षादष्टायतनभूुषित ॥ ८२ 
भौमस्वगे विजानीहि कत्तिवासनिकेतनम्‌ । 
धन्याद्‌ धन्यतर क्षेत्र महालयपरिणतम्‌ । ८३ 
एव द्विज वरस्योक्ति श्रुत्वा मुदितमानसा । 
पूजयामास त विप्र विनयेन धनेन च॥ एर 
करज्ञप्त प्रथिवीपालो देवी त ॒पुनरत्रवीत्‌ । 
गच्छ विप्र मदीय तु कार्यं तस्मिन्‌ वने कुर्‌ ॥ ८५ 
कृत्वा कार्यं मदीय तु यदि त्व पुनरेष्यसि। 
दास्यामि निष्ककं स्वर्णं सहस्रवररोहिणीम्‌ ।॥ ८६ 
धान्य ब्रीहि यवानन्यानपि भ्रामाइ्चव पञ्चते। 
यद्ेष्यसि पुनविप्र गत्वेकाञ्चरवन शुभम्‌ ॥ ८७ 
राजा चाथ द्विज दष्ट्वा प्रोवाच मधुर स्वरम्‌ । 
प्रत्याहि दिजशाद्‌.ल देव्या तु यदुदाहृतम्‌ ॥ ८८ 
आगच्छ कृतकार्यस्त्व ददामि मनसेप्सितम्‌ । 
वाढमित्येव विप्रस्तु गन्तु चक्रे मनस्तदा । ८६ 
ततो देवी तमादाय एकान्तरहसि स्थिता । 
उवाच विप्र!) जानासि कृत्तिवासाददूरत । &० 
अष्टायतनमध्ये च प्रधान पापनानम्‌। 
वायव्या दिशि देवस्य षष्टि ेन्वन्तरे स्थितम्‌ ॥ ९ १ 


वेणु कोचक मध्ये च विद्यास्त्व विमल हदम्‌ । 
तत्र॒ पयसि कापाल वानरस्य नरस्य वा।॥ ६२ 





1 श-त दृष्ट्वा च। 
2, 4 ४ षष्ठि | 
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वशाग्र घटनोद्रं तृणभूमौ जलाद्बहि । 
मृगयित्वा प्रयत्नेन क्षिपस्यम्भसि सत्तम ॥ ६३ 
एष मे परम काम पूरयस्व मनोरथम्‌ । 
वाढमित्येव स प्राहु अग्रजन्मा हसन्निव ॥ ९४ 
प्रस्थित प्रयत शीघ् पन्थानमकूतोभयम्‌। 
दिनक्रमेण सम्प्राप्त कृत्तिवासर पुन रिवम्‌ ॥ ६५ 
विशेषतस्तमुद्वेग क्रमात्‌ पापविनादानम्‌ । 
पादपाग्रान्निरीक्षेत लतागलमान्‌ सकीचकान्‌ ॥ ९६ 
निम्नोच्च स्थल दुर्गाइ्च एककश्च पुन पून । 
विचरन्‌ विहितो ददा यत्तेन (परमेण च ॥ ६७ 
ददशे सतु कापाल वेणुभिन्नत च मध्यगम्‌ 
आदाय परञ्च विप्र चिच्छेद स तु परादपम्‌॥ € 
तदादायास्थिशकल पुराण वानरी शिर । 
विक्षिप्त सलिले तस्मिन्‌ पुण्ये पापविनाशने ॥ ९९ 
क्षिप्तमात्र जले तस्मिन्‌ शिरसि ज्राह्यणेन च। 
मित्रवत्यथ हर्म्यस्थाः शयनात्‌ प्रातरुत्थिता ॥ १०० 
अवदयकरणीयान्‌ सा चकार विधिनोदितान्‌। 
आदरे स्व॒ च पश्यन्ती दिव्यस्य स्फुरिताधरम्‌ ॥ १०१ 
सन्तोषमगमत्‌ स्यो लेभे रूपमनुत्तमम्‌, 
धात्री सखीभिह्चान्येश्च चक्र कोलाहूलोत्सवः ।॥ १०२ 
इत्येकाम्रपुराणे [षट्‌ साहस्र यामेशवर्या सहिताया तृतीयेऽ शे 
पापनादानमाहात्म्य नामोनचत्वारिशोऽध्याय ° ।। 


1 2४, $--घर्मात्मा । 
2 29, तृतीयेऽ शे पापनाशनमाहात्म्य नाम सप्तमोऽध्याय, । 


ॐ है केक 


चः्वारिशोऽध्यायः 
जरहयोवाच 


अथासौ वरुणो राजा सुहुद्धिबन्धिवेवृत्त । 
वानर्यास्य परित्यक्ता ददश महिषी तदा ॥ १ 
पूर्णेन्द सदुश वक्त कान्ताया समुदीक्ष्य च। 
बहुमानेन  चाभ्यच्चंद्‌ हृषंणोत्फुल्ललोचन ॥ २ 
हर्षा वमव पौराश्च मन्त्रिण सपुरोधसः। 
आद्च्य॑मनस सवे दष्ट्वा रूप महोदयम्‌ ॥ ३ 
ततः कतिपयाद्‌ हतीरेकान्ते रहसि स्थित । 
हृदमाह महीपालो मित्रा सुरसुतोपमाम्‌ ॥४ 
परिवतं " कथ कान्ते । उत्तमाङ्खस्य शस मे) 
ताभ्यभाषाद्‌ असौ तन्वी व्यापृच्छन्तमनेकधा ।। ५ 
भक्ते सुप्ते प्रवृद्धे च क्रीडाससिद्धिगोचरे। 
राज्ञी प्च्छति ता तन्वी ततं आगतवान्‌ द्विजः।) ६ 
तमपद्यत सा मित्रा स॒ पतिरचः द्विजोत्तमम्‌ । 
अनाख्याते च विज्ञातो ब्राह्मणस्य विचेष्टितम्‌ ॥ ७ 
पञ्चग्रामान्‌ ददौ तस्म चासन त्वग्रमृत्तमम्‌। 
गजंक पञ्च चारवाङ्व वस्त्राणि कनकानि च|| ८ 
राजा च स्वयमेवेकं मित्रा प्रियचिकीषेया। 
प्रतिपाद्य अशेषास्तान्‌ विप्राय स॒ महीपति ॥ ९ 
पूजयित्वा धनौघेन सवपिस्करणे “ सह । 
पप्रच्छेद अथो राजा केन वा दोषकारणम्‌ ॥ १० 
ए५-सगुरोहिता । ण 

84---परिवत्ति । 

8४--- सतुतश्च 1 ॥ 
सर्वोपकरणैः । 
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राजोवाच 
क्व॒ गतोऽसौ द्विजश्रेष्ठ कस्मादागतवान्‌ पुन । 
किमिद शोभनास्य त्व प्राप्तासि वरवर्णिनि । ॥ ११ 
अतीव शोभसे देवि। वदनेन सुवच्च॑साः। 
भहो ब्रतमहो यज्ञ॒ अहो विद्या त्वहो गुरु ॥ १२ 
सेव्यो हि सतत चैव इहलोके फलप्रद *। 
समालक्ष्य ° विशालाक्षीं सद्भाव परम वच ॥ १३ 
तदुदाहूतमाकण्यं मित्रा प्राहं न॒ युज्यते। 
तथापि भवता ज्ञान क्तंव्य नात्र सशय ॥ १४ 


व्यापुच्छत्ता“ बहून्‌ कालान्‌ भुय प्राहु जनेश्वर । 
यथा तथा स्तुता देवि । कथा कथय मेऽनघे । ॥ १५ 


भन्तं प्रिय चिकीषन्ती नोत्तर व्यदधात्‌ क्वचित्‌ । 
दाक्षिण्यात्‌ पनस्चे सा त्विद श्णु महीपते! ॥ १६ 


मित्रोवाच 
यद्यवर्यमिहाल्येय तव॒ कौतूहल यदि। 
तत्रैव व्रज नाथ त्व निवेद्यः त्वा यथा पुरा॥ १७ 


वृत्तान्त निखिल देव यत्रैवमहमीदृशी। 
प्रसीद गमन कायं चिवक्षेत्र निरामयम्‌ ।॥ १८ 
तथेत्याह स भूपालः सभृत्यो गमनं प्रति। 
पुण्येऽहनि शिवे योगे ययौ पलीससखो नृप ॥ १६ 
आासा्य प्रम क्षेत्र लवणाणवसन्निधौ। 
स्वर्णाद्वििखरे हृष्टोऽसौ गणसेवित ॥ २० 


क 


ए+ $ निन्यसे स्वंशस्तरा । 

4, ८- परत्र च । 

ए, ४-- समाचक्ष्य । 

49 ८--ग्यापृच्छती , 4५ व्यापृच्छन्ता, ४--व्धापृरच्छाति । 
ए8४-- न विषे । 


१ => ६४ |+) [9 


क 
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गन्धवत्या परिसरे कल्पपादपभूषिते । 
विपुले युख सञ्चारे सवेतुं ` फलपादपे || २१ 
मत्तभ्रमर-सधुष्टे पुस्कोकिलकुलाकृले । 


नानाविहद्ख सघृष्टे वासिते सुमनोहरे ॥ २२ 
कृत्तिवासपुरे रम्ये मूनिभि सशितत्रतं । 


नानाधात्वाङ्धिति प्रविहान्ति समन्तत ।॥ २३ 
कृत्तिवासं नमस्कृत्य अष्टमूत्तिप्रकाडकम्‌ । 
सवेपापहूर देवमनादि, परमेरवरम्‌ । २४ 


्रह्य,्रवन्दिति ध्येय भुक्ति मुक्ति-प्रदायकम्‌ । 
पापनाशनमासाद्य स्नान चक्रं सपत्तिक ॥ २१५ 
कारयामास देवाच्चाः कृण्डस्यास्य समीपत । 
सम्यक्‌ प्रतिष्ठा च््रऽसौ विधिदृष्टेन कर्मणा ॥ २६ 
स्वनाम्नोश्चेवे सनज्ञार्थं तौ विल्ञापति दम्पती । 
मित्रावरूणस्ञेति कीत्तिरभ्याहूताऽमवत्‌ ॥ २७ 
तावुभौ सुसमाघानौ क्था चक्र, पुरातनीम्‌ | 
भर्तार कथयामास मित्रा साञनुभव वच ॥ २८ 
शाखामृगकूले राजन्‌ । वृक्षावयवजीविनी । 
महेन्राचलन्ष्ज्धस्य वने जातास्मि सुत्रत । ॥ २९ 


गुथचारी मनोन्मादी तत्राह क्षुद्रवानरी। 
स्वजातिचपलभावा फलतृष्णोपव्‌ हिता ॥ ३० 
यूथश्रष्टास्मि दु खाता विचरन्ती इहागता। 
स्वादुतोय फल चात्र भक्षित सुचिर मया ३१ 


महवेणुवने व्याप्त चुतद्राक्षासृदुम्बरे। 
सुतूर्णः विचरन्तेका पर्यटन्ती इतस्ततः ॥ ३२ 





1 49, (--सम्बत्तं | 

2. ^+ ©, $ प्रधषवन्ति । 
3, +; - देवश्च । 

4 ए४--संतुष्ण । 
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2 
3 
4 


व्यामोहाद्‌ रभसो चित्ता, उत्तमन्ती लतान्तरे । 
कालपाशसमे पाशेबद्धाऽह्‌ दढ्न्धनं ।। ३३ 


विस्फुर्जन्ती यथाशक्त्या नि प्रयत्नस्थिता ह्यहम्‌ । 
एव मुक्तेयमेतस्मिन्‌ सहसख्या विशत्‌ स्वयम । ३४ 


राजासौ वरुणश्चैव विवेश विमले जले) 
क्रीडन्त्याविव दम्पत्यौ नाभिमात्रजले स्थितौ ।। ३१५ 


तत प्राहु हसन्‌ राजा अत ऊर्ध्वं प्रचक्ष्य मे°। 
सा ह्य वाच ततो राज्ञी कूण्डस्यास्य माहात्म्यकम्‌ ।। ३६ 


लताबन्धे मृताह वं तरो शाखान्तर गता। 
चिराद्‌ वेणुतरोस्तस्मात्‌ पपात सलिलाशये ।। ३७ 
शिरस्त्वत्रंव वृक्ष्रेः भिद्यमान च सस्थितम्‌। 
प्रभावादस्य तोयस्य जाताह राजकन्यका। ३८ 


दश्चाणैनपतेवेदमन्यदद्या च स्वरूपत । 
युष्मद्‌ गुणवती भार्यां सहधर्मानुचारिणी ।। ३६ 


जातिस्मरा कान्तिमती गणेरन्यंरधिष्ठिता। 
नाथ चायस्व श्रुत्वेद यन्मा त्व परिपृच्छसि । ४० 


एव ॒वृवाणा ता मिचरामूध्वेदुष्टि-प्रवेशिताम्‌" 

समादिलष्य महीपालो निरोधयति बाहूनीम्‌“ । ४१ 

विपति चिराद्‌ राजा प्रविश्षस्तु सशद्धया। 

अद्धुमादायः रीयन्ती स॒माशवास्येदमव्रवीत्‌ ॥ ४२ 
वर्ण उवाच 


यस्त्वथा प्रहिते कान्ते कृत्तिवासा असौ द्विज । 
साक्षान्मात्ैव सन्देह सुकायं कृतवान्‌ मम ।। ४३ 


69, ८--व्यामोह्‌भरसो चित्ता । 


ए--विचक्षणे | 
22, $ --सादहोवाच । 
ए9-- शाखाग्रे । 


5. 29, -- प्रवेपती । 
6. 9, © -- निषेधयति वाहिनीं । 
9, (~ राज्ञीमादाय । 


२८१ 
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दष्ट्वा देवि ।  द्विजमिममानन्द मम मानसम्‌ । 
जायते जलधिरचन्द्र यथा सपूणमण्डलम्‌ ॥ ४४ 
धन्यमस्य वपुर्देवि। येनात्र चरते सदा। 
अस्य प्रसादादस्माक कायंसिद्धिरजायत ।॥ ४५ 


ब्रह्मोवाच 


ततस्तु स्वपतेरेवममृताक्षरभाषिण । 
मित्रा मैत्र वव श्रृत्वा वरुण प्राहु सुन्दरी ॥ ४६ 
द्रिजस्यागमन राजन्‌ । सद्य प्रत्युपकारकम्‌ | 
वशलग्नस्थित शीषं यल्नात्‌ विप्र स मामकम. ॥ ४७ 
कृपया परया चैव आदाय सलिले क्षिपत्‌ | 
क्षिप्तमत्रे शिरे चाह वानरी दिव्यरूपिणी।। ४८ 


प्रत्यक्ष भक्ता ज्ञात परिवृत्तानन यथा। 
तीर्थस्यास्य माहात्म्येन तीर्यग्‌ योनि गति मम ॥ ४६ 
अस्थि मे पतित येन त्वस्मिन्‌ पुण्यजले नुप । । 
तेनेय भुज्यते व्युष्टि स्फीताभोगा अनुत्तमा ॥ ५० 
जाति स्मरामि राजेन्द्र तेनाह चात्र आगता। 
इदानी स्वस्ति सकत्पमह न्यस्य वपुजलेः॥ ५१ 
इति राजा यच श्रूत्वा विसृजन्‌ बलवाहुनम. । 
भन्तजेले कृतो न्यास सन्यास व सपत्तिकं ॥ ५२ 
विहायं सोऽचिरात्‌कायमगमच्छिवमन्दरिरम्‌ । 
दिव्याप्सरोभि. सजुष्टो विमानेन विराजित ॥ ५३ 
यज्वान शुभकर्माणो या गति योगिनो गता । 
ता गति दुतमासाद्य रेमे स सुचिर सुखी।। ५४ 
यद्चेद कथयेत्‌ पुण्य भित्रावरुणयो कतम. । 
ये श्यृण्वन्ति महारमानस्ते ध्रूव दिवमाप्नुयु ॥ ५४ 
पापनाशनमासाद्च महापातकिनो नरा । 
प्राप्नुवन्ति पुर स्वर्ग्यां न च्यवन्ति कदाचन ॥ ५६ 





1 2४,--इदानी स्वस्तिक वप्यमहु न्यस्येद्‌ वपुरज॑ले । 


एेकाश्नपुराणम्‌ २८३ 


विद्याधरत्व गान्धर्वे देवत्वमथ यक्षता। 
प्राप्नुवन्ति असदिग्ध पापनाशनमाधिता ॥ ५७ 
तत्र स्नात्वा दिव यान्ति मृतान्ते न पुनर्भवा । 
एतत्‌ सत्य मयाख्यातं स्वर्गद पापनाशनम्‌ ॥ ५८ 
पापनारनजलेः स्नात्वा वन्दये कत्तिवाससम. । 
जन्मान्तरकृतात्‌ पापात्‌ तत्क्षणादेव मुच्यते ॥ ५६ 
आद्य पुराणमक्लिष्ट पवित्रमतुल शिवम्‌) 
पठता श्युण्वता भक्त्या अतिरात्रफलप्रदम. ॥ ६० 
शस्त॒ स्वेषु कार्येषु विशेषात्‌ प्रथमाष्टमी । 
अत्र॒ च स्नानमात्रेण सर्वपापात्‌ प्रमुच्यते ॥ ६१ 
अनेन विधिना स्नान य कुर्यात्‌ पापनाशने, 
कृत्तिवास  समभ्यच्च्यं सोऽखवमेधफल लभेत्‌ ॥ ६२ 
सान्निध्य भवता पूवेमादिष्ट शुलपाणिना। 
प्रतिपादय चास्माकं निमज्जेऽह हृदे तव ॥ ६३ 
एषा च प्राथना कार्या आत्मन. शुभमिच्छता । 
जगद्‌ बीज अनाद्यन्त अरारीर शरीरधुक्‌ । 
प्रसीद देव । ईशान । स्थिराभक्तिरिहास्तु मे॥ ६४ 
इम मन्व समुच्चाथं स्नानीयात्‌ तेन वारिणा। 
माद्खत्यमिदमासख्यान सवेपापप्रणाशनम्‌ । 
स्वेशवर्यप्रद देवि! रशिवतुष्टिकर परम. ॥ ६५ 
इत्येकाम्नपुराणे षट्‌ साहस या मेदवया सहिताया तृतीयेऽ शे पापनाशन- 
माहात्म्य नाम चत्वारिदोऽध्याय ° ॥ 


1 €-पापनाशिजते । 
2, 29, ४ तृतीयेऽ शे पापना शनमाहातम्य नामाष्टमोऽध्याय । 


एकचत्वारिशोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 


अथ गद्धा सरिच्छष्ठा साद्धं यमनुया ययौ । 
दिष्यरूपमलक्ृत्य उभेः ते वरनिम्नगे ॥ १ 
सुस्रजे गन्धलिप्ताद्ख* परिधायान्तवाससी । 
हेमभद्धारमादायोपतस्थाते सरिद्वरे ॥ २ 
पारिजातस्रजोक्छृष्टे बालग्यजन बाहुके । 
भक्त्या युक्त्यौ भेजाते द्वारे देवस्य शूलिन ॥ ३ 
पुरत प्राञ्जलीभृत्वा देव स्तोत्रमुदीरयेत्‌। 
दिव्येन वचसा गीत वणमाधुयमिश्चितम्‌ ।॥ ४ 
व्यक्तिव्यञ्जनविस्पष्ट मूर्ध्ना धातु विल वनम्‌ (?)। 
मन््रमध्यगतः मेध्यः ताललयविधित्रयम्‌ ॥ ५ 
भावोपविद्यः विस्पष्ट सस्वच्छलब्धयान्वितम्‌ । 
तलस्पशेविचुम्बानमाद्रेवन्धसमुत्युकम्‌ ॥ ६ 
लण्डपद्यद्रूत पत्ति यति-निदूषण ध्वनिम्‌ । 
अर्धमान विवाद च साष्टाङ्धविदमेव च“।॥ ७ 
उपगीत बृहद्वक्वममलाभोगमण्डलम्‌ । 
स्वरूप विभवब्याप्ति  अणिमादिगुण बहु॥ ण 
योगिनी वीजमत्यन्त शारीर सुप्रदरेनम्‌। 
बाह्यमभ्यन्तरवेत निष्कल सकल कलम्‌ ॥ € 


1 ए--दिव्ये। 
2 9-- चारलिप्ताङ्के । 
3 ए9--धातुविलम्बनम्‌ । 
4, ए9---सन्त्रमध्यगत मध्य । 
5 4, $-- मावोपविद्ध , ए भसावोपलब्धं । 
6, 89सटावदरमेव च, ४--सापूवं वरमेव च । 


प्रयोगबहुला जेया जगतुर्वी रयोषितौ । 
कृत्तिवासमत कृत्स्त॒कीत्तित प्रीतये विभो ॥ १० 
उवाचेशो हसन्‌ वाक्य यमुना जाह्लवी प्रियाम्‌ । 
स्वागतंरभिनन््याशु पुरत समवस्थिते" ॥ ११ 
यत्नेन चक्रतु स्नान ते तु प्रीतियुते उभे। 
प्रणाम तेश्च तोयेर्च हुये रिलष्टैस्च पावने ।॥ १२ 
गन्धै रगुरुधूपेश्च पृषं परमशोभनं । 
मन्तरैरच्चावच स्तात्रै्ये- सतुष्यति  शङ्धुर ॥ १३ 
प्रसीदेति शिव भक्त्या जानुमारोप्य मेदिनीम्‌ । 
पाणौ कुड्मलवद्धे तु विज्ञाप्य सरिता वरे।॥ १४ 
इच्छावो देव चात्रैव स्थातु क्षेत्रे सदेवते। 
भवत पादमूलेऽस्मिन्‌ सलग्ना सतत वयम्‌ ॥ ११५ 
तथेत्याह विरूपाक्षः सुप्रीतेनान्तरात्मना । 
ददौ ताभ्या निवासार्थं सश्रद्धाभ्या च सस्थितिम्‌। १६ 
पू्वेस्या दिशि देवस्य किचिदेशान्यमाधिते। 
शतधेन्वन्तरे चते गद्खायमुनविश्वुते ।॥ १७ 
सर्वैपापहरे धन्ये कल्याणप्रियदे सदा) 
अष्टायतनमुख्ये च कामदे वरदे सदा ।। १८ 
यमुना प्राप्य यो नित्य स्नाति देवि। नरोत्तम । 
वैकुण्ठे वासमाप्नोति यदि कृष्ण प्रमाणभाक्‌ ।। १६ 
अगम्ति प्राप्य यथा सद्यस्तृणरारिविनद्यति। 
एव॒ तु ब्रह्महत्यादि गद्खायमुनयोस्तथाः\ २० 
स्नाताना शुचिभिस्तोयै गद्खायमुनयो रिवे ¦ । 
गतिर्भवति या पुसा न सा करतुरशतंरपि\॥ २१ 


अपहत्य तमस्तीत्र॒ यथा भात्युदये रवि । 
अपहूत्याम्ब । पापानि गङ्धाच यमुना तथा ॥ २२ 





{1 ए9-- समुपस्थिते ॥ 
2 ए४--तदा । 
8 -8,--अहूत्यात्मपपाति । 


२५६ एकाञ्रपुराणम्‌ 


भूतानामिह सर्वेषा दु खोपहतचेतसाम्‌ । 
गतिमन्विष्यमाणाना नास्ति गद्खा समा गति ।॥ २३ 
ते क्रीडन्ति मुदायुक्ता सहदेवे सवासवं । 
थे स्नान्ति नियतात्मानो गङ्खायमुनयोजेले ॥ २४ 
यथोपजीविना षेनुदेवादीना परा स्मृता। 
तथैव देहिना गङ्खा यमुना च फलप्रदा । २५ 
य॒ इच्छेत्‌ सफल जन्म पौरष श्रूतमेव वा। 
स गङ्खा सेवयेन्तित्य यमुना च विरोषतः॥ २६ 
यमूना सरिता नाथा सकृद्‌ भक्त्यावगाहिता । 
ग्धा तास्यते वशाव्‌भौ पुसा भवाणेवात्‌ ॥ २७ 
मनो वाक्कायभिग्रेस्त पापेबंहुविधेरपि । 
वीक्ष्य गङ्गा भवेत्‌ पूतः पृरुषो नात्र सशय ॥ २८ 
उत्करामद्धिद्व य प्राणै. प्रणत श्रद्धयान्वित. । 
चिन्तयेनमनसा गद्धा सोऽपि याति परा गतिम्‌ ॥ २६ 
आकारात्‌ सुमहापुण्यात्‌ पतन्ती या महैश्वर । 
वभार शिरसा गद्खा ता देवी कोन सश्रयेत्‌ ॥ ३० 
हरस्य गात्रसपर्काति पवित्रत्वमुपागताम. । 
को नाम नाश्रयेद्‌ ग्धा अरोषदुरितापहाम्‌ | ३१ 
यथाणेवस्य रत्नानि मेरोश्च कनक यथा । 
सख्यात्‌ नेह राक्यन्ते गद्खायमुनयोर्गंणा ॥ ३२ 
गद्खायमुनयो स्नात्वा दुष्ट्वा त कत्तिवाससम. । 
कोवा मनोरथो देवि। इहामूत्र न लभ्यते।॥ ३३ 
गद्धायमूनयो स्नान नाल्पस्य तपस फलम. । 
विशेष मरण चात्र कोटिलन्माघनादनम. | ३४ 
प्रयागस्तीथंराजोऽसौ विख्यातो हि सरस्वतीः) 
एवमुक्तः पुरा देवि । शम्भुनान्यक्तजन्मना ॥ २५ 
ये स्नान्ति तोये यमूनादिकन्ययो - 

रेकाम्रके क्षेत्रवरे नरोत्तमा । 
ते धाम दीव पुरुषा प्रयान्ति 

कूलेरचे मित्रे " सह सप्त सप्तभि ॥ ३६ 


1 2,--द्यातो भूति सरस्वती । 
2. 2 ---गोत्र । 


एकाज्रपुराणम. २८७ 


हरेण स्वथमेवेव निधुक्ना ब्रह्मयोनिना। 
आस्तेऽस्मिन्‌ यमुना देवी गद्खा परमपाविनी | ३७ 


माहात्म्य ्षेत्रराजस्य गद्खायमुनयोयंथा । 
कथित निखिल देतत्‌ किमन्यच्छोतमिच्छसि ॥ ३५ 
सनत्क्‌मार उवाच 
देवी प्राहु स्मित कृत्वा चतुवेक्त्रं पितामहम. । 
अत परपर तीर्थं किमन्यत्‌ कामद विभो! ।॥३६ 
प्रव्रवीहि सुरधरेष्ठ पर कौतूहल हि मे। 
एवमुक्तस्ततो ब्रह्या प्रहस्य पुनरब्रवीत्‌ । ४० 
ब्रह्मोवाच 
श्युणु देवि । पर पुण्य कोटिती्थममिप्लुतम्‌ । 
कोटिभिदवेभिजुंष्ट पूवं कोटिमखाजितम. ॥ ४१ 
ऋषय पितर सवं देवता कोटयस्तथा। 
चक्रुस्च पुष्कलः यज्ञ॒ समाप्तवरदक्षिणम्‌। 
एते चावभृथे स्नात्वा हूताहुतिकृतक्रिया ॥ ४२ 
स्नानावशिष्टसलिलमादायं विधिनोदितम्‌ । 
कृत्तिवासोन्तिकि जग्मुरभिषेक च दीक्षिता ॥ ४३ 
श्युणु देवि । पर पुण्य कोटितीथंमभिप्लुतम्‌ । 
तानुवाच विरूपाक्ष कृतयज्ञानुपागतान्‌ ॥ ४४ 
जागच्छन्तु सुरभ्रष्ठा कृण्डस्यास्य समीपत । 
मामत्र चाभिषिञ्चध्व साग्रेण स्वकृत सुरा ॥ ४५ 
शिष्ट चान्त्युदक कुण्डे क्िपध्व निखिलामरा, । 
एवमस्त्विति तदव क्षिप्तमम्भ शिवाज्ञया ।॥ ४६ 
रिक्तकुण्डस्तत पूर्णः साधुवादो नभस्थले । 
स्वच्छसौरमभ्यपुताम्भस्ततक्षणात्‌ समजायत ।॥ ४७ 
तत॒ स्नातो विरूपाक्ष ब्रह्मा देवगणै सह्‌। 
सुनयर्चारणा सिद्धाः कृतस्नानाः ईतोदका ॥ ४८ 








1 8, --पुष्कर । 


२५८ एकान्नपुराणम्‌ 


ततस सर्वान्‌ सवीक्ष्य शङ्करो देवता्छषीन्‌ । 
उवाच वाक्य सुदिलष्ट मद्वाक्यः श्यणुतामरा ॥ ४६ 
अभिषिक्तो ह्यह कुण्डे कोटिभिर्दीक्षिते सुरे | 
कोटिती्थमिद लोके कीत्ति स्थास्यति स्वंदा ॥ ५० 
अष्टायतनमध्येऽसी कोटितीर्थो वर स्मृत । 


पावन सवंभतानासत्रदान महत्फलम्‌ ।। ५१ 
इत्युक्त्वा देवदेवोऽसौ सर्वान्‌ देवषिचारणान्‌। 
परयता स्वेदेवाना तत्रैवान्तरधीयत ।॥ ५२ 


कोटितीथ परे देबि । स्नातव्यं सवेदा स्वयम्‌ । 
दातव्य पितृदेवेभ्यः पिण्डदान यथोदितम्‌ ॥ ५३ 
सवंमक्षयमाप्नोति ती्थेऽस्मिन फलमम्बिके । । 
कोटितीर्थाति पर तीथंमन्यक्षेत्रे न विद्यते| ५४ 
कोटितीर्थे नर स्नात्वा सवंपापात्‌ प्रमुच्यते । 
अन्िष्टोमसहस्राणि वाजपेयशतानि च ॥ ५५ 


क्तु दव ॒यत्फल परोक्त कोटितीथं-जलाप्लूत । 
तत॒ फल समवाप्नोति सत्यमेतन्मयोदितम. ।॥ ५६ 
सुवर्णदान गोदान धान्यदानेषु यत॒ फलम. । 
तत्‌ फल समवाप्नोति कोटितीथंजलाप्ुत ॥ ५७ 


बरहमोव।च 


अत प्रमह वक्ष्ये ह्यलावृतीथेमूत्तमम्‌। 
अष्टायतनमध्ये य उत्तम परिकीत्तित ॥ ५८ 
आसीत्‌ कृतयुगे देवि । पुलहो नाम ब्राह्मण । 
स॒सप्तर्षीणा प्रवरोऽसुजत्‌ पुत्राश्च मानसान्‌ । ५६ 
एको विष्णुसखोः नाम्ना परोपीन््रसल स्मृत । 
द्वावेतौ च तप कत्तु प्रस्थितौ मूनिदारकौ ॥ ६० 
दिशि याम्या विष्णुसख श्सौम्यामिन््रसखो गतत । 
आसाद्य मुनिमुख्याना पुण्यती्धान्यरेकश ।॥ ६१ 


1 ए५--सदवाक्य । 
2 89 $--विदवसथो । 


3, 23, \---विश्वषवः । 


एकाम्रपुराणम्‌ म 


४ 


पययिणाखिलमूर्वीं चचार्‌ नियतात्मक । 
सहस्रद्िरतद्र च ब्रह्मचारी यतव्रत ॥ ६२ 
षष्ठे कले च सप्राप्ते शाकमूलफलारान । 
चन्द्राद्रौ निवसन्‌ तस्य तुष्टो देवो महै्वर ॥ ६३ 
अन्तरीक्षस्थित प्राहु कल्पवाचादरीरिणाम्‌ । 
भोभो इन्द्रसख। प्राञ्चि । ब्रह्मोद्भव-समुद्भव ॥ ६४ 
यद्च्छिसि परश्रोयो वनमेकास्रक् प्रज । 
अनादि प्रम देव कृत्तिवासं भजस्व माम्‌ ॥ ६५ 
धर्माथंकाममोक्षादीन्‌ क्रमाद्‌ देवाश्चयिष्यसि। 
अन्यती्थेवशे क्षत्रे तपस्यन्तं सुदुष्करम्‌" ॥ ६६ 
सहश्ाब्देन यत्‌ प्राप्तिस्तत्‌ ,प्राप्तिरेकवत्सर । 
षण्मासेन यदन्यस्मिन्‌ क्षेत्रे फलमुदाहूतम ।। ६७ 
एकाम्रके दिनेकेन स्थित्वा तत्‌ पश्य सयम । 
स्मरणात्‌ कोटिलिद्खस्य दर्दास्पशेगुणात्मक ।॥ ६८ 
हरत्याशु अघोघास्तु वुक्षपादेनः वं द्विज । 
निश्षम्यान्तहितां वाणी तथेत्युक्त्वा तपोधनः ।। ६९ 
नियोगात्‌ परमेशस्य प्रस्थित क्षेत्रमुत्तमम्‌ । 
दक्षिणार्णंवमुदिदिय उत्कल  उडसन्ञकम्‌° ।। ७० 
स पृच्छन्नेत्रमीरान्‌' चिरात्‌ प्राप्तो महामुनि । 
आसा सुमहतक्षेवर सरो वबिन्दुद्धव तत ॥ ७१ 
मार्जन विधिनोक्तेन भुनिर्वक्र यतात्मवान्‌ । 
दर्घन क्षेत्ररजस्य वन्दन कृर्तिवासस ॥७२ 
मूत्तिमेदाननेकाख्वं  सवनिायतनान्‌ शुभान्‌ । 
दुर्यादृशय !नमस्कृत्य स॒ मूमोदातुल द्विज ॥ ७३ 
उवास सुचिर तत्र एकान्ते विजने वने। 
निर्ममो निरहकारो निराहारो निराश्रय ।॥ ७४ 


प 4, 8, ©, प-बन्यतीर्थान, वरान. क्षत्र सप्तस्यन्त सृदुष्करम्‌ । 
2. $ - व षपादेन । 
3 29 ए--भीत्कल भोडसज्ञकम्‌ 1 
4, &#; 8, ©, $--पृच्छयन्तौ तमीशान । 


२९० एकाञ्रपुराणम, 


सद्रकमानसो धीमास्तन्मयेनान्तरात्मना । 
ध्यायस्तमीशमनिश्च स्थाणुभूतो गतभ्यथ ॥ ७५ 
अथास्य षरमज्योति परानन्द परावर । 
निष्प्रपञ्चो निराभासो धामत्रयविवजित ।॥ ७६ 
ध्यानागम्यो मनोहस शिव सदस्दात्मक । 
भभवत्‌ तस्य सान्निध्य कृत्तिवासा जगदुगुरं ॥ ७७ 
दिव्येन चक्षुषा परयन्‌ शिवसकल्पमानसम्‌ । 
मूनेर्भाव पर ज्ञात्वा ततस्तमितिचात्रवीत्‌ । ७८ 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ विप्रेदध वरदोऽहुमिहागतः। 
वर वृणीष्व भद्र ते यत्‌ सुरेरपि दुलभम्‌ ॥ ७९ 
देववाक्यामुतासिक्त प्रवृद्ध इव स द्विज । 
ऽपर्यत्त विरुपाक्न रशाङ्धकृतशेखरम्‌ ॥ ८० 
गोक्षीरकुन्दसक्राश ज्वलन्त तेजसानुलम्‌ । 
वितत दणदोर्दण्ड नीलकण्ठ वृषध्वजम्‌ ॥ ८१ 
नमस्य शिरसा भूमौ प्रत्युत्थाय ततो ददो। 
पाद्यमाचनीय च अध्यंमस्मे निवेदयन्‌ ॥ ८२ 
ततो नन्दीडवर साक्षाद्रथमादाय चाययौ । 
पताकाध्वेजसक्ररणं किङ्किणी जालमालिनम्‌ ।। ८३ 
येन देत्यासुरान्‌ यक्षान्‌ः निजित्य प्रतिगच्छति । 
उवाचारोह भो विप्र विमान रातचन्दरिकम्‌ ॥ ८४ 
सोमसूर्यंसमो तेजो मणिरत्नोपशोभितम्‌ । 
द्ढाक्ष चारुचित्र च धूर्यासक्त सनेमिकम्‌ ॥ ८५ 
दीश्वर व्च श्युत्वा स मुमि शान्तविग्रहु । 
वेयमानौऽत्रीवीद. विप्रो नमस्कृत्वा स्वय भुवम्‌ ।॥ ८६ 
वन्दयोऽय रथराजस्तु भवान्‌ वन्यतमो सतत । 
वरमिच्छाम्यहु चान्य यद्यनुग्रहुतास्ति मे) ८७ 
अस्मिन्‌ क्षेत्रवरे रम्ये भक्षपात्र च .मामकम्‌। 
कुण्ड च उदकाधार ती्थभूत भविष्यति| ८ 


1, ४ रक्षन. 8४ --रनो, © पेन देत्यान सुरान, यक्षान्‌. । 


एकाम पुराणम. २९१ 


अलावृती्थं विख्यात त्वत्‌प्रसादादिहास्तु मे। 
भूताना हितमत्यथं प्रासाद कत्तंमहुसि। ८६ 
एवमस्त्विति देवेशस्तमलावु द्विजेरितम्‌ । 
स्परैयामास हस्तेनाभवद्‌ दिव्यो महाह्द ॥ &° 
भूय प्राहु हरस्तुष्ट एष मे निमित स्वयम । 
यत्नो भव॒ मुनिश्रेष्ठ । परिपूर्णं च पावनम ॥ &१ 
लावृतीर्थमिद लोके विख्यात जनपावनम । 
अष्टायतनमध्ये तु गतिमिष्ट प्रदायकम्‌ | ९२ 


देवपितुमनुष्याणा तोषणार्थाय निर्मितम्‌! 
तुष्टयर्थं सर्वेभरुतना स्तानात्तारयते कूलम्‌. ॥ &३ 


कामद प्रवर तीथं महासिद्धिप्रदायकम। 
सर्व॑पापनिह॒न्त्रतदष्टम्या च विशेषत ॥ &४ 


अष्टम्युपोषितदचात्र सयतात्मा जितेद्धिय. । 
अच्चंयित्वा शिव भक्त्या त्रिकाल नान्यमानस., ॥ ९५ 


जप्त्वा पञ्चादातोऽघोर प्रव्यह नियतात्मवान्‌ । 
अचिद्रेण च एकाकी य क्षिपेत्‌ सुसमाहित ।॥ ६६ 


तदन्ते तत्र आलावु लतापुष्पफलान्वितम । 
दृष्ट्वाऽदायाशु भक्षेद यस्तस्य सिद्धिरद्रत ॥ € ७ 


तेचरत्व॒  तथायुष्यमाज्ञा सिद्धिभंविष्यति। 
पिलद्रार चवा तत्र॒ स परयति यथेच्छया॥ &८ 


तन्न यात्राणि सिध्यत्ति प्रवदन्ति मनीषिण । 
अलावृतीथं माहात्म्य श्रोतव्य सुकृतात्मभि ॥ && 


इत्युदाहृत्य त॒ विप्र स॒ निनाय त्रिपिष्टपम्‌ । 
विप्र इन्द्रसखो नाम्ना स्वगेलोके यथामर ॥ १०० 


मोदतेऽ्यापि विमले प्रासादात्‌ कत्तिवासस । 
लावृकैरवरमासा् सिद्धा सिध्यन्ति चापरे) 
आलवुकरै त्वरे स्नात्वा तारयते कुलम, ॥ १०१ 


९९ एकान्नपुराणम्‌ 
सनत्कुमार उवाच 


पुरावृत्तमिद ब्रह्मन्‌। ब्रह्मणा परिभाषितम.। 
पृण्य॒ पापहर चास्त॒स्मृतिमात्राघहारि च॥ १०२ 


इत्येकाञ्रपुराणे षटसाहस्र यामेदवर्या सहिनाया तृतीयेऽ ले गद्धायमुना 
कोटितीर्थाल्याने जालावृती्थेमण्हास्म्य नाम एकचत्वारिशोऽध्याय." । 


1. 8; तुनीयेऽशे गङ्गाकोटितीर्थाश्यने अलवृतीथंमाहास्म्य नाम नवमो. 
ञ्याय , ए-नृतीपेऽशे गङ्कायमूनारोटिनीर्थाश्याने इन्र सललोपाद्ाने 


द्विचत्वारिश्लोऽध्यायः 


अधित उवाच 


अहो क्षेवस्य माहात्म्य त्वया ब्रह्यन्‌ प्रकी तितम. । 
देवदेवस्य माहात्म्यमद्ध त लोमहषणम. ।। १ 
अप्रमेय गुणातीत योगिनां प्रीत्तिवधनम.। 
भूयो ब्रूहि मूनिश्रेष्ठ । यद्यस्ति इह किचन । २ 
तत्र॒ वै लिद्खभूयिष्टस्वाम्रच्छाया समुदयते। 
अत पर महाभाग । पूजन केन वा कृतम.।॥३ 


व्यास उवाच 


निशम्य असितस्येव प्रशन भूतहिताथंकम.। 
तमुवाचाऽग्रजः दान्तो महायोगेश्वरो मनि ॥४ 
सनत्कुमार उवाच 
अतीतमिदमाख्यातमनागतमिहुः श्पुणु । 
भविष्य स्प्रक्ष्यामि यथा देवेन कीत्तितम.॥ ५ 
स्मृत्वा तस्य प्रसादेन यदाख्यात हि वेधसा। 
येनापि शिवमाराध्य प्राप्त ज्ञानमनुत्तमम.।' ६ 
तदह सप्रवक्ष्यामि पुराण परभाच्चिंतम.। 
स्ुणुष्वावहितो ब्रह्मन्‌ । भवतारकर परम. ॥ ७ 
तस्मिनः क्षेत्रवरे रम्ये छायाया तु वनस्पते । 
एकोनकोरिभिलिद्खं साधेमास्ते सदाशिव ॥ ० 
मूर्तामुत्ि स्वरूपोऽसौ स्थूलसूक्ष्मव्यवस्थित । 
धन्याद्‌ धन्यतरो देवो भावाभाव परिग्रहुः॥ & 


1 2+--मिद । 
2. 2, मस्मिन्‌, । 


र्य एुकान्रपुराणम्‌ 
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नासौ भूमि पराचान्या नचाद्विनं च काननम. । 
लाकपुष्टसम देश प्रवदन्ति मनीषिणः॥ १० 
योजनेक दिवक्षेत्र मण्डल त्रिदशाच्चिंतम.। 
ञआस्रच्छाया क्रोशमात्र पूर्वं पुण्यतम स्मृतम.। ११ 
स्वणेकृटो रसाद्विश्च मेध्यादव शिवसद्य च । 
कत्पजित्‌ सिद्धदेलश्व भौमस्वर्गस्तप स्थली । १२ 
नामान्येतानि रास्तानि पृण्यान्यवहुराणि च। 
य स्मरेत्‌ प्रातरुत्थाय सुख नयति तद्दिनम. ॥ १३ 
पुरावृत्त निवोधेद कपिलस्य महात्मन । 
क्षेत्रमेन समासाद्य प्रहुष्टेनान्त रात्मना ॥ १४ 


चकाराराधन सम्यक्‌ कपिलस्तु कपटिनि । 
याम्या सरितमास्थायः धेन्व रसहसखके ॥ १५ 
षोडशोत्तरमाने तु देवसदशेनाद्षि *। 
भास्याय रुचिरे देशे स्थितवान्‌ मुनिपुद्धव ॥ १६ 


समारेभे त्रत तत्र तोषणार्थं पिनाकिनं । 
अभ्रावकाशेष्वनधघ “ शिवसकल्पमानस ॥ १७ 
ग्रीष्मे रौद्रमयो भूत्वा वर्षसु वषेणे वसन्‌ । 
हैमन्ते शिरे रेते विधृतद्चानुपवेवत्‌*॥ १८ 
सवेदु खसहो धीमान्‌ समलोष्टारमकाञ्चन. । 
दु.खेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृह ॥ १६ 
सम. सर्वेषु ॒ भूतेषु दत्त्वा चाभयदक्षिणाम्‌. । 
मौनी बीरासने बद्धो निष्कम्पो मानस स्थिर ॥२० 


उपविर्यासने युञ्जन्‌ योगमूत्तिरमूतिमान्‌ । 
निरोध परम धैर्य वाञ्छाविषयवजितम्‌ । २१ 


1 22--काञ्चनम्‌। 
2 8४-त्वरितमास्थाय, € ~ हरितमास्थाय, 
-- च तमास्थाय । 
3 29, --षोडलोत्तर परिमाणे च देवस्य दश्च॑नाद्‌ ऋषि 
4 अद्रावक्शेष्वनघ । 
5, 2, ४--विधूतश्चानृरूपवत्‌ । 


एकाम्रपुराणम, २६५ 


नि्वतिस्थो यथा दीपो निष्प्रकम्पोऽयमास्थितः। 
समा पञ्चदशे तस्मन्‌ जितात्मा स महामुनि ।! २२ 


उवास मुनिरद्धात्मा निविघ्नो निरवग्रह । 
तस्य॒ नेरध्यजैहूद्ैः स तृप्तिरभवद्विभ्‌ । २३ 
सार्धं सुरगणब्रह्मा सद्रस्थेकास्रमायेयौ । 
कृत्तिवास समीपे च मूनि तमुपरसपिरे॥ २४ 
परिवन्र्‌ रने कंरच सिद्धविद्याघरोरगा । 
समाधिस्थमुवाचेद ज्ञह्या लोकपितामह. ।। २५ 
अलमध्यवसाय ते दुष्कृत कृतवानसि । 


यदि क्य सुरं कर्तुमुजित कर्म्णाजितम्‌ ।॥ २६ 
वूहि काम मुनिश्रेष्ठ 1 यत्ते मनसि वर्तते 
सष्ट्स्तद्‌वचन श्युत्वा सुप्तोत्थित इवाभवत्‌ ॥ २७ 
तानपद्यत्‌ सुरगणान्‌ नमस्वक्र विनीतवत्‌ । 
प्रणम्याह वर काम भक्तिमद्वहता गिरम्‌ ।॥२८ 
यदि प्रसन्नो भगवन्‌ । यद्यनुग्रहतास्ति मे। 
प्रथम वरमिच्छैऽह्‌ शिवलिङ्खसमूद्धवम. ॥ २६ 
पूजयिष्यास्यह भक्त्या भवभीतिहुर हरम्‌» । 
हितीय मे वरे काम्य रिवसन्िहिति जलम्‌. | ३० 
तृतीय भवत स्वेच्छा-प्रासाद इहं चास्तु वे। 
दावेतौ विहिताथौ मे प्रसाद क्तुमहुसि॥ ३१ 
मूनेरेवे वेच श्रुत्वा अभिप्रीतास्तदा सुरा । 
विशेषेण हरस्तुष्ट श्रोद्धत पुरत क्षितौ ३२ 
लिङ्ख मूत्तिस्वरूपेण अपश्यन्‌  सवैदेवता । 
साधुवादो भवल्नोके सुरदुन्दुभिनादिताम. ॥ ३३ 
पष्पवृष्टि प्रमुञ्चन्ति कपिल प्राहु ईश्वर । 
परय, मे विहित चात्र कुण्ड पुण्यजलत्विदम. । ३४ 


1, 8, भ-- मधित । 

2 8, नैवेद्ये, । 

3 29-भवभीतिरह्‌ परम्‌ । 
4, 21, अथ । 


२९६ एकाञ्नपुराणम्‌ 


श्रुत्वा वाक्यमृषिस्तुष्टो वभाषे विनयान्वित । 
कि नाम परमेशस्य अस्मिन्‌ स्थाने दस्य च।॥ ३५ 
स्नात्वा दत्वा च कि पुण्यं तन्ममाख्यातुमहैसि । 
मुनैरेव वच श्रुत्वा स प्रोवाच महेश्वर ॥ ३६ 
कपिलेरो हदो नाम्ना लोके ख्याति गमिष्यति । 
कुण्ड च कपिल तीथं स्वतीथंफलप्रदम,॥ ३७ 


महापातककोरिघ्न स्व्गेद सुखद परम.। 
स्वंकालेष्वदः शस्त॒विदोषात्‌ फाल्गुने मुवे ।। ३८ 


मासि तित्यमविच्छिन्न स्नानाद्‌ देवार्च्चनात्‌ तथा । 
कपिलेश नमस्कृत्वा कृत्तिवास प्रदक्षिणम. । ३६ 
एव॒ य क्ते मास ब्रह्मचर्यं सदा शुचि । 
विनीयमिद्रियग्राममद्रोहु शिवतत्पर ॥ ४० 
अघनो धनमाप्नोति कन्या प्राप्नोति सत्पतिम. । 
विद्यार्थी लभते विद्या रूपसौभाग्यमुत्तमम ॥ ४१ 
रात्ननिग्रहक्ृद्राजा विजयी तु भ।वष्यति। 
वेश्यो धनसमृद्ध स्याद्‌ ब्राह्मणो वेदपारग ॥ ४२ 
दह्‌ प्रेत्य सुखा्हादी तीर्थोऽय मनस स्मृत । 
लोक सप्ततीथौ स्नात्वा पूवं फलमाप्नुयात्‌ ॥ ४३ 
नौरेर्वार समासाद्य तैल दद्याद द्विजातये । 
तैल दत्वा रिरे गात्रे मज्जयेत्‌ कपिलाम्भसि ॥ ४४ 
कृपिलेश्न समासाद्य पक्त्या ये भुञ्जते नराः। 
तावत्कालं दिवे यान्ति यावत्‌ तिष्ठेत्‌ कपालिका । 
स्नानमन्त्रविधि सम्यक्कृत्वा सन्ध्यामनुक्रमात्‌ ।। ४१ 
स्वानमन्तरस्तु कपिनसहिताया च्छषि प्रति भरद्वाजवाक्य 


तल दत्वा शिरो गात्रे मज्जन कपिले ुदे। 
मन्त्रेणानेन विधिवत्तत्र स्नान समाचरेत्‌ ॥ ४६ 


1, 4, ए--फपिलेशेत्यदो नाम्ना , 
8 ^~ कपिशो यदा नाम्ना) 


एकाम्रपुराणम २६७ 


ॐ नम कपिलतीर्थाज्च गद्धाम्बुधिफलप्रद । 
पाप नाशय मे तीथं मनच्जयेऽह तवाम्भसि ॥ ४७ 


दानेर्वारे प्रयत्नेन नर पापात्‌ प्रमुच्यते । 
वन्दन देवमीशान भवनाम्ना तु कौत्तितम." ॥ ४८ 


ब्रह्मविष्णुशिवोक्त वे महापातकना्नम. । 
कपिलस्थ समाहृस्म्येन विलय यान्ति किर्विष. ।। ४९ 
सोमबीजः (?) पिवेत्‌ तोय गण्डषत्रयमेव चे। 
कपिले नमस्कार सप्रदक्षिणपू्वंकम. । ५० 
मर्त 
2 नमस्तेऽव्यक्तजनये परिणाम-विवजित.* । 
राइवतायाप्रमेयाय शिवाय शिववेधसे" ॥ ५१ 
मन्त्रे णानेन विधिना क्षालयेत्‌ चिरसचितान्‌। 
ब्रह्महत्याद्‌ विमूच्येत किभन्यंबेहुविस्तरं ॥ ५२ 
कपिलेशमाहात्म्येन महापपात्‌ प्रमुच्यते । 
सतत ॒खवते चाच्र वाराणस्या सदा जलम. ॥ ५३ 


स्वामिनः स॒ तथा धारा सागरस्य सरस्य च। 
चतुभि. स्रवते नित्य द कपिलसन्ञक ।। ५४ 


बहवो मुनयश्चात्र॒तप्त्वा प्राप्ता सुरालयम्‌. । 
सेव्योऽय सतत ॒ म्राज्ञे परलोकलिगीषुमि ॥ ५५ 


कृत्तिवासप्रसादेन तारयेत्‌ निकिलान्‌ कुलान्‌ । 
त॒ चास्य सद्य लोके तीथमस्ति कदाचन ॥ ५६ 


पर श्यणु सक्षेप तीर्थस्यास्य विभूुतिका । 
विषुवे द्वे च सप्राप्ते यदा सक्रमते रवि ॥ ५७ 


1, ए, ए-भवनामानुकीत्तनम्‌ । 
2 89--सोमबीजे ॥ 
3. 29, $~ परिणामविनजिते । 


२९८ एकाश्चपुराणम्‌ 


स॒ कालश्वात्र विज्ञेय स्नानदानाच्चंनात्‌ प्रतिः । 
जाप्य होम तथा श्राद्ध अक्षय परिकीत्तितम्‌। 
आत्मान च पराश्चेव तारयेननिखिलान्‌ कुलान्‌ ॥ ५८ 


सनत्कमार उवाच 

इत्युक्त्वान्तदधे शम्भु कपिल दैवतै सह। 
कपिलोऽपि महात्मासौ इतछृत्यो गतो मूनि ॥ ५९ 
ये वसन्ति नरस्तस्मिन्‌" स्वर्णेकूटे हुराश्रमे । 
परयन्ति दिवि देवास्तान्‌ योजनाना शतान्तरे ॥ ६० 
त्रिनेत्रान्‌ चुलपाणीश्च क्षेत्रे पद्यन्ति मानवान्‌ । 
दिविष्ठा यत्र भो ब्रह्यन्धिक कि वदाम्यहम्‌ । ६१ 
अहो क्षेत्रस्य माहात्म्य आद्चर्यंलोमहषैणम्‌ । 
पावन सवेभूताना अपि कीटपतत्रिणाम्‌ ॥ ६२ 
मुनि्दवाप्सरा सिद्धा आयान्ति विषुवद्वयेऽ। 
स्नात्वा बिन्दूद्धूवे तोये यान्ति सवं यथेच्छया ।॥ ६३ 
विन्दुहदजले स्नात्वा ह्यष्टमूततिप्रदक्षिणम्‌ । 
कृत्तिवास नमस्कृत्वा पुजा शक्तित आदराद्‌ ॥ ६४ 


एव देवा सदा भक्त्या कि पृनर्मनुजादय । 
तेन ॒न्यानेन* पूजन्ति छृत्तिवास जगद्गुरुम्‌ ॥ ९५ 
व्यर्थाः जन्म॒ भवेत्तेषा वृथा तेषा परिश्रम । 
यो न पूजति भवेन कत्तिवाससमन्ययम्‌ ॥ ६६ 
एकास्रकवन गत्वा नियतात्मा जितेद्ियं । 
येनाच्चितो विरूपाक्ष कि तस्य बहुमिर्मखं ॥ ६७ 
दानमल्पतर क्षेत्र तेलबिन्दुमिवाम्भसि । 
अक्षय समवाप्नोति वित्त ॒विप्रकरापितम्‌ | ९४ 


1 88, #---स्नानदानाच्चंन प्रति । 
2 2, ए--नरा. क्षत्रं । 
3 89 वपुष, क्षये । 
4, ए, (--ये नरत्र न | 
5, 2); - वन्ध्यं } 


एकास्रपुराणम्‌ २९९ 


सत्य सत्य पन सत्य भुक्तिमुध॒त्यः कथ्यते। 
कृत्तिवासात्‌ परो देवो न भूतो न भविष्यति ।। ६६ 
पर ब्रह्मस्वरूपोऽय न लिद्धो भुवनेश्वर । 
नेवेदयग्रहणे त्वस्य महामखसम फनम्‌ ॥ ७० 
कृत्तिवासेति यो ताम कीत्तेयेत्‌ भूवि मानव । 
तस्य यत्‌ तत्‌ फल वक्तु रोषदेवो न शक्यते ।। ७१ 


विना तीर्थेविनायज्ञंविनादानैविना व्रतं ' । 
मुवितं प्रयान्ति मनुजा कृत्तिवासेति कौत्तंनात्‌ । ७२ 


कि वक्तव्य तु महात्म्य क्षेत्रराजस्य वै द्विज । 

कैलासात्‌ गरीयेद कषेत्रमेकास्रक वनम्‌ ।। ७३ 

एकासकवन धन्य यत्र॒ वेकुण्ठनायक । 

यत्र॒ शुलधुगास्ते वे नित्य ब्रह्मा चतुर्मुख" | ७४ 

अत॒ पर द्विजश्रेष्ठ किमन्यदधिक वरम्‌ । 

स्वणेकूटे शिवक्षेत्रे वस्तु स्वस्त्ययन महत्‌ ।। ७५ 
इत्येकाम्रपुराणे षट्साहसर यामेदव्या सहिताया तृतीयेऽ शे कपिलेहवर- 
माहात्म्य नाम ह्िचत्वारियोऽध्याय ° ॥ 





2 8 ¢ “ तृतीयेऽशे कपिलेश्वरमाहात्म्यं नाम दशमोऽघ्याय ॥ 


विचत्वारिश्लोऽध्यायः 
व्यास उवाच 


क्षे्रराजस्य माहास्य श्रुत्वा प्रीतिसमन्वित । 
वभाषे मुनिशार्दूल शिवभक्त परे पुन.॥ १ 


असित उवाच 
शिवस्य चोपभेदानि द्यस्मिन्‌ क्षेत ह्यनेकधा । 
ताम सन्ञाविभिन्तार्थं नाभवत्‌ परमाथत ॥२ 
तथापि मनस प्रीतिमिच्छेय नामकोत्तंनम्‌। 
एकोनकोटि यत्‌ प्रोक्त श्रोतुमिच्छामि मानव | ३ 
दिग्‌भागे यानि लिद्धानि प्रति तेषा विभागक । 
उच्चे निम्ते स्थले तोये तन्ममाश्यातुमहति ।। ४ 


व्यासं उवाच 
निरम्य त्वसितस्येवः व्याजहार महामृनि । 
सनत्‌कमारो भगवान्‌ दिव्यस्मृति-समन्वित" ॥ ५ 
सनत्कुमार 


कृत्तिवासा स्वय तत्र॒ विशह्वस्याधार ईश्वर । 
जगन्‌ मूलस्त्वनाय्न्त, क्षेत्रे क्षेत्रवता वर ॥ ६ 
जगद्बीजो जगद्‌योनिरनन्तो लोकसाक्षिक । 
इदिस्थ सर्वभूताना क्षेत्रोऽय" यज्वना गति ॥ ७ 
एतत्‌ क्षेत्राधौप. श्रीमान्‌ छृत्तिवासा जगद्गुरु । 
* लोकसाक्षी त्रिलोकेरा सवशः प्रभव प्रभ ॥ ० 
स्वयम्भूमगवान्‌ द्रस्तस्य लिङ्गस्य सम्भवा । 
एकोनकोय्य सवं धन्या धन्यतमाः स्मृता ॥ & 


1 29~--त्रागितस्येव । 
2, 9, 89, $---यत्रेय । 


एषाप्नपुराणम, 


हेन्द्रयामास्तेयके याम्या न्ते वारुणे तथा । 
वायव्या चैव कौवेर्यामिशान्या समुपस्थिता ॥ १० 
ते यन्तर विकोणेषु कृत्स्तेनेव व्यवस्थिता । 
नादिः कऋमसस्थाना स्थितिरेषा पुरातनी । ११ 
शैव क्षे्रवर श्रीमज्जुष्ट देववरेनपे । 
प्राप्तमं क्वयमेतस्मिन्‌ यावदाभरुत सस्थितम्‌ ॥ १२ 
कोटिलिङ्खाच्चंन पृण्य दशेस्पहेगुणात्मकम, । 
पुष्कल लभते थेन निवोध म्‌.निपुद्धव ॥ १३ 
का्तिकस्यासिते पक्षे त्वष्टम्या नियत शुचि । 
तच्राच्च॑न विघात्तव्य कोटिलिद्धयुत हरम ॥ १४ 
बिन्दुसरजले स्नात्वा दत्वा देवान्‌ पितुन्‌ कमात्‌ । 
अनन्त वासुदेव च॒ वन्दयित्वा व्रजेद्‌ वृध ।॥ १५ 
देवीपादहरा चेव सर्वपापप्रणारिनीम. । 
विलोक्य निगेमेद्‌" धीमान्‌ सन्निधि कृततिवासस ।। १६ 
देवस्य हारमासाद्य तरिरावृत्त स्वय तदा। 
नन्दिनि च महाकाल प्रणमेच्छिरसा इमौ ।। १७ 
ततस्तु तोरणास्थाने _ प्रणमेत्‌ सुमाहित । 
अविघ्न स्वकार्याणां विनायकमत परम । १८ 
त्रिचक्षुषं पूजयित्वा आदौ कत्वा प्रदक्षिणम. । 
ततस्तु हारमागच्ेच्छचिस्तद्‌गतमानस ॥ १९ 
प्राड॒मुख प्रयतो भूत्वा दारे देवस्य सत्तम । 
मूर्घाञ्जलिपुटो भूत्वा इम मन्त्रमुदीरयेत्‌ ॥ २० 
ॐ नमो मूलप्रकृतये पूजिताय महात्मने । 
एेन्धश्द्रात्मने ईश नमस्तुभ्य नमो नम ॥ २१ 
भूयदचाष्टौ हदे स्नात्वा मूत्ति देवस्य वन्दनम्‌ । 
विप्रदक्षिसपूर्णो विशेद्‌ गभेगृह पून ॥ २२ 


1 ए५-नानादि । 
3, ^, ८--त्वष्टौ , 89-त्वन्यौ । 


३०२ एकाश्रपुराणम, 
अर्च्च॑यित्वा यथाह हारे देवस्य पूववत्‌ । 
सपर्यन्‌ दिशमाग्नेयीमिम मन्वरमदीरयेत्‌ ।॥ २३ 
ॐ नम प्रलयातलाय कालस्यानलवनच्चंसे । 
विदवस्यान्तकराग्नेय आग्नेयस्तुः नमोऽस्तु ते ॥ २४ 
ततो बिन्दुहदे स्नात्वा भूयः पूवेवदाचरेत्‌ । 
अष्टमुत्ति नमस्कार ति प्रदक्षिणमेवच।। २५ 
देवस्यान्तगं है भूयो ह्यच्चयेच्छक्तितो बुध । 
अच्चनाद्वारमासा्य याम्या मन्वमुदीरयेत्‌ ।। २६ 
“ॐ नमोऽस्तु धमंप्रभवे लोकाशेष विधाने । 
रागद्वेषविनिर्मुक्त याम्य-शद्र नमोस्तु ते“ \। २७ 
बिन्दूःदधवजले तद्वदष्टमूुत्तं पदक्षिणम्‌ । 
चतुभि सोपहारेण कृत्तिवासोऽच्चेन तथा ॥ २८ 


दारमासाद्य चाव्यश्रो विभुस्मरणतत्‌पर । 
नेऋती दिदामालोक्य इम मन्त्रमुदीरयेत्‌ ॥ २६ 
ॐ नमो बृहृदुग्राय दष्टरारमश्रुभूते नमः) 
भिन्ेन््रनीलवपृषे नमस्ते नंक्तात्मने” ।। ३० 
बिन्दुहदादिमूर्तीना तत कत्वा च वन्दनम्‌ । 
तथा पूजाविधि देव सप्रदक्षिण-पञ्चकम्‌ ।॥ ३१ 


ततस्तदद्वारमागत्य सयतात्मा  यतात्मन । 
उच्चारयेदिम मन्व्र॒दिशमालोकष्य वारुणीम्‌ ॥ ३२ 


ॐ नमो रत्नाधिवासाय तोयात्मामुतयोनये । 
नम सर्वात्मने देव नमस्ते भृद्धरीटये"। ३३ 


ततो बिन्दुसर स्नान कृत्वाष्टौ मूत्तिवन्दनम्‌। 
प्रदक्षिण च पूजा च देवदेवाय पूववत्‌ || ३४ 


पूजयित्वा महैशन द्वारमासाद्य यत्नतः। 
विलोक्य वायवीमाशा द्वारे मल््रमिद पठेत्‌ । ३५ 





1 ए+--जाग्नेयस्तव । 


एकाम्रपुराणम्‌ ३०३ 


“ॐ बलवीये-जगत्‌प्राण तथाग्नि रथसारथे । 
उदारोन्माद प्रवहः वायु रुद्रात्मने नम” । ३९ 
उग्रोदग्र महुत्तेज उदग्र परमेश्वर । 
दशलक्षेकलक्षाय उग्रशद्राय ते नम. ॥ ३७ 
भूय॒ स्नानादिकं कृत्स्न सप्तवारान्‌ प्रदक्लिणम्‌ । 
दारे विलोक्य कौवेरी मन्तरमेतन्भदीग्येत्‌ ।। ३८ 
ॐ नम॒ शेलेन्द्रवासाय निधीना पत्ये नम । 
सर्वप्राणिगते नाथः सद्र कौवेर ते नस" । ३९ 
स्नानादिकं तथां इत्वा ह्यष्टौ देव प्रदक्षिणम्‌ । 
ेशानी दिशमालोक्य नमस्कु्यत्सिमन्तरकम्‌ ।। ४० 
ड नमस्ते प्रभवेनाय मृमुक्षोमोक्षदायिने । 
ज्ञानमूत्तं परातीत एेशानी शिव शाश्वती । ४१ 
विशलक्ष्य तरयीलक्यमेशान्याशा समृद्यतम्‌* । 
प्रयुज्येक प्रयत्नेन पूजितास्ते भवन्ति व। ४२ 
स्नानमन्वपरा पजामष्टभिर्मूत्तिभि सह्‌ । 
किंवा न लभते कृत्वा नरस्तु मन इप्सितम्‌ ।। ४३ 


नानाधातुविकारेरेच जटामण्डलमृत्तमम्‌। 
शिवमृदि्द्य विप्राय दधाद्‌ दान स्वशक्तित || ४४ 


एकाहैनः इद कृत्स्न पुरा प्रोक्त स्वयम्भुवा । 
स्नानानूलेपन छत्स्त॒ धूपवासस्तजादिभि ° ॥ ४५ 


नानामन्त्रयुतेसार्थे " स्तात्रहुं चेश्व मनसे. । 
गीतवादित्रहुचेदच दीपजागरणेस्तथा ।। ४६ 





ए५-ख्पादि । 

ए9--उग्रादुग्र । 

ए-सवंप्राणिगतिर्नाथ । 

प - विशन क्षत्रयो लक्ष एेशान्याशा समुद्ने । 
29--इह्‌ दाने । 

ए५-धूपवासप्रजागरे । 

4,» 281; ८- तीर्थं 


३०४ एकाम्नपुराणम्‌ 


तानाखम्भारविस्तारे कोटि तस्य यथा्थंवित्‌। 
लिद्ध सुवच्चसं देवि । पूजयेत्‌ कत्तिवासस ॥ ४७ 
कोटिलिडेरच््रिण यत्‌ फल समृदाहूतम्‌ । 
असदिगृघस्तदाप्नोति श्रुतिरेषा पुरातनी ॥ ४८ 
म्रह्मणा चरित पूवं श्क्रण च यमेन च। 
लोकपालं समस्तश्च मुनिभिब्रं ह्यवादिमि ॥ ४६ 


कात्तिकस्य सिताष्टम्याः पूजयित्वा त्रिचश्रषम्‌ । 
तत्त प्राप्त परस्थान यत्‌ सुरेरपि दुलंभम्‌॥ ५० 
राजसूयाइ्वमेधाभ्या या गति समुदाहूता। 
ता गति समवाप्नोति विधिनानेन सुव्रत । ॥ ५१ 


कि तस्य बहुभिरयजञेस्तीथेयात्राफलंरपि । 
मन्तैरुच्वावचं स्तत्र श्र ताध्ययनकादिभि०॥ ५२ 


कोटिलिङ्धविधानोक्त सम्यग्‌ येनोपपादितम्‌ । 
सदा तस्य क्रिया सन्ति प्रहास्तस्यानुकूलगा ॥ ५३ 


विजय भोगमेश्वर्थम्थलाभथ दनि दिने। 
जीवमानो भवेत्युज्यो मत॒ स्वगे महीयते। ५४ 


महादेवस्तु पौराणमाचष्टै स पितामहम्‌, । 
पितामहस्तु शक्ादीस्तत्रैव परिद्ुश्च म,“ ॥ ५५ 


भवतामिदमाख्यात माहात्म्य शद्धरस्य च। 
दुलेभोऽय मुनिश्रेष्ठ सर्वेषा प्रवरोत्तम ॥ ५६ 


कोटिलिङ्गाच्चनविधिर्महापापभयापह । 
सरवैपुण्य समृद्धयर्थं सर्वेषा प्राणिना गति ॥ ५७ 


1 ए, ए--काचिकस्यासिताष्टम्या 

2 ८४ श्रुताष्ययनकारिभिः । 

3. 8, $-महादेवेन पौराणमाचष्टे च पितामह । 
4 8,, ¢--पितामहेन श्ादिस्ततेव परिशुधुम ॥ 
$ 2+--शोटिलिङ्काख्वंनविधिर्मत्था पापभयापह । 
6 8, $--सर्वकाम । 


एकाञ्नपुराणम्‌ 


अत्पायासो महापुण्य " सुखसाध्य सुखादित । 
अनुग्रहादय प्रोक्तो हैमवत्या स्वयमुवा।॥ ५८ 
य॒ इद कीत्तथेन्तित्य पठेद भक्त्य समुद्वहन्‌” । 
स्मरणात्‌ कीत्तनाद्‌ वापि सवेपुण्यतमो मत ।। ५६९ 
अविकल्पमिम ध्म यस्तु मोहाद्विगहंति । 
स॒ पापिष्ठतरो ज्ञेयो भुणहत्या लमेन्‌ नर । ६० 
स॒ भूतगणनाशोऽयमधोगति विनिन्दक *। 
धनिन्या गतिमाप्नोति भक्त्या पुज्य 'पुराणकम्‌ ।। ६१ 
देवान्‌ पितृन्‌ गुर ज्ञानमागमान्निखिलानपि । 
यो निन्दति स मूढात्मा पुराण श्रुति नममम्‌।॥ ६२ 
हेतुवादेन ये मूढा निन्दा कुवेन्ति नित्य, 
अनिस्तरगतिस्तेषा महापात्तकिना यथा ।। ६३ 
तस्मात्‌ विप्र प्रयत्नेन पुराण भजते बुध । 
आत्मश्रेयस्कर पण्य पूजितव्य समागमे५॥ ६४ 


२३०५ 


इत्येकास्नपुराणे षट्‌ साह्यामेश्वर्यां सहिताया तृतीयेऽ शे 
कोटिलिङ्खाच्चनविधिर्नामि चरिचत्वारिशोऽध्याय  ॥ 





€क => ९9 वो ५ 


289, $--महत्‌पुण्य । 

2,--पठेद भक्तियूतो नर । 

ए,--सभूतगणनाथोऽपि मध्ये स्यातविनिन्दक "। 

$-- समागम । 

89, ४--तृतीयेऽ शे कोटिलिद्धाच्वंनविधिनमिंकादशोऽध्याय । 


चतुश्चत्वारिशोऽध्यायः 
व्याच उवाच 


एव भूतहितं वाक्य श्रत्वा ते मुनिपुद्धवा । 
सुप्रीतिमनस सवं योगिनो गतकल्मषां ॥ १ 
असित प्राहु तन्मध्ये भक्तिनिम्न (कृताञ्जलि । 
सनत्‌करुमारमासीनमूपगम्य स धमवित्‌। २ 
तस्मिन्‌ पृण्यवरे क्षेत्रे शिवसञ्चनि चोत्तमे। 
यद्‌ यदस्ति यथा भाव तन्ममाख्यातुमहसि॥ ३ 
असितस्य मत॒ मत्वा प्राजापत्यो महामुनि । 
सुचिर ध्यानमास्थाय उवाच प्रहसन्निव ॥ ४ 


सनतकुमार उवाच 
कषेत्रस्थास्य वरिष्टत्वः प्रख्यात भुवनत्रये । 
सिद्धविद्याधरजुष्ट देवेन्द्रेमृनिभि सदा ।॥ ५ 
असख्यद्चाप्रमेयोऽय नित्यस्चाक्षयमन्यय । 
कीर्तिर च विप्रन््र स्वल्पाप्यक्षयमेधतेः1। ६ 
इत्युत्कषफल श्रूत्वा वासुक्याद्यार्च पन्नगा । 
आलजग्मृद्चाथ ते हृष्टा स्वणेकूट हरश्नमम्‌ ॥ ७ 
वासकिस्तक्षकश्चेव कर्कोटक  धनञ्जयौ । 
महोरगा महावीर्याद्चत्वा रोऽमिततेजस ॥ ८ 
धमथिकुरला शान्ता सत्यत्रतपरायणा । 
कृत्तिवास समासाद्य ह्यष्टमुत्ति ववन्दिरे ।॥ € 
अश्रावकाशे विविदत्‌ स्फुरत्तेजोऽग्निमण्डलम्‌ । 
वेयं निकरोद्धास पञ्मराग समप्रभम्‌ ॥ १० 





1. 8, प्रतिष्ठा त्व । 
2, 83 ~~ स्वत्पश्याक्षयमेधते ; $--स्वत्पात्पक्षयमेधते । 


दिकाभ्चपु रणम्‌ ६०७ 


सवरत्नमिवोधास भूमिस्थमिवभास्करम्‌ । 
सुप्रीतमनसः स्वं दद्ृशयुलिद्धमुकत्तमम्‌ ॥ ११ 
विस्मया विष्टदेहास्ते रोमाच्न्विततनूरुहा । 
कर्तुमारेभिरे तत्र॒ प्रासाद पन्तगेस्वरा ॥ १२ 
आहृत्योपलसभारमदमसार महोच्चयम्‌ । 
उवाचार्न्ताहिता ,देव कुवंतो मेघनि स्वनम्‌ । १३ 


भुजगेन महावाहो उपसंहर चोद्यमम्‌ । 
नाय काल श्वमस्यास्य यद्भवान्‌ कत्तु मीहते॥ १४ 
ब्रह्मणैव पुरारन्ध विष्णुना च मस्तृमता। 
अपरेरमरे सर्वेः कीत्येथं मनुजेदवरे ॥ १५ 
न॒हि कस्यचित्‌ सिद्धोऽय मनसेव परिश्रम । 
न॒ चेतत्‌ प्रीतिजननमस्माकं श्युणुताण्डजजा ` १६ 
कुरुतान्यत्र॒ नागेन्द्रा क्षेत्रेऽस्मिन्‌ योजनायते ! 
अह तिष्ठामि सवेत्र॒ प्रासादगुण भाजन ॥ १७ 
हत्युदाहूतमाक्यं तथेत्याहूर्हीश्वराः 1 
परमेरा नमस्कृत्वा भोगिनि स्वप्र ययुः॥ १८ 


ग्रहा नागाः सुपर्णह्चि यत्र प्रासादमृत्तमम्‌ । 
चचछर्दरसहल च॒ तथा पञ्चरतोत्तरम्‌ ॥ १६ 


प्रासादाना चते सर्वेस्तुङ्खतोरणमालिनाम्‌। 
प्रतिष्ठा शिवतन्त्रोक्ता सम्यक्‌ सिद्धोपपादिता। २० 


यस्मिन्‌ क्षेत्रवरे पुण्ये कामचारित्वमागते. । 
मुनिभि षट्सहस्राणि चक्रिरे च शिवालयान्‌* ।॥। २१ 


सहस्राण्यशचीति गन्धर्वे  सविद्याधर््रणं । 
रात दतसहस्राणि त्रदे परचक्रिरे ॥ २२ 


नवभिकद्व सहल्ाणि नवभिश्च शतानि चध। 
मनुजेर्चक्रिरे परत्र ह्यक्षत्रविशादिभि ॥ २३ 





1, ^> 21; (--शणुताग्रनाः । 
2, 99 281; ---रिवाकया, । 


२०८ एंकास्रपुराणम्‌ 


लोकपाले समस्तंस्व, सूर्य॑ चन्द्रमसादिमि । 
पजैन्यैरष्टभि स्फीतेद्वक्रिरे च रत शतम्‌।॥ २४ 
अनेक युगपयेन्ते कल्पानेकविपयंये । 
उत्पत्तिस्थितिसहारसदशे चक्षुपाश्रये ॥ २५ 
प्रासादा बहवस्तत्र ताश्च बिवुधेश्वरे । 
क्रियन्ते बहवोऽपि कारयिष्यन्ति चापरे ।॥ २६ 
प्रलीनास्व प्रलीयन्ते स्षारेष्वेपि देहिनि । 
कर्तारो न प्रलीयन्ते कर्मणा सुकृतेन च ॥ २७ 
गिरयश्च क्षय यान्ति रोषमायान्ति सागरा । 
न॒ कमे क्षीयन्ते पुसा कल्पकोटिशतैरपि ।॥ २०८ 
एकास्रकवने पुण्ये स्वणेकूटे ह्राश्रमे। 
प्रासादेनाणमात्रेण कृतकृत्यो भवेन्नर ॥ २९ 
प्रासादाश्च प्रलीयन्ते कालातीते युगक्षये । 
कर्तारो न प्रलीयन्ते कलत्पकोटिरतंरपि। ३० 
एका स्रकवने पुण्ये स्वर्णकूट{ि शेखरे । 
यथे वसन्त्यप्यहोरात्र कारिया कोदूयधिकं फलम्‌ ।\ ३१ 
स॒ इनाध्य स कुलीनस्व स धन्य स च पण्डित्‌ । 
यस्य चैकास्रके क्षेत्रे प्रासादोऽस्ति शिवालये ३२ 
प्रासादगणसपूर्णां यत्र यत्र॒ मही त्वियम्‌ । 
अन्यक्षेत्राच्छतगुण पुण्य चात्र विर्िष्यते। ३३ 


सद्राराधनशस्तोऽ प्रासाद कामदो विभो । 


अनन्तमजरम्राप्ति कृत्तिवासप्र सादत ॥ ३४ 
प्रासादाद्व॑तुरस्तत्र चक्रिरेऽहीइव रास्तत । 
पूजयामासुरग्यभ्रा देवदेव महेश्वरम्‌ ।। ३५ 
देव प्रसन्नो ह्यषा तु नत्यगीतर्मनोहरे । 
धृपरदीपिर्च नवेद सलजोभिबेहुमुल्यकं ॥ ३६ 


तेभ्यो दत्वा वरान्‌ देवस्तत्रैवान्तरधीयतं, 
जिह्यगा कृतछृत्यार्च जग्म्‌, स्व स्व पुर ततः ॥ ३७ 


न तेन सदृश करिचदन्यऽस्ति भुवनत्रये । 
सवेकामसमृद्धयथं मूत्तिरेषा सनातनी ॥ २३० 


एकास्रधुराणम्‌ ३०६ 


पुनरावृत्ति दु.खार्ता दन्द्रमोहादिसस्थिता । 
जरामरण उद्विग्ना रोगग्रहुनिपीडिता । ३६ 
आत्मन श्च यमिच्छन्ति पिवन्तः परमौषधम्‌ । 
दु खभाजो भवेयुनं तरन्त्यखिलमापंद ॥ ४० 
निरामय तदमृत पिव ससारभेषजम.। 
भजस्व च विरूपाक्ष भवदुखकुठारकम. ॥ ४१ 
त्रातार परमेरानमनन्तमजमनव्ययम. । 
कोटिलिङ्धावृत मुख्यमष्टमुत्तिधर हरम ॥ ४२ 
शिवेति नीलकण्ठेति शद्धुरेति हरेति च। 
पावैतीप्राणनाथेति वद जिह्वं निरन्तरम. । ४३ 
शिव. शम्भ्‌ शिव शम्भु शम्भु शम्भु शिव शिवः। 
इति व्याहूरतो नित्य दिनान्यायान्तु यान्तु मे ॥ ४४ 
पुनवक्ष्यामि माहात्म्य राद्धुरस्याघनारानम । 
इन्द्राद्य्चितपादस्य प्राणिना मुक्तिद शुभम. ॥ ४५ 
श्युणुष्व द्िजशाह्‌.ल ! पुराण परम हवम्‌ । 
अनादि परम पार य वेध्यायन्ति योगिन ॥ ४६ 
स्वयमृव जगद्बीज स्वणेकृटाद्वि-सस्थितम । 
वर वरेण्य वरद कोन सेवेत शङ्धुरम. ॥ ४७ 
अधरोत्तरमध्येषु बाह्याम्यन्तरकेष्वपि । 
आत्मदेहमृता यद्वद्‌ भूयिष्ठ परिपट्यते॥ ४८ 
तदवत्‌ सर्वेष भूतेषु गिरिष्वपि न विद्ते 
प्रभः प्रभव विवेश कत्तिवासो जगद्गुरु ।! ४९ 
निवोधेद मुनिश्रेष्ठ क्षेत्रे वृत्त पुरातनम. । 
सुपर्णेन  यथाराध्य प्राप्तमैश्वयेमृत्तमम. ५ ५९ 


पद निधि च वित्तंशादमोध बलपौरुषम । 
अनव्याहतगति चोग्रा माहात्म्यमघवोजितम. ॥ ५१ 


पतगेन््रत्वमापासौ प्रसादात्‌ कत्तिवासस । 
तेजस्वी शक्रदर्ैघ्नो विष्णुः साक्षान्मनोजव । ५२ 





1 9, --पिव^तु । 
2 ए,--बिष्वो | 


२१० एकाञ्चपुराणम्‌ 


करयपस्यात्मज श्रीमान्‌ विनतानन्दवधन । 
तेनाराध्यो विरूपाक्षोऽप्य्थकामप्रद शिव. ॥ ५३ 
पवंदेहेन विप्रषं तियेग्योनि गते सति। 
पाक्षिभ्या चेव रेमेऽसौ क्रीडनासक्तचेतस ॥ ५४ 
बाल्यत्वे सहजे जन्म अस्मिन्‌ अस्मिन्‌ समागतम्‌ । 
चकारायतन किचिट्लोष्टोपल-विमिध्ितम. ॥ ५५ 
अज्ञानादणुमात्र चेत्‌ कृत तेन शिवालयम.। 
तस्य ब्युष्टिमिमा पद्य दुसाध्य त्रिदज्ञेरपि॥ ५६ 
ताक्ष्येस्य च पुनर्जन्म निवोध गदतो मम। 
पुरा विन्धे महात्मानाववसद्‌ व्यापत्लिका ॥ ५७ 
भतीव जनसकीर्णा मुगपश्िविवजिता । 
णाकमूलफलं्हीना निस्तौया ह्यत्पपादपा ‡ । ५० 
इत्थम्‌त विहायाशु पा्वेत्यास्तेऽन्यतो ययु । 
इतरे तु धराया तु मभृगवृत्त्योपजीविन ॥ ५६ 
एकस्य बृद्धि सजाता देवा्च्चा प्रति सत्तम । 
स्वय संस्कृत्य पाषाण लीलया परिसंचयन्‌ || ६० 
जानुमात्र समुच्छक चक्रे पाषाणसञ्चयम.। 
कल्पयित्वा रिवस्थान पाणिभ्या जलमाहूतम. ।। ६१ 
स्थापित बहुभिर्वाग्‌भि पूजित तरुपल्लवे । 
तूर्येवाचेमुखोद्घुष्टवाद्य चेव चकार स. ।॥ ६२ 
कृत्वा दण्डप्रणाम च ययौ वेदम-विकल्मष । 
गते कतिपये कले स काल कालघममिणाम्‌ | ६३ 
निजकमंविपकेन पीडितस्तु क्षय ययौ । 
ततोऽसौ सुचिरं काले सुमन्तोऽस्तु* सुतोऽभवत्‌ ।। ६४ 
मध्यदेदो महात्मासौ चतुवदविदोऽसित ।। 
महाभिजनसम्पन्न कृतिर्नम्ना कुमारक ॥ ६५ 
मुपणैमित्ति धर्मात्मा रूपवान्‌ गुणभाजन । 
ज्ञातीना वल्लभ सौम्य कुभारो वेदान्‌ बली ।।! ६६ 


1 ए9--दुतपादप । 
2, 89, $~ ब्राह्मणस्य । 


एकाम्रपुराणम २९११ 


वेदतत्त्वार्थतत्त्वज्ञ प्राप्त षोडशवषेक । 
दारसग्रहणे कले उपश्रुत्य पितु सुतः ॥ ६७ 
विनयात्‌ शनक प्राह धर्मो मनसि वरत्तते। 
षमंक्रियामकृत्वान्तयं कुर्याद्‌ दारसग्रहम्‌ ॥ ६० 
नासौ सुखमवाप्नोति प्रवदन्ति मनीषिण । 
कि चारय समास्थाय भवान्‌ वेदितुमहैति।। ९९ 
मातरृतातौ न सहृष्टौ _भ्र.त्वा धमं॑सुतोदितम्‌ । 
परिष्वज्य च ते स्तेहाच्चुम्वित्वा पुनरुचतु ।। ७० 
साधूदित तात । इद धम ङत्स्न च सर्व॑दा। 
चित्ते धर्म. कथ त्वेष य त्व वक्ष्यसि पुत्रक । 
कुरष्वाभिमत पत्र यत्ते मनसि वर्तते ॥ ७१ 


इत्येका म्रपुराणे षट्‌ साहस यामेदवर्या सषहिताया तृतीयेऽ शे पितुपुत्रको 
नाम चतुश्चत्वाररोऽध्याय ५ । 





1 8, ए--घर्मक्रियासङ्स्वा य कुर्यत्‌ । 
2 89 ~ तृतीयेऽ शे पितृपुत्रकथा नाम दवादशोध्याय , 
तृतीयेऽ शे पितूपुत्रसकथा नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ 


पञ्च चत्वारिशोऽध्यायः 
तनत्कु भार उवाचं 


पितुर्वाक्याच्िर प्राह कुमार प्रहसन्निव । 
श्युणु मद्‌ वचन तात। परलोकजयप्रदम्‌ ।। १ 
गन्तुमेकाम्नक क्षेत्र कत्तिवासोऽन्तिकिं विभो, 
प्रास्ताद कतु मिच्छेयः रिवसन्निहित हिम्‌ ॥ २ 


एकोनकोटिमध्ये तु प्रासादेन शिवाच्च॑नम्‌। 
न तेन सदश पुण्य राजसूयाइवमेधयो ।॥३ 


श्रुतोऽहि* विदुषा वाक्य पराण विधिनि्णेयम्‌। 
पृथिव्या यानि तोर्थानि तेषा पुण्य सम न तु| 
कृतप्रासादङ्कत्स्नस्य यत्फल समदा हतम्‌ । 
एकेनाप्यत्र तत्‌ सवं सविशेष फल ॒ स्मतम्‌ ।॥ ५ 


एकाम्रके यदेकेन प्रासदेन लभेत पदम्‌ । 
तान्यत्र रतसाहस्न यस्तद्‌ वदन्ति मनीषिण | ६ 


देवायतनकोटीनामेकेनात्र ह्‌राश्चमे। 
प्रास्तादेन लभेत्‌ व्युष्टिः प्रासादात्‌ कइत्तिवासस् | ७ 


इति पुत्रवच श्रत्वा पर सारामत्तोपमम। 
आत्मज  शान्तिपूरकेण तथेत्याह द्विजोत्तमः ॥ ० 


स॒ दारापत्यमादाय सर्वस्वमपि किचन। 
प्रस्थितः सोऽग्निहोतरेण करमेण दिवतत्‌पर ॥ € 


1 8.--इच्छामि । 

2 89 ~ शिवस्य सहित शिवम्‌ । 
3 4$ 21, ©, (--अह । 

4 8-सभेत्‌ पुण्य । 


एकाञ्रपुराणम्‌ २१३ 


देवस्याज्ञाप्रसदेन आससाद ह॒राश्रमम्‌ । 
ऊनकोट्यालय दिव्य महालयपरिणतम्‌' ।। १० 


स्नानतपेणपृजादि यथावत्‌ विधिपूजितम्‌"। 
निर्वैत्य निखिलामिज्यामभवत शुद्धकल्मष ।॥ ११ 


सुपणे प्राह पितर॒ मातर विनयान्वित्‌ । 
इच्छामि तात । पूवेक्तिमस्मिन्‌ क्षेत्रे रिवालये ॥ १२ 


वसु प्रयच्छ भो मह्य प्रसाद सुमुल्लो भव, 


दायादवचनादेष ददौ वित्तमतन्दरित ५।॥ १३ 
तदादाय चकारश्च प्रासाद गुणवत्तरम। 
वन्य प्राकारमत्यथं हैमवेड्यंमिधितम्‌ ॥ १४ 
मणिकाञ्चनचित्राद्य तोरणादिसमन्वितम्‌ । 
गवाक्षशतमूदास पताकोज्वलमालिनम्‌।। १५ 
अभ्यासे तस्य लिद्खस्य चक्र कुण्डः जलाशयम्‌ । 
सोपनिपदसयुक्त स्नपनाय महेरितु ॥ १६ 


विन्दूद्धूवाददूरेण प्रागेव स महामति । 
कृत्तिवासस्य एेशान्या षेन्वन्तरस्य सप्तति. ।॥ १७ 
प्रतिष्ठा विधिना कृत्वा समाप्तवरदक्षिणाम्‌ । 
जातिस्मरत्वमापासौ भक्तिमन्यभिचारिणीम्‌ ।॥ १८ 
सम्पादयित्वाभिप्रायमाजन्मान्तरमीहितम्‌ । 
कृतकृत्योऽभवत्‌ प्रीत्या नाम चक्र स्वयम्भुव ॥ १६ 
सुपणेस्य प्रतिष्ठानाज्जलादुपलसस्थितात्‌ 1 
पुप्णंजलेहवरोऽय वं सुरसिद्धोनिगद्यते ॥ २० 
प्रीत्योपास चकारासौ देवदेव स्वयम्भुवम्‌ । 
मात्रृतातौ तदा काले प्रारहतुस्तनय वच ॥ २१ 





1 4), 89 ए--महाप्रलयपरिणतम्‌ । 

2, &9, (-विधिपृववत्‌ › $--विधिपूवेत । 

3. 89, $--सुपर्णाऽथाह्‌ । 

4, $, ^+--अतन्त्रित । 

$ 2+--मुण्ड । 

6 &#भ-तरीत्येकषा, 8, -प्रीत्यो यक्षा, ४-प्रात्योपास्य 


३१४ एका म्रपुराणम्‌ 


षै 


शरुतिस्मृत्यादिक धमं पौराणमुषिभाषितम्‌। 
सन्तते कारण पुण्य पितृणा प्रीतिवर्धनम्‌ ॥ २२ 
धर्माश्षयी धम धर्मः सन्ततिः साधृसम्मता। 
विच्छिन्न सन्ततिर्नाशमुच््छिन्तेव वनस्पति ॥ २३ 
निराशाः पितरस्तस्य लुप्तपिण्डोदकक्रिया । 
पतन्ति नरके घोरे सर्वकर्मवहिष्करृताः।। २४ 
ठेहिके च परत्रापि वृथाजन्म उदाहृतम्‌ । 
एष तेऽभिहितो धम कुरुष्व ह्यभिरशद्धित ` ।॥ २५ 
दार-सहरण शस्तं मद्वाक्येन समाचर । 
पौत्र धर्मः समीहन्ते पूवं प्रेतपितामहाः॥ २६ 
तस्मात्‌ त्वमपि मेधावी गार्हस्थ्य-विधिमाचर । 
निशम्य ॒पितुरेतत्‌ स उचेऽथ विनयान्वित ॥ २७ 
ध्यात्वा स्वानुभव तथ्यमूपलब्ध यथा पुरा। 
ख ससारिक कष्ट गभेवासादि सम्भवम. ॥ २८ 
वेदागम विरुद च येनाह भक्सम्भव.। 
कुदौकमात्रा निसार महा मोहसमन्वितम ॥ २९ 


दु खरोकमय" तीत्रमनालयमशाश्वतम । 
अनाप्त च असम्बक्ध मः त्योदच नानुवत्तंनम्‌ ॥ ३० 


दुर्गाह्य* चञ्चल ध्वस्त धिषयासङ्खचेतसम्‌ । 
दुस्थिर दुदशऽ मूढमकायमपरिग्रहम्‌. ॥ ३१ 
सर्वाविस्थमसवाद्यमनवस्थानमेव च । 
नोत्सहे तात । दु खान्त॒पुनरावृत्तिसभवम. ॥ ३२ 
अत्यद्ध त महद्‌ घोर कमज दुरतिक्रमम्‌ । 
उद्विग्नोऽह्‌ भृक् तात । ससार प्रति सकटम्‌ ॥ ३३ 


1 2,, ऽ--्यविशङ्धिति । 
2. 8५-पौत्रमं । 
3. 2४--दु खमोहुमय । 
4, 8» $ दुर्ग्राह्यं । 
8, ए५--द्दर । 


एकाज्नपृराणम, ३१५ 


क्व नु तेऽ पितातात। क्वनु ते प्रपितामहा । 
गताश्च न निवत्तेन्ते द्वितीयो नोपपद्यते ।। ३४ 


एकास्रकवने क्षेत्रे कृतिवासोऽच्चनाद्‌ बुध । 
भनुभूत मया तात । प्राड मदीय फल त्विह । ३५ 


इति तुष्णी भवत्‌" प्राज्ञ काल जाति विवेचन 3 । 
विभाग्य सुचिर ध्यात्वा तपौ विहितमानस ॥ ३६ 


एतच्छ्‌.त्वा पिता तस्य विस्मयाविष्ट-चेतस । 
उवाच तनय भूयो हित सानुनय वच । ३७ 


पितोवाच 
त्रयीधमंस्त्रयी विद्या पारपये कमागता, 
अविच्छिन्न स्वय पन्था योग स्वायम्भृवो मत 1 ३८ 
दुलंध्य सेतुभूतोऽय वबेदाथप्रतिपादक । 
गृहाश्रम परो धर्मो वदन्तीति मनीषिण ॥ ३६ 
साय प्रातदचाहूतिदव पञ्च यज्ञ॒ दिने दिने। 
भम्निहोत्र प्रवत्तिरच वलिकर्माण्यशेषत ॥ ४० 
अन्वेन पितृदेवाना दारावेक्षण-सत्कियाम । 
कृत्वा शेष च भृञ्जानो ब्राह्मणो नावसीदति ।। ४१ 
यजन ॒ याजन चैवाध्ययनाध्यापनैे तथा। 
दान प्रतिग्रहुश्वेव षट्‌ कर्माणि द्विजोत्तमे ।॥ ४२ 
ग्रहा नागा मुरा सिद्धा मनुष्या पितरस्तथा । 
तुष्टा स्यर्ब्ाह्मणे तुष्टे ब्राह्मण को न पृजयेत्‌ ॥ ४३ 
अधरोत्तर च वत्तन्ते क्रिया यज्ञफलाधिता'। 
भूमिदेवसमो देवो न भूतो न भविष्यति ॥ ४४ 
सुदुष्प्राप्यमिद प्राप्य जन्म चाभ्रूयमनुत्तमम । 
किम्‌ पेक्ष्यसि चात्मानमधो नयितुमात्मज । ॥ ४५ 
लौकिकीं वृत्तिम्‌ सृज्य अग्रेणारोहसि दरुमम. । 
क्रमेण दास्यते धमस्तरणे भानुवच्च चे ॥ ४६ 





1 $--हति वुष्टयभवत्‌ । 
&.2, 29 -कषलधमं विवेच; । 


२१६ एकाञ्रवुराणम्‌ 


गाहैस्थ्य-ध्ममास्थाय भज देव त्रिलोचनम्‌ । 
पुत्रस्योत्पादन कृत्वा पश्चात्‌ कुर यथेप्सितम, ॥ ४७ 
एव॒ विधः समास्थाय शिवभक्तो दृढव्रत । 
प्राप्स्यसे परम स्थान प्रसन्ने वृषभध्वजे ॥ ४८ 


श्रुतिरेषा चौपयिकी साप्रत वद यत्‌ श्रुतम । 
दृष्ट वा त्वदनुभूतः वा यथार्थं वक्तुमर्हसि ।। ४६ 


सनत्कुमार उवाच 
पितुवक्यिमिद श्रुत्वा जगादेव कुमारक । 
अनुमानेन वोद्धव्यमपरस्य परस्य च।। ५० 
सभतिद्व यथा चेकस्तथा जन्मशतेरपि । 
स्ववृत्तान्तमिद तात। निवोध गदतो मम॥ ५१ 
मगदो नाम नाम्नासीद्‌ व्याध प्राणिवघात्मक । 
हिखक स्वैसत्वाना वने वसति नित्यश ॥ ५२ 
पत्नी कद्रमुखी नाम्नी तस्याह गृहृदारक । 
सर्वस्त्रिकुरलः शुरो मृगमासेषु लोलुपः।। ५३ 
अनेकंर्बान्धवे.. साद्धं वानस्पत्योपजीविभि । 
स्वर्णकूटगिरे सानौ निवसामो हराश्चमे ।॥ ५४ 
अहु बालसमं स्ये क्रोडन्‌ वें वनगोचर । 
चरतो मे मनो जात करिष्येऽह॒ शिवालयम्‌. ॥ ५५ 
दष्ट्वा शिला सन्निहितामादाय दश पञ्च च। 
तरसीष-पमणेन स्वरूपेण वृतो द्यम, ॥ ५६ 
चकार सञ्चय तत्र प्रासादपरिकत्पनाम । 
मध्ये तस्य रिव ध्यात्वा पूजितदचापि रङ्भुर ।। ५७ 


ततदचाप समीपस्था गृहीत्वा करसपृटे। 
स्नापितद्चाच्चितो भूयो यथेष्ट तरुपल्लवें" ॥ ५८ 





1, 2, ४--एव विर्धि। 

2 9; 8}, © -त्वनुभूत । 
3, $ मृषादो । 

4 एभ-भनेकबान्धर्व। । 


एकान्रपुराणम्‌ ३१७ 


इदमन्तरमासद्धं तत॒ प्राप्ता कूमारका । 
जहसुस्ते तदन्योऽन्य पदयमाना मया कृतम. ॥ ५९ 


केचिच्च प्रशदासुर्मा केचिहेव प्रपूजिरे। 
तेन्दन्त्यन्ये हसन्त्यन्ये जगुदचान्ये निवृत्य च ६० 
प्रतिष्ठित वदन्त्यन्ये क्रीडासक्ता कूमारका । 
मध्य दिने गते सूयं ततस्ते स्वगृह ययु ।। ९१ 
गच्छता पथि दृष्टो मे दारणो रोमहषण । 
पाशदण्डधरद्चोग्रो भिन्ताञ्जनचयोपम । ६२ 


माम्‌ पेत्याव्रवीत्‌ निवर्तय विमूढधे । । 
साप्रत चापि नार्होऽसि व्याधवेश कुमारक । ६३ 


इत्युक्त्वा भीमरूपेण पाशेनानलवरच्चंसा 
ततो जग्राह मा शीघ्र धर्मराजो दयापर ॥ ६४ 


इत्येका स्रपुराणे षट्‌ साह यामं इवर्य्या सहिताया तृतीयेऽ शेः पित्र 
सम्बोधन नाम पञ्चचत्वारिशोऽध्याय ॥। 


तणाव म्य 
1 29, -- तृतीयेऽ शे पितुसनोधन नाम त्रयोदशोऽध्याय) । 


षट्चत्वारिश्ोऽध्यायः 
श्री सनत्‌कुमार उवाच 


सुमन्त॒ सह॒ पल््याथः पर॒ विस्मयमानस, । 
निषिध्य तनय विप्रानाजुहाव तपोवनात्‌ । १ 
आरेभेऽसौ धन॒ दातु बाह्यणादीश्चाथिन*। 
सुपर्णाश्च ° महादानान्‌ हयान्‌ वस्त्रान्‌ विधानत ॥ २ 
आयस रजतं ताम्र मणिम्‌ क्ताफल बहु! 
वैदु््याभिरणान्‌ शुद्धान्‌ ददौ देव द्विजातये ।। ३ 
भन्नपानादिक सर्वं यच्चान्यद्‌ वसु किंञ्चन। 
निवेद्य द्विजदेवाश्च स्नातो बिन्दूद्धूवे सरे ।॥। ४ 
पुरतो वासुदेवस्य जलान्ते नियतात्मवान्‌ । 
सन्ध्या पिण्डोदक सम्यगनन्ताय तथाच्च॑नम्‌ | ५ 
कृतिवाससमीशान सपूज्य विधिवत्‌ बुचिः। 
सह॒ पृत्रकलत्रस्तु चकार व्रतमुत्तमम्‌ ॥ ६ 


प्राप्य वर्षसहस्रंक यतचित्तो जितेद्धिय । 
वृद्धे च माता पितरि सुपणं ऽ पय्युंपासति।। ७ 
अनुज्ञातस्तु गुरुणा देवकार्यं करोति स । 
जितात्मा नियत्तहार रिवसद्धावभावित ॥ ८ 


पूणे । वर्षसहस्रान्ते पिता पुत्रमभाषत। 
जातिस्मरण मेधावी रात्रुजेता भवत्विति ।॥ € 





1. #-- गत्वाऽथ । 

2 ४- ब्राह्मणानपि चाथिनेः। 
3. 8+--सुवर्णश्चि । 

4, ए, --द्विजवय्येभ्य । 

5 «^, सुवर्णः । 


एिकान्रपुराणम्‌ २१६ 


इदमाख्यानमुक्त्वा स द्विजस्तु द्विजराजवत्‌। 
दुष्टः स्वंजनेविप्र दिवमाररुहै सुखी ॥ १० 
गते पितरि पञ्चत्वं चकार विधिवत्‌ क्रियाम्‌ | 
लक्षजन्मान्तराभ्यासाद्‌ भकिमान्‌ वृषभध्वजः ।॥ ११ 
अष्टायतन-दिव्याम्बुस्नान-पूजा-प्रदक्षिणम्‌ | 
कृत्तिवाससमीशानभ्मष्टा्खं रातवन्दनम्‌ ।॥ १२ 
स्वणेजालेदवरे तद्‌ वत्‌ चक्रं पजा द्विजोत्तम । 
यथाहनि तथा रात्रौ शिवेकगतमानस ।॥ १३ 
भक्षकले च सप्राप्ते कन्दमूलफलादान । 
युक्ताहारविहारोऽसौ युक्तचेष्ट स्वकर्मसु ।॥ १४ 
युक्तस्वप्नावबोधस्च रिवयोगपर सदा । 
सम शत्रौ च मित्रे च समलोष्टादमकाञ्चन ।॥ १५ 
आसन्नमृत्यु विज्ञाय सुपणं शिवसन्निधौ । 
विरेषमकरोत्‌ पूजा लिद्खमुत्तौ स्वयम्भुवे ।॥ १६ 
तुष्टाव वागूभिरिष्टाभिननिछन्दपदाक्षरं । 
रद्र र्द्रमयं स्तोत्रस्तद्गतेनान्तरात्मना ॥ १७ 
पाणौ कुट्‌मलमाबध्य प्रगृह्य कृसुमाज्जलिम्‌ । 
शिव च स्तोतुमन्विच्छन गतवान. तदुपाश्चमम्‌ ।॥ १८ 
ॐ नमस्ते परभार्थयि तत्बा्थप्रतिपादिने। 
शिवाय राम्भवे तुभ्य भूतभव्यभवाय च।॥ १६ 


अध्ादादिविधकत्रं च देवाय परमेष्टिने। 
कौवल्यज्ञानसम्पन्न । विधात । सवेतोमुख । ॥ २० 


एकानैकाधिकायापि शाश्वताय पराय च। 
पुराणाय पवित्राय नीलकण्ठाय वेधसे ॥ २१ 


गृह्याय चातिगुह्याय निगृर्णाय गुणात्मने । 
अक्षरायाप्रमेयाय प्रज्ञाय विदितात्मते ।। २२ 





1 ¢--स वृषध्वजे। 
2 ^, ?1-कत्तिवाससमास्पाने । 
3 9 ५, ८--अपचीताय । 


३२० एकाञ्चपु यणम्‌ 


अभिष्ट्ताय योगाय योगेश्वर नमोऽस्तुते । 
बाह्यमभ्यन्तरावास वामदेव वमोऽस्तु ते । २३ 
स्थल सूष्ष्ममयो देव प्राणायममय सदा। 
पञ्चभूत गुणास्त्रीणि इन्द्रियाणि मनोमयम्‌" ॥ २४ 
वायवश्च मनदचैव क्षेत्र क्षेत्रज्ञ एव च। 
त्वामाहूर्मृनय सवं पञ्चन्रह्यन्‌* नमोऽस्तुते ॥ २५ 
त्वमोकारो जगद्बीज त्वत्‌ प्रसूतिश्चराचरम्‌ । 
होता होत सदोऽध्वरयदीक्षित स्वयमाहुति. ॥ २६ 
हृन्यवाहो हविरद्धीमान. गिरीशो नीललोहित. । 
उग्र प्ु्मातरिश्वा ऋक्‌ साम यजुषात्मक ॥ २७ 
पुराण परमानन्द कौशिकी गिरिजाप्रिय । 
पर धाम पर ज्योतिरजराक्षर अब्यय ॥ २८ 


प्रसीद परमेशान गत्यभीष्टप्रदायक । 
भवान्‌ विनयपाघ्रस्त्व भक्ताना भक्तवत्सल ॥ २९ 
प्रपन्नात्तहरो देव दु खसयोग भेषज । 


भवकान्तारदावाग्नि स्मरारि परमेश्वर, । ३० 


दाकितिवीज जगद्वीज व्यालयज्ञोपवीतिने। 
चिताभूतिभुते* देव सहस्रशिरसे नम ।॥ ३१ 


ग्रहमण्डलमत्यथं साविच्यक्षर स॒ प्रभु । 
जटामण्डलमासाद्य भाति गद्खा तपस्विनी ।॥ ३२ 
दिव्याब्दशतपथेन्त त्वा नमामि त्रिलोचनम्‌ । 
गद्खाधरारवन्दाक्ष । हिमकुन्देन्दुवच्चंसे । ३३ 
मयुखविकचोष्णीषे दलपाणिपिनाकि्ने। । 
द्विपिचमेधर श्रीमान, कपाली वृषभध्वज ॥ ३४ 





1 49, 28, ८-- मनोमया । 
2, 89, ए पञ्चब्ह्य । 

3 ^> भगवान. । 

4, 29, इ$--चितिभुतिमृते ।; 


एकाम्रपुराणम्‌ 


ससारोत्तारहैतुस्त्व  कृत्तिवास नमोऽस्तु ते । 
दाम्भु स्वथमूभेगवान. शितिकण्ठ कपर्दिनि। ॥ ३५ 
दिगिद््राजितदोहुण्ड प्रकण्ड पृथुलाय च। 
त्रिजगद्धितदोनस्त्वमण्डजो नाश विश्रम | ३६ 
भ्रमिचक्रमिवाविद्ध त्रंलोक्य चलनक्रमात्‌ । 
क्रान्त रुद्र॒ जगद्ग्रस्त व्यम्बकस्त्व नमोऽस्तु ते।} ३७ 
विकराल विरूपाक्ष विभ्रदं भैरव विइवजित्‌। 
तादनिन्दु विनोदोऽसि शब्दातीतं अगोचर ।। ३८ 
हैयाहैया-विनिरभक्त जन्ममृत्युजरापह । 
महादेव ! स्मरारिघ्न। योगिध्येयं । नमोऽस्तु ते।। ३९ 
अविकल्प नमस्तेः सकलसुररिरसाभ्यन्चित-पादपद्य । 
त्रिदशमुनिभिर्वेदविद्धिद्िजोत्तमे स्तुतिवचनोपस्वतुर,।॥ ४० 
कनककटाद्वि-शिखरासीन परमेष्ठि 
पदाभ्चित लोकसक्षिणमनन्तम्‌ । 
प्रकटप्रटु कोटिलिङद्धाचन्चितं भजस्व 
सुरेश कत्तिवाससमनिशम ।। ४१ 
निमैलयश्रसमीशातार परमपद परभूत बन्दे । 
अभिमतफलद शाद्वत  पाकशासनादि- 
मरुत्सेवितपादकमलम्‌ ॥ ४२ 
चतुराननेन््रवन्याय चन्द्रादशेखराय च । 
चिद्रूपाय परेशाय परमार्थप्रदाय च ॥ ५ 
नम॒ रिवाय चान्ताय गोब्राह्मणहिताय च। 
जगद्‌ हिताय रुद्राय ईशानाय नमो नम ॥ ४४ 
नमो स्वातिह्स्वाय ्रहन्मूत्तिमते नम.। 
नम॒ छृक्लानुरेताय तेजस्तेजोवता वर ।॥ ४५ 
स्तूयमानोऽय तेनासौ प्रत्यक्षमभवत्‌ शिव । 
दशेयामासं चात्मान स्वरूपं नकुलीर्वर । ४९ 
उवाच मधुर इलक्ष्ण पुप्रीतेनान्तरात्मना। 
वर॒ वृणीस्व भद्र ते वरदोऽहमिहागतः॥ ४७ 


1, 8, ए--अविकलफलद नमो नमस्ते । 


२९१ 


३२२ एकाञ्जपुशणम्‌ 


व्रतचर्याभु निष्ठेन स्तोत्रेणानेन चानघ । । 
तुष्टो वर ददाम्येतद्‌ यत्‌ सुरेरपि दुल्लंभम्‌ | ४८ 


इत्याकण्यं विभो्वाक्यि स मुनि प्रीतिमान्‌ वभौ। 
तमपर्यदमोघ तु दैमवत्या वर शिवम्‌ ॥ ४९ 


नमश्चक्रे च देवेरमष्टाद्खनावनी गत । 
उवाच विहसन्‌ वाक्य सुपर्णो वाक्यवित्तम ॥ ५० 
यदि प्रसन्नो भगवान्‌ यद्यनूग्रहतास्ति मे। 
देव्या अभिमतेनाथः प्रयच्छ प्रवर वरम्‌ ॥ ५१ 


देवे द्विजे गरौ धमं भक्तिरस्तु सदा मम। 
मम॒ देहे व्यवच्छिन्ना शक्तिरव्याहता गति.॥ ५२ 


व्रैलोक्य बलमुजित्य त्ववध्योऽह सुरप्रिय. । 
देवारणि सुद्ध तमिच्छेऽह त्वत्‌ प्रसादत ॥ ५३ 
एवमस्त्विति भगवास्तत्रेवान्तरधीयत । 
सुपणेः कतकृत्योऽसौ तानुवाच तपोधनान्‌ ॥ ५४ 
लिद्धस्य पुरतो भूत्वा पुरावृत्त पृरातनम्‌। 
पक्षित्वं शवरत्व च जातिस्मरणमेव चे ॥ ५५ 
परलोके च यद्‌ वृत्त कर्मजाश्च शुभाशुभान्‌ 
ब्राह्मणत्व च दुष्प्राप्यं विद्याग्रहृणमेव च ॥ ५६ 
क्षेतस्यागमन चैव प्रासादरचना तथा। 
माहात्म्य क्षेत्रराजस्य तथा दवगृहस्य च ॥ ५७ 
उपलब्ध पुरा चाद्ये चरित साम्प्रतस्य च। 
परितुष्टस्य देवस्य वरलन्धस्य चात्मन ॥ ५८ 
ॐ नम शिवायेति जल्षन्‌ तरस्मिर्व लयमाधित । 
जगाम त्रिदिवादुद्ध्वं शिवलोफ निरामयम्‌ ॥ ५९ 


बहुमन्वन्तरातीतेः कलदायात्‌ परे गते। 
अप्ुप्लवगते विश्वे भूय सुष्टि समुद्धवे॥ ६० 


1 4,, 8), (-देग्यास्त्वभिमतेनाथ । 
2. ए ४--षनेकयन्वान्तरातीतेू। 


एका ख पुराणम्‌ ३२३ 


ब्रह्याविष्णुरिवतमे रज सत्त्वतमोमयेः। 
ब्रह्मनिर्माणजे मूते मारीच्या कारयपोद्धवे ॥ ६१ 
दत्या सुरा दानवाश्च दाक्चायण्या च जज्ञिरे। 
गन्धर्वा मुनयः सिद्धा यक्षविद्याधरोरगा ॥ ६२ 
लोकपाला दिशो भूमि समृद्वास्तरवो मुगाः। 
कूलद्ोला यमारिविनौ केचिद्‌ द्यावा चराचरा ॥ ६३ 
लोकालोकविलोकेषु भूतग्रामाश्चतुविधा । 
उत्पन्नास्तत्रजातोऽसौ विनताकर्यपात्मज ॥ ६४ 
तपसा बालखिल्यादि इन्द्रस्य बलसूदन । 
अमृतस्य च हर्ता च॒ महामक्तसमूद्धव ॥ ६५ 


विष्वोस्तु वाहुनत्वाच्च वेष्णवत्वमुपागत । 
विननाद्‌ वैनतेयस्तु कर्यपात्ताक्षंता गत ॥ ६६ 


सुपणं पत्रशोभाद्यो मुजगाशी मनोजवः । 
अप्रधर्षो ह्यदीनात्मा विष्णुसख सुरेरवर ॥ ६७ 
पतगेन्द्रो हिरण्याक्षो निषादादो विकट्मष । 
गजकच्छपमृञ्जान सुप्रतीकः विभावशु ॥ ६८ 
पारिजात जहारासौ विनिजित्यामरावतीम्‌। 
दैत्यान्तकरण साक्चात्‌ पावकादित्यवच्चंस. ॥ ६९ 
कामग कामचारी च विङ्वजित्‌ विहवतो हित । 
प्रसादगुणमात्रेः तु प्रसन्ने छृत्तिवाससि ॥ ७० 
तेनैद प्राप्तमेरवयंमद्वितीय बृहद्गुणम्‌ । 
क्षेत्रस्यास्य गण सम्यक्‌ प्रासादरचनस्य च ॥ ७१ 
एतत्ते स्वँमाख्यात सुप्णंचरित महत्‌ । 
आयुष्य च यशस्य च पुण्य स्वस्त्ययन महत्‌ ॥। ७२ 
कीत्तनीय सदा विद्धि कृत्तिवासो महात्म्यकम्‌ । 
दु्लंभ त्रिषु लोकेषु शिवज्ञानमनुत्तमम्‌ ।। ७३ 


म 
1 2,, ऽए-तम सतत्वरजोमये । 

2 8%-सुप्रीतिक । 

3 ए-प्रासादगुणमात्रं , ए परास्ताद चाणुमात्र । 


३२४ एकाञ्रपुराणम्‌ 


य श्युणोति नरो भक्त्या पुराणभ्रवर त्विदम्‌ । 
पठद्वापि समाधानात्‌" पुत्रायुद्धनभाग्‌ भवेत्‌ । ७४ 
कृत्तिवास-पुराण यो लेखयेत्‌ पाययेत्‌ सङ़ृत्‌ । 
अशोच्य सवेसततवेष्‌, वरवुद्धिश्च जायते ॥ ७५ 
जीवन्‌ इह कृताथ स्यात्‌ सवेतीथं फलान्वित । 
देवा पुनस्तमिच्छन्ति मृत स्वगं महीयते ।॥ ७६ 
पुराण य पठेन्नित्य मनसाप्यवमन्यते। 
नरक याति पापीयान्‌ ब्रह्मस्वहरको यथा ॥ ७७ 
परिपालयति यो वृत्ति वाचा न विकरोत्यपि। 
स्ववेशमृद्धत तेन॒ शङ्कुर परितुष्यति ॥ ७८ 


इत्येकाञ्जपुराणे षट्‌ साहस्र यामेरवर्या सदहिताया तुतीयेऽ शे सुपणे- 
जालेदव र-माहात्म्ये षट्‌ चत्वारिशोऽध्याय ° ॥ 
समाप्ताऽय तृतीयोऽ श ॥ 


1 8,--सावधानात्‌ । 

2 $-प्रासात्म महाफल सुपण जलेश्वर माहात्म्ये चतुदशाध्याये तृतीयोऽ श्च 
समाप्ता , ^9--प्रासादात्ममहाफलेष्वर माहात्म्ये षट्चत्वारिशाघ्याये 
तृतीयोऽ श ॒षमाप्त , समप्तस्तुतीयोऽश ॥ 


चतुर्थाऽ श 
सप्तचव्वारिशोऽध्यायः 
व्यास उवाच 


महापुराणमास्यात सपणस्य च सम्भवम्‌ । 
प्रासादफलमत्यथं सृकृतस्यापि वु हणम्‌ ॥ १ 
गुशरुवृमुनिसघास्ते परा धृतिसुपागता । 
भसित प्राह वेगेन मानस ब्रह्मण. सुतम्‌ ॥ २ 
सनतकुमार विनयात्‌ प्राञ्जलिप्रग्रहेण स । 
एकाश्नकेषु यद्‌ वृत्त पुराण धम्मेदायकम्‌ ॥ ३ 
तन्ममाचक्ष्व ॒विप्रषे पर कौतूहल मुहु । 
तत॒ स भगवास्तुष्टो जगाद ऋषिससदि।॥ ५ 
सनत्कृमार उवाच 
एतद्‌ ब्रह्मोदित कृत्स्त॒ निबोध मृनिपुद्खव । 1 
पात्या परिपृच्छन्त्या वदता ब्रह्मणोदितम्‌ । ५ 
वेशेषिक पर ज्ञानमनादिमजमन्ययम्‌ । 
शिववक्ताद्‌ विनिष्करान्त देवतंरपि पूजितम्‌ ॥ ६ 
गो सम्भवो भव प्राह गोधुग्‌ जायाङ्ख" सम्भवम्‌ । 
(गोघग्जायाया पार्वत्या अङ्खसम्भव चरितम्‌। 
पादाभ्या कत्तिवासयोमंहंनात्‌ सम्भवन्ति ये)? 
गोपालास्ते च गोदेवा भूयोऽप्यथेमिम श्युणु ॥ ७ 
क्षी रोदपुलिने रम्ये हैमसिक्त युसस्तरे। 
धालखिल्यास्तपोदग्रारिचन्तयन्त्यखिलागमान्‌  ॥ ख 
पर्ता सववंशास्त्राणि तेषा विमल चेतसाम्‌, । 
दिव्यज्ञानात्‌ स्मृतिर्जता शदरस्याराधन प्रति ॥ € 





1 ए४-मायाङ्खं । 
2 €--गा इन्द्रियाणि पालयन्तीति गोपाला जितेन्द्रिया मुनय. । 


3, 89, ४ --विमलचेतसाम्‌ । 


२९६ एकाम्रपुराणम्‌ 


कौतुहूलमनाः सवे द्रष्टुमेकाज्रकं वनम्‌ । 
परस्थिता प्रयता स्फीता याम्ये अआशामुखे तदा ॥ १० 


प्रातराह्िक निवेत्ये द्ुतमेवावचक्रमु । 
करष्णाजिनधरा स्वं दण्डकाष्ठकमण्डला ॥ ११ 
सकूशासनवन्तस्ते सरिष्या सरिनत्रता । 
वेदध्वनि विकुर्वाणा षडद्धपदविक्रमाः ।॥ १२ 
आध्यानपरया ग्रस्ता मध्यदिनि गते र॒वौ। 
सराक्षसंक संप्राप्य अ दंकोशद्धेस्ञितम्‌ ।॥ १३ 
आसन पाशु परिक्षिप्ता मृनय सवे एव ते 
निराश्रये च तदहेशे निस्तोये जनवजिते॥ १४ 
सवनार्थं यथाकाल स्तानातिक्रमभीरव। 
आजुहुवश्चव ते गङ्धानदी त्रिणथागामिनीम्‌ ॥ १५ 
आजगाम ततो शद्धा मुनिशापभयान्नदी। 
गोक्षीरा क्षीरसकाकचा उपजाता सरिद्रा॥ १६ 
गद्धाम्बुधौ तदेहास्ते कौपीनामुञ्जमेखला । 
चक्रूः शौच तथा सन्ध्या तपण विधिनोदितम्‌॥ १७ 
विसृज्य जाल्लवी तत्र बालखिल्या मरीचिगा । 
सूय रदिमिसमीपे षि प्रस्थिता सवं एव हि।॥ १८ 


अद्खष्ठग्रप्रमाणाच्च गतिस्तेषा प्रमाणत । 
परिक्रमन्ति अव्यग्रा साय सन्ध्या उपगमत्‌ ॥ १९ 


ता समीक्ष्य सुरक्ताङ्गी तस्थुस्तस्मिस्तपोधना । 
कुशश्चवाश्नदीतीरे सवं सन्ध्या ववन्दिरे ॥ २० 


उषु* रात्रौ सुकेऽरण्ये कोटिरष्टादशेव तु, 
सुप्रभाते समुत्थाय चाद्भिकादि कृतक्रियाः 
व्रजमाना सुवेगेन सप्ताहे योजन पथम्‌ ।। २१ 
1. 2, -- राक्षसंक सूसप्राप्य । 
2 ^+ ©, $-स्वातीतक्रमभी रव , ए४--स्फातितेक््मभीरव | 
3 एञ-कुशग्रागा । 


4. $---तिष्ठ । 


एकाञ्नपुंराणम्‌ ३२७ 


इत्थभूत प्रमाणेन दिवसकल्पमानसा । 
अहान्यष्टः रशत साग्र ब्रजत्यविरत पथि २२ 
अध्धना ते परिश्रान्ताः ब्रह्मतेज समुद्धवा । 
तेषामत्यन्तदूरोऽसौ शिवक्षेत्रो वरप्रद ॥ २३ 
उत्तरे हिमवन्तस्य चासाद्य मुनिपुद्धवा । 
नदी हैमवतीं ता तु स्वपौरेष्विति विशुताम्‌"। २४ 
धिशाला सन्तिघाथेता तस्यास्तीरे समाहिता । 
चक्रु कर्मण्यशेषाणि सन्ध्यादीनि यथाक्रमम्‌ । २५ 


अथ तेषा स्थितिरचात्र ज्ञात्वा यक्षेश्वर स्वयम्‌ । 
आजगाम विमानेन पुष्पकेण तरस्विना ।। २६ 


विचयुद्रणंन चाभ्रण जाम्बूनद परिष्कृता 
वीरघण्टानिनादेन पताकेन विराजिता ॥ २७ 
येन दैत्यान्‌ सुरान्‌ सख्ये निजित्य बहुद.नवान्‌ । 
तेनासौ धनद श्रीमान्‌ मुनिसघानुपस्थित ॥ २८ 
विहाय सूयं सकाश  पद्भ्यामेवोपसर्पेयन्‌ । 
नमदचक्रे महासघान्‌ बालखिल्यानलप्रभान्‌ ॥ २६ 
विनयेनोपसगस्य द्द वचनमत्रवीत्‌ । 
यूय क प्रस्थिता सवं ममास्येय वदन्तु वै।। ३० 
धनदस्य वच॒ श्रुत्वा स्वस्तीत्याहुदिजोत्तमा । 
तत्रोपविष्टा विश्रान्ता इदमूचुस्तपोघना ।। ३१ 


श्यृणु राजन्‌ वैश्रवण । काम्योपगमन यथा । 
स्वणकूटगिरि श्यातस्त्वभ्यासे दक्षिणोदधे । ३२ 
भौमस्वगे स विज्ञेयो यत्र॒ बिन्दूद्धव सर । 
एकोनकोटिलिद्ख श कत्तिवासा स्वय विभु ॥३३ 
सदा सन्तिहितो यत्र॒ महादेवो जगद्गुरु । 
अष्टमूत्तिधर साक्षादष्टायतन-भुषित, ।। ३४ 





1 2,--भद्यानष्ट , ए--अन्यानष्ट । 
2 ?2,--भधनान्ते पथि श्रान्ता । 
3, 29, $--स्वपौरेण्विति विश्नूता । 


३२०८ त्कान्नपुराणम्‌ 


सिदक्षेत्रवर श्रीमान्‌ महालय-परिणत ` । 
न तेन सदुश कंषिचित्‌ त्रिषु लोकेषु विद्यते ।। ३५ 
कृत्तिवासा स्वय यत्र यत्र ब्रह्या सुराधिप । 
विष्णु सन्तिहित राक्रो विवस्वान्‌ वसवोऽरिवनौ ॥ ३६ 
तपना शशमुद्‌ रद्रा सिन्धुनाथो हृतादान । 
शशा दग्रहताराच्या गन्धर्वोरगराक्षसा । ३७ 
विद्याधराप्सर सिद्धास्तत्र सन्ति ह्यनेकश । 
सनकाद्यार्च मृनयो ये चान्ये पृण्यज्ृत्तमाः॥ ३८ 
वसन्त्येकास्रके धन्या वीतरागा विकेल्मषा ॥ 
स्नात्वा बिन्दृष्धवे नित्य कृत्ति व।सोऽ{भिवन्दनम्‌ ॥ ३९ 
कि तस्य बहुभि्ये्े कि तस्य तपसं फलम्‌ । 
सद्य पुनाति भूतानि स्नान बिन्दुद्धूवे जले ॥ ४० 
कि दत्तेबेहुभिदनिस्तीथेस्नानैरनेकशच । 
यस्य स्नानादवाप्नोति कोरिलिद्ध इवराच्चेनम्‌ ।। ४१ 
त्रैलोक्ये यानि तीर्थानि पुण्यान्यायतनानि च। 
मष्टायतनस्तानस्य कला नाहुन्ति षोडचीम्‌ ॥ ४२ 
शिवायतनमुख्येषु शिवसयोगमूत्तिषु । 
दुलेभ सवेलोकेष्‌, त्वष्ट्म्या प्रविशेद्‌ यदि। ४३ 
विषुवे दे च सप्राप्ते चन्द्र-सूयेपरागयो । 
स्नात्वा दृष्ट्वा सरे देव तारथेन्‌ निखिलान्‌ कुलान ।। ४४ 
महापापप्रश्शमन दु खसयोयभेषजम्‌ । 
बिन्दू द्धवजले स्नान स्वेपुण्यविवधेनम्‌ ।॥ ४१५ 
तत्राप्रमेयः परमेदवरोऽसो नाथ 
स्वय तिष्ठति जीवलोके । 
ससारवारानिधिपारपोत रिव 
यमेकं प्रवदन्ति सन्त ।॥ ४६ 





1 49 89, {--महाप्रलय-परिणतः। 
2, ६--पूनन्ति । 
3, 89, #श--त्रातप्रमेय, | 


एकाञ्नपुराणम्‌ ३२९ 


निद्रा समाधिगेमन प्रदक्षिण 

मुक्ति स्तुतिस्तत्र सुवणेकूटे। 
कषेत्रे च वक्तु महिमानर्मैड 

शेषस्त्वशक्यो हि मुखे सहं ॥ ४७ 
एकाञ्रक क्षेत्रवरं वरिष्ठ 

देव॒ सुरेश सहसा प्रयुक्तम्‌ । 
प्रसह्य प्राप्स्याम यथा हिमाद्रेवेय 

तथा तव॒ कुर शीघ्रगामी ॥ ४८ 
तपस्विनस्ते तु महाप्रथा 


पुनविचेचस सन्तमिद जजत्पिरे। 
धनेदवर । त्व कुरुष्व ना वच 


स्वस्त्यस्तु नृनाथः । महोदयात्मिका ॥ ४६ 
तपस्विनामिद श्रुत्वा तानुषाचाथ यक्षराट्‌ । 
नमस्कृत्वाथ वक्ष्येऽहं भवता गमन प्रति।॥ ५० 
स्वायम्भुवो विमानोऽ् गुरुभारसह सदा। 
कामग कामरूपी च पुष्पकेति च विश्रुत ॥ ५१ 
सर्च प्रापयिता रीघ्रमस्मिन्‌ यने हराश्चरमम्‌ । 
गन्ता स्मः भवता शीघ्र मनसे यदि रोचते।। ५२ 
श्रुत्वा वैश्रवणस्यवं बालखिल्या जजल्पिरे 1 
साधूक्त॒ भवता वाक्य राजन्‌ मनुजवाहन । ५३ ॥ 
तद्‌ वाक्य पूजयामासुरस्तप्राप्तो दिवाकर । 
साय सवनमिच्छन्तोऽवतोर्णा सवं एव ते1॥ ५४ 
स्वपोरेणुनदीतीरे साय सन्ध्यामुपासिरे। 
निदेत्य परिचमा सन्ध्या स्वपन्ति स्म हिमालये। ५५ 


सुप्रभते समूत्थाय कत्वा ते प्रातराह्धिकम्‌ । 
यानभ््टु- सवं मेर देवगणा इव । ५६ 


सुखास्तरणमासीना यथेष्टमकुतोभयाः। 
भांररोह धनाध्यक्षो योजितु स्यन्दनोत्तमम्‌ ॥ ५७ 


1 2, ऽ--स्वस्नरितरेकास्तु । 
2, $, ~ गता स्थो; $---गतस्थो । 


२२० एकाञ्चपुराणम्‌ 


समूत्पातवेगेनः विवस्वत्‌ पथमाधित । 
उद्वहन्‌ मूनिसध त लेलिहन्त विहायसम्‌ ॥ ५८ 
ययौ सुनिमत ज्ञात्वा दक्षिणाणेव-सन्निधौ । 


प्रापयामास वेगेन दहैमकृटाद्विकाननम्‌ ।॥ ५९ 
गन्धनद्या तटोपान्ते सिद्धचारणसेविते । 
तानादुमलताकोणं पुष्परोवालराद्रले ॥। ६० 
सद्घमादृच्छलत्‌ शैत्ये केलासशिखरोपमे । 
दल प्रस्रवणे रम्ये योजनायतमण्डले ॥ ६१ 


प्रदक्षिणत्रय चात्र चकार ह्यलकेश्वर। 
दशेयित्वा रिवक्षेत्र॒ विमाने ऋषिसत्तमान्‌ ।। ६२ 
मवतीर्णास्तत सवं विमानाद्‌ ऋषिसत्तमा । 
बिन्दूद्धवोदके तीथं स्नान चक्तुरनुक्रमात्‌ ।। ६२ 
कृत्तिवास यथोदिष्ट कोटिलिङ्खान्‌ यथाक्रमम्‌ । 

एकंकान्‌ विधिपूर्वेण पूजयामासुरुत्तमा ॥ ६४ 
अवसस्तत्र रुचिरमष्टमुत्येच्चने रता. । 
स्तुत्यानया स्तुवन्तीशमेकात्मनियते क्रिया ॥ ६५ 

बालखिल्या उच 

नित्यस्वरूप त्रिगुणेकहेतु सृष्ष्मातिसूृक्ष्म पुरुष पुराणम्‌ । 
ससार खेन्धनपावक च वन्दामहे त जगदादिरूपम्‌ ।। ६६ 
कामप्रद कामविदग्धदेह्‌ कान्ताधेभाग कृतभिक्षुचयम्‌ । 
कृशानुशुभ्राशुविभावसूक्ष्म वय सुगौ रीसुकृत॒ भजाम ॥ ६७ 
कालस्य शत्रु हतदक्षयज्ञ॒ शिवकलानाथ कलावतसम्‌ । 
केकरटिकावद्धजटाकलाप नित्य भजाम कलिकल्मघ्नम्‌ ॥ ६८ 
हिमालयाद्द्रिनिकेतन वं कंलाससद्यानमहिष्न-पुज्यम्‌ । 
विरञ्चिविष्वादिसुपूज्यपाद वय नमामस्तरिषुरद्विष हि ॥ ६९ 
गोप्तारमीश जगता त्रयाणा करत्तारमानन्दसुधासमूद्रम्‌ । 
भागी रथीभरषितमस्तकान्त सदा भजाम परम च रुद्रम्‌ ॥ ७० 


1, 29; ४-खभूत्यपपात वेगेन । 
2, ए9--द्यघलेश्वर । 


२३१ 
श्रीपावेती वक्तरयुधादुखण्ड-सुधारन सामसु गीयमानम्‌ । 
वेदाथेतत्त्वव्रतिपादन च भुधो नमाम प्रणमाम ईशम्‌ ॥। ७१ 
विद्वेश्वर ब्रह्ययुत विदग्धं रमापतीशकृत-वेदवाहुम्‌ । 
रथाद्धचन्द्राकं मनुप्रमेय नमाम शम्भु हूरयाम्बजस्थम्‌ ।॥ ७२ 


गोब्राह्यणेभ्यस्तु कृतावतार गुणेतर लोकपति महेशम्‌ । 
विभु त्रिलोकात्तिहूर त्रिनेत्र वय नमाम प्रतिपत्तिरूपम्‌ ।॥ ७३ 


सनत्कुमार उवाच 
इत्यादि विदितेहूद्यै साम्ना वरपदाक्षरे । 
गद्यपद्यपरिच्छचये स्तवे सपटलं शुभै ॥ ७४ 
ससारविधिलावण्येस्तुतोष भगवान्‌ शिव । 
प्रोवाच मूनिसघास्तान्‌ फिमिच्छथ तपोधना ॥ ७५ 
ददामि निखिलान्‌ कामान्‌ पूरयामि मनोरथान्‌ । 
प्राथेयध्व वर सवं प्रसन्नोऽह्‌ वृषध्वज । ७६ 
स्तत्रेणनेन भमो विप्रायो मा स्तौतिनरोत्तम । 
स॒ प्राप्नोति वरे काम्‌ लोकद्रयफलप्रदम्‌ ॥ ७७ 
धमार्थी धमेमाप्नोति सुतार्थी सुतमाप्नुयात्‌ । 
कामानवाप्नुयात्कामी स्वर्गार्थी स्वगंमदनुते ॥ ७८ 
भार्यार्थी लभते भार्यं गणोपेतामुमासमाम्‌ । 
मोक्षार्थी लभते मोक्ष परमानन्ददायकम्‌ ॥ ७६ 
ब्रह्मघ्नो वा सुरापो वा मातृष्नः पितुघातके । 
स्वर्णहूद्रा समाप्नोति सद्गति त्वस्य कीत्तनात्‌ ॥ ८० 
विशेषतस्त्वह तुष्टो दास्यामीष्ट द्विजोत्तमाः। 
बुवध्व वरमिष्ट भो तुष्ट स्तुत्यानया ह्यहम ।॥ ८१ 
इतीश्वरवच श्रुत्वा सवे प्राञ्जलयो द्विजा । 
इदमूचुमंहेशन प्रसन्न लोकसाक्षिणम्‌ ।॥ ०२ 
विज्ञापयामो देवेश यद्यनुग्रहतास्ति नः। 
रहस्यमिदमेवाशु पृच्छाम परमेश्वर । ॥ ८२ 





1 9, ए9--मातुग । 
2, 289 -~- सुदटात्न । 


३३२ एकाञ्नपुराणम. 


देवदेव महेलान कर्तास्मो युष्मदालयम्‌। 
अस्मान्‌ भक्तिमत सवनिनुज्ञा दातुमहेसि ॥ ८४ 
अनाथास्त्वद्‌ऋते नाथ वय सवं वृषध्वज । । 
उद्विग्नाः स्मो व्य देव वत्तयिष्याम आश्रमम्‌ ॥ ८५ 
श्रोतुमिच्छामहे स्वे ससा राञ्धि-विमोचनम्‌ । 
ज्ञानमुक्तिप्रदातार येन मूच्येत वं सुधी! ०६ 
कृत्तिवासा स्तुत प्राह बालसिल्या मरीचिगान्‌ । 
मा विचार कुरुध्व च श्रुयन्ता गदतो मम।॥ ७ 
बरह्मणा प्राथित पूर्वं कक्तुमस्मिन्‌ निकेतनम्‌ । 
भगवान्‌ वासुदेवोऽपि कर्तुकामोऽस्मदालयम्‌ ॥ ८८ 
प्रथित मुनिभि पुवं भक्तियुक्तं सदा मयि। 
लोकपालै. समस्तश्च गन्धर्वश्च महोरगे. । 
केनापि नेव सिद्धि कर्तुकामेन मद्गृहम्‌ ।८९ 
कर्तव्य भवता नेव मा कृथाः परिभाषसेः। 
भवता गोचर नेद ज्ञानमन्यद्‌ वदामि व ॥ ९० 
यच्छ.त्वा॒ पुरुषव्याघ्रा प्रयान्ति परम पदम्‌। 
प्रणव परम ब्रह्य वेदादौ समजायतेः॥ ९१ 
यदुच्चायं पुमान्‌ विप्रा पर ब्रह्माधिगच्छति । 
भकारद्च उकारश्च मकार समजायते।॥ ६२ 
अकारश्च स्वथ ज्रह्या उकारो विष्णुरुच्यते । 
मकारस्तु अह्‌ साक्षात्‌ पर ब्रह्मोच्यते द्विजा ॥ ६३ 
नरक प्रतिपद्येत अस्माक भेदङृत्‌ पुमान्‌ । 
यस्तु विष्णु स व ब्रह्माब्रह्मा चैव महेश्वर ।। ६४ 
ईश्वर सर्वभूताना हृदये सस्थितोऽव्यय । 
व्याप्यते सर्वभूतेषु ब्रह्य आरभ्यते यत ॥ ६५ 
महानीहवर एवात्मा विष्णुब्रह्ममहेश्वर 
ईश्वरस्तु स्वय साक्षादनीश्वर उदाद्रूतं ॥ ६६ 


वपयया 


2 ए्-वेदादेवमजायत । 
3, 8४ स्वय । 


एकाम्नपुराणम्‌ 


ब्रह्माविष्णु स॒ एवेकोः निरञ्जन उदाहृत । 
तस्मात्‌ परतरो देवो विद्यात परमेरवर ।। ६७ 
स बाह्यस्त्रिगुणेभ्यस्तु ईरदवर परमः स्वराट्‌ । 
तस्मात्‌ सदाशिवो देव पर ब्रह्म स उच्यते ॥ ९८ 
निलेपो निर्गुण शलन्यस्त्वक्षर परम स्वराट्‌ । 
सवंषा हदि वर्तन्ते एते वं सवेपुरुषा ॥ ६६ 
प्राणिना जद्धमादीना देहमध्ये द्विजोत्तमा । 
षड्दलेः नाभिपद्म च परमेष्टी प्रकीर्तित. ॥ १०० 
हूत्पसो द्वादशदले विष्णुरुकार ईरित । 
कण्ठाञ्जे षोडशदले मकारस्तु महेश्वर ॥ १०१ 
एवं गणं तृतीय च कीत्तिति मूनिभि पुरा| 
प्रणवस्याद्धमात्राच्च प्रकृति परिकीत्तिता | १०२ 
तस्या स्थानं द्विजश्रेष्ठ । मूलाधारे चतुदले । 
सर्वस्य रजसशूचेव तमसरच॑कता यदा । १०३ 
प्रकृतिस्तु तदा ज्ञेया भूताना वाहिनी मता। 
भूमध्ये द्विदले पद्मं विख्यात परभेइवर ॥ १०४ 
प्रसन्नवदन" श्रीमान्‌ निलंेप पुरुष स्वराट्‌ 1 
तत॒ सहस्र छदन. पड्जे च सदाशिव ॥ १०५ 
पञ्चास्य परमः पुण्य स्वराडक्षर ईरवर४। 
गुणानामादिकन्दः स प्रकृत्याक्च विशेषत ॥ १०६ 
वकत्रभ्यस्तस्य देवस्य त्रिगुणाश्चेव ज्न्ञिरे । 
अकारो जायते पूर्वादुकारयो दक्लिणात्तथा।। १०७ 


मकार पर्िचिमाज्जज्ञे तथा प्रकृतिरुत्तरात्‌ । 
अकारो विद्युदाभस्तूकारो नवघनोपम ॥ १०८ 





1 ऽएव ज्ञो, ए४--ब्रह्या विष्णु च शिवो वापि । 

2 ए,--दशच्छदे , --शच्छ्दे । 

3 ए,--कण5 वं दादशषदले । 

4 ए४--छदे। 

5, ए--स्वरान्तक्षर ईदवर + (--स्वराजक्षर ईश्वर, । 


३३३ 


३३४ एकास्रपुराणम्‌ 


मकार कुन्दसदृश प्रकृति कुद्धु.मप्रभा। 
एव गुणादचतुभ्यस्तु पञ्चमात्‌ परमेश्वर ॥ १०९ 
गोक्षीर हैमसदुरा सान्नात्‌ स तु सदाशिव । 
वरदाभयपाणिस्तु शिवदेव सनातन ॥ ११० 
अव्यय पुरुष श्रीमान्‌ अक्षर परम स्वराट्‌ । 
स्वात्माराम समाख्यात गणढचस्तु सदाशिवं ।॥ १११ 
निर्लेपो निर्गणो नित्यो निशप्रपञ्च स्थिर सदा । 
शाखात्‌ शाखा समायुक्त चतुर्वेद चिरस्थितम्‌ ॥ ११२ 
वामेन बाहुना देवो विमत्त मृगरूपिणम्‌ । 
ससारद्रमच्छेत्तार कृंठार दक्षिणे मभृजे॥ ११३ 
प्रसत्नवदनश्चासौ सहस्रदलमध्यग । 
पुरुष त॒ पुमान्‌ ज्ञात्वा पर ब्रह्माधिगच्छति ।। ११४ 
मत॒ परं पर गुह्य नास्ति नास्ति द्विजोत्तमा । 
भवता स्तुतिपठेन सृदूरागमनेन च॥ ११५ 
प्रसन्नो ह्यभव यस्मात्‌ तस्मात्‌ च कृपयाऽथवा । 
कथित पुण्ययोगाद्‌ वषा भवता पूवंजन्मनः॥ ११६ 
एतद्‌ वेदेषु दृष्प्राप्य देवतासु न लभ्यते। 
एतद्‌ ज्ञान द्विज्ेष्ठा भवसागरतारणम्‌ ॥ ११७ 
अत॒ पर पर श्रेय. किमन्यत्‌ परिपुच्छथ। 
एव॒ देवपतेर्वाक्य श्रुत्वा ते मुनिपुद्धवा ॥ ११८ 
इदमु पुनभेक्त्या भवितव्य न वेति वा। 
भूय॒ एव॒ मुनिध्रेष्ठा उचुस्ते परमेरवरम्‌ ॥ ११६ 
कस्मिन्‌ कस्मिन्‌ युगे देव किं रूपेण व्यवस्थित ¦ 
तानुवाच ततो देव श्यृण्वन्तु ऋषिसत्तमा. ॥ १२० 
कृते घ्रेतायुगे तावन्‌ न मा परयन्ति देवता । 
दवापरे लिङ्खमाप्तोऽह परसादगुणवजित. ।॥ १२१ 


कलौ मम स्फुट लिद्ख॒ प्रापादगुणर्वाजतम्‌। 
कलावतीतपादे च मही यास्यति चन्द्रमाः। १२२ 





1 ^, 8\, -पूण्यजन्मन । 


एकाम्रपृराणम. २३१५ 


शासयेत्‌ पुथिवीभाग मद्भक्तो नान्यमानस । 
यावत्‌ कलिद्खपयेन्त शशाङ्धुः पृथिवीपति ॥ १२३ 
ममोपदेश-कर्तासौ" प्रासाद र्चिर पृथुम्‌ । 
श्रुत्वा देवेरित सम्यक्‌ श्रतास्ते मुनिपृङ्खवा ॥ १२४ 


दोन स्पशन पूजा चक्ुरात्मनिवेदनम्‌ | 
छृतक्रत्या हि ते सवे बालखिल्या दिवं गता । 
स्वपुरी तु धनाध्यकश्लो ययौ पृष्पकवाहून ॥ १२५ 


ब्रह्मोवाच 
एव देवस्य माहात्म्य श्रुत मे गिरिकन्यके । । 
सवे पापघ्नमतुल सर्वेपुण्यविवद्धंनम्‌ ॥ १२६ 


इरत्यैकास्रपुराणे षट्‌ साहस यामेरवर्यां सहिताया चतु्थेऽशे बाल- 
खिल्या-रिवसम्बादो नाम सप्तचत्वाररिशोऽध्याय » । 





1, ¢ -ममोपदेशक¶ , $-ममोपदेशात्‌ कर्ता स। 
2. भ, 21, ए४--चतुयऽ शे बाललित्या-शिवसम्बादो नाम प्रथमोऽ्याय) | 


श्रष्टचत्दारिशोऽध्यायः 


सनत्कुमार उवाच 


स॒ होवाच स्मित त्र्या भवानी रिवसन्तिधौ। 
श्ुणुष्वावहिता देवि । वनमेकाञ्चक यथा । १ 


धर्मक्षेत्र समासाद्य यथा तौ प्रलय गतौ। 
बलान्वितौ च असुरौ सद्योत्सिक्तौः मुमोहतु ॥ २ 
दुमिलस्य सुतश्चंकं सुषेण ईति विश्रूत । 
गवलाख्यात्मजो वीरो गोकणे परवीरहा ॥ ३ 
दुशीलस्तु दुराचारो विषयासक्तचेतन । 
यज्ञहुन्ता सुरेष्टा स्वेधमंवदिष्कृत ॥ ४ 
कालेन महता तस्य धमं मतिरजायत। 
विनयेनोपसगम्य मृञ्जकेशः पुरोधसम्‌॥ ५ 
पप्रच्छ कूशलान्‌ धर्मन्‌ नंगमानृषिभाषितान्‌ । 
शिवतन्व सुविस्तीणं सद्भाव धार्मिक महत्‌ ॥ ६ 


निवे गुरवे भाव वद्धाञ्जलिपुटस्थितः। 
इङ्किताकारतत्वनज्ञो मुञ्जकेशो विचक्षण ॥ ७ 


उपदेश तमुदिष्ट शिवाराधनमुकत्तमम्‌। 
सारभूत महाज्ञान ससाराणवतारकम्‌ ।। 5 
ध्यात्वा जगदिद कृत्स्न पुण्यक्षेत्राश्रमान्‌ हुदान्‌ । 
एकाञ्रकसमृदिष्ट सवेपापापनोदनम्‌ ॥ £ 


व्रज मद्र पर क्षेत्र स्वणेैकट ह्राश्रमम्‌। 
निन्दुह्टदजले स्नात्वा लिङ्खुस्याराधन कुर ॥ १० 





1 --मदोष्सिक्तौ । 
2, ‰&9--मृक्त्केश्च । 


एकाञ्रपृराणम्‌ २२७ 


गुरोर्वाक्यावसाने च स ययावसुरोच्तम । 


आससाद पर क्षेत्र दहैटक्टाद्रिशेखरम्‌ ॥ ११ 
मृगयन्‌ त॒ सुरारिघ्न कृत्तिवासं न पदयति। 
न चाप्यन्यविधान्‌ शम्भून्‌ क्षेत्रजातान्‌ स्वयभूवान्‌ । १२ 
भूयो भूय सुविघ्नैन स्थले निम्ने समन्तत । 
चरि सप्ताक्षिपये भक्तो लिङ्खमेकमपरयतं ।॥ १३ 
कृत्तिवासाददूरेण दशधेन्वन्तरे शते। 
पेशानी दिशमास्थाय किचिदागनेयमास्थितम्‌ ॥ १४ 


तद्‌ वीक्ष्य परम लिज्घ॒मूत्तिमच्च सृतेजसम्‌ | 
प्रणम्य परितुष्टात्मा स्नापयामास शङरम्‌। १५ 
शीतेन वारिणा क्षाल्य हैमभृद्धारपुरितं । 
पञ्चगव्येजंले स्नाप्य पञ्चामृतमयेः पून. ।॥ १६ 
दध्ना क्षीरमयैराज्यैस्तथा शइक्षुरसे प्रियं । 
चन्दनागुरुभिर्मुख्यै पृष्पर्नानाविवे सरजं ॥ १७ 
विचित्रवासाभरणेरघूपे कर्पूरमिध्ितं । 
नैवेचैविविधाकारेरुपचारे शते शिवम्‌ ॥ १४ 
स्तोत्रैरुज्वाववै सौम्ये. प्रगीतेमेधुरस्वरं । 
पूजयित्वा जगामाशु स्वपुर बन्धुभि सह १६ 
्राग्ज्योतिषपूरी नाम्ना तत्र सोऽप्यवसत्‌ सुखी । 
तस्या प्रतिदिन चात्र आयाति रिवतत्पर ॥ २० 
एव प्रतिदिन" चैव प्रातरायाद्‌ भवान्तकम्‌ । 
अथ दौभमिल आयातो विन्ध्यदेलान्महाबल । २१ 
सोऽभिगम्य शिवक्षेत्र दहैमकटाद्विश्े्तरम्‌ । 
वश्राम निखिल क्षेत्र योजनायतमण्डलम्‌ ॥ २२ 
मार्जन विमले तोये चकार दिवनिर्मिते। 
उनकोटीन्नमस्कृत्य दश्यादुश्यात्मनो गतान्‌ ॥ २३ 
त॒ ददर्शागत लिङ्ख रत्तदामोपशोभितम्‌ । 
ूष्प्रकरसत्यर्थं त॒ देश जनवजितम्‌ ॥ २४ 


[2 


वा 
{ ‰+-प्रतिदिने ) 
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रोचयामास त दृष्ट्वा पराह लिद्खमृत्तमम्‌। 
अपवाहितनिम्मल्यि पृवेपृजा विसृज्य च। २५ 


गड्डकाष्टसहसं स्तु स्नपन विधिना कतम्‌ । 


पष्पैर्नानाविधं मर्त्वैर्गन्धे सागुरुचण्दने । २९ 
धपेदिग्योपचारेश्च रत्नविद्योत-भस्वरं । 
आपृयैमाणरत्नादयमुक्ताफल विभूषिते ॥ २७ 


जाम्बनदमयं पद्मं. पदयरागसमन्वितं " । 
पूजा ` द्विगुणसम्भारं पूजयामास श्रम्‌ ॥ २० 
जगाम भुवन सोऽपि विन्ध्य नगवरोत्तमम्‌। 
ततः प्रभृत्यसौ व्द्यादपराह्ंऽपसपेति ।॥ २९ 
नित्यमेवाकरोत्‌ पूजा सुषेणो द्रुमिलात्मज । 
प्रातकाले च गोकर्णो द्वावेतावसुरोत्तमौ।। ३० 
एकलिज्खमुपासन्तौ पावेतीयौ महायुरौ | 
अविकत्पमनावेतौ रिवाराधन-तत्परौ ।। ३१ 
रताब्दसाधिक्राः पूजा चक्नुगेतकल्मषौ | 
गोकर्णो मणिमुक्तामि रनवेड्यं काञ्चनै" \ ३२ 
विचित्ररचनोावेरेचयिघ्वा पुर ययौ । 
अनुयात सुषेणोऽपि मध्याह्लूात्‌ परतो जवे ॥ ३३ 
दुष्ट्वा रत्नमयो पूजा विस्मयोत्फुल्ललोचन । 
कोऽय स्पृशत सदिन्यामस्मत्‌ पूजामनिन्दिताम्‌ ।। ३४ 
इति सचि.त्य उद्विग्न केनाय स्पशिगो विभु । * 
द्विगुण स्थानमाचक्रं लिङ्गपुष्पोपनाजेनम्‌ ॥ ३५ 
देव मेष्याभिषेकंड्च स्वय पृजा चक्रार स । 
जाति-चम्पक-पुन्नागें कणिकारे सपाट ॥ ३६ 
मुचुकुन्द तिमुक्तश्च नागकणे-प्रियद्खकं । 
सन्त।नाशोकमन्दारेविल्वकुव्नामुकुन्दक ॥ ३७ 
पद्मोत्पलेश्वं कट्टर सौगन्धिक-सुरक्तकौः । 
जलजं स्थलजं पुष्पर्नानिवर्णं युगन्धिभि ।॥ ३८ 


1 ए--पञ्चर(गरताद्धति | 
2, $ --शताङ्खाधक्‌ । 


एकास्रपुराणम, ३३९ 


एव प्रतिदिन तौ तु ज्ञातावपि महाबलौ । 
जञातमित्य किमित्येव पूजितस्य विपर्यय ॥ ३६ 
परिवरत्तनक चित्र॒ वलि-पृष्पस्तथापरं । 
समभ्यच्च्यै पुरस्कृत्य पूर्वां विकृतस्थितत ॥ ४० 
लताजालान्तरे घन्वी शरी खड्गी परदवधी। 
योजनैक बल स्थाप्य स्वय तत्रावतिष्ठते | ४१ 
जुगोप मनुमात्मानमीक्ष्यमाणो द्यतन्तरित । 
निकुञ्जे गहने भीमे सागरस्य च रोधमि।। ४२ 
मध्यदिनगत सूयं सन्ताप जनयन्‌ भृशम्‌ । 
मृनयस्तीरमासाद्य दितीयसवनाथिन,. |! ४३ 
वीक्षन्ते इ्वापदा घोरा गजा सिह खगानरा। 
समेत्य विविद्युस्तोये निर्जराङ्च तपरिवन ।} ४४ 
्षेत्रराजप्रभावोऽय सममित्रारिबान्ववा । 
अन्योऽन्य न विरुष्यन्ति महापातकिनो दहि ये॥ ४५ 


निवत्तन्ते अनेकस्ते यथाकाम वनेचरा । 
तत्राप्यासस्तुत पूजामाजगाम महासुर ॥ ४६ 


पजोप्रहारसमारे समूय विविघायुधं । 
आसाद्य रुचिर देश लिङद्खुमूले व्यवस्थित ॥ ४७ 
नापश्यत निजा पूजा सरम्धमिदमव्रवीत्‌ । 
लोकपाला ग्रहा नागा रक्षसा मनुजाधिफा ॥ ४्ठ 


देवदानव भूतानि दैत्याश्चासुरकिन्नरा । 
्षद्रचरा विमूढा कै अस्मत्‌ पृजोपहारिण । ४६ 
सदानुवन्धधर्मेघ्न  कतघ्न _ _ पिदयुनाघमम्‌ । 
धिग्िडनित्य तपस्तस्य व्यासिश्धित्यासिदूषणम्‌ ॥ ५० 
क्षत्रियो वा दुराचारौ नयामि यमसदनम्‌ । 
सत्य सत्य पृन सत्य साक्षिणो लोकपालका ।। ५१ 


यदि पश्यामि त मूढमनर्य धर्मदूषक्रम्‌ । 
अद्य मद्भाणसच्छित्न तच्छिरो याति भूतलम्‌ ॥ ५२ 





1 2, ४ - जलान्ते । 
2, 4 (---तत्राप्यासस्तत् ) 
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तस्य चेव ॒व्रूवाणस्य श्रुत्वा कोधेरित वच । 
तिष्ठ तिष्ठेति सक्रढश्चापपाणिरभाषत।। ५३ 


तमपदयत्‌ प्रधावन्त गजन्त॒जलदोपमम्‌ । 
दृढ चाप समादाय सज्य चक्र महाबलः।। ५४ 


काञ्चन कवच चित्र॒ शिरस्त्राण विकुण्डलम्‌ । 
सायुधौ तौ समायातौ श्णुञ्गवन्ताविवाचलौ ।। ५१५ 


सरव्धघनघोराभौ सवस्त्रिकुशलाविमौ । 
बभिप्रायन्त अम्धोऽन्य प्राहेद पर्ष वच ।। ५६ 


हेमरत्नमयीं पजा मम दत्तामनेकरा । 
परत्यह॒ च प्रदानस्य हृतवानसि दुर्मते ।॥ ५७ 


स्पकशशंयित्वा महादेब वतिद्खमूत्ति निरामयम्‌ 
वनर्होऽस्यप्यनार्यस्त्वं वच्वयोग्योऽसि दुमेते 1 ॥ ५८ 


विचिन्त्य मनसा ऋद्धो व्याजहार स्थिरो भव। 
गोकणे प्रहुसन्‌ प्राहु स्थिरोऽह निर्मलोदक ।॥ ५९ 


द्रक्षस्व मत्‌ शरेविदढः पूरवप्रेत-पितामहान्‌ | 
इत्युक्तवाष्टक्षतेवेक्त्रै जघान  वरदानव ॥ ६० 
तमायन्त॒ सुषेणस्तु चिच्छेद कृतहस्तवत्‌ | 
भुय क्रोवसमुत्थेन विशद्‌ वाणान्‌ व्यकिरत्‌ ॥ ६१ 


त॒ चापि दश्षसिर्दाणिर्व्याहुरन्‌ षष्टि पत्रिभि । 
योत्स्यमन तमन्योऽन्य चन्द्राविवे समागतौ ।॥ ६२ 


चापमृद्यम्य शीध्राप्वाववच्छिन्न कृतश्रमो | 
अमिन्नममिनघ्नन्तौ शष्ठ गोवृषभाविव ॥ ६३ 


सन्योऽन्य तो मदागत्तौ व्याघ्रावि दुरासदौ । 


म्तद्िरदधिश्रान्तावप्रमेया बलायुधौ । ६४ 
अत्यन्त युद्धमानाभ्या समकम्पत मेदिची। 
पादन्यासविनिभिन्ना पशेलवनकानना ॥ ६५ 


पतालोचउलित शम्द ॒सुकृताम्भोद-नि.स्वन । 
स्वनवत्त्यो दिश सर्वा वित्रेपर्नगचारिण ॥ ६६ 


एकाम्रपुराणम्‌ ३४१ 


हैमपुखे प्रसन्नाग्र रिलाधौतंरजिह्यगे । 
उल्काशनिसमप्र्यौ व्यापृच्छन्तं परस्परम्‌ ।1 ६७ 
सन्यापसनव्यमानादौ कृतप्रतिकृताविमौ । 


एकादेकविहेषौ तौ धन्विनौ बलशालिनौ । ६८ 
लोकपाला प्रपइयन्ति विद्रवन्ति बनौकस । 
गोकर्णं कणिकंस्तीक्ष्ण शतसन्ततपर्व॑भि ॥ ६६ 
अदुद्यमकरोत्‌ सस्ये नीहाररदुमानिव। 
स॒ चिच्छेद शरेभेत्लेदंशंयन्‌ कणिलाधवम्‌" | ७० 
रुरोष मा्गेणेस्तस्य सर्वास्तान्‌ दानवोत्तम । 
तत्क्षणात्‌ पाशबद्धेन युक्त सदय इवाभवत्‌ ।! ७१ 
इषुसक्षयमापन्नौ शिलामादायतावृमौ । 
जघ्नतु. समरेऽन्योऽन्य वलिवास्षवयोरिव ।। ७२ 


शिलाभ्या समयाताभ्यामासीच्छन्दो भयङ्कर । 
सम्बर्तघनघोराभौ वृक्षानुत्पाटितावृभौ ।। ७३ 


विक्षिपन्त शरानुग्रान्‌ रातशोऽथ सहस्रश । 
वद्धवेरौ महात्मानावसुराचा समृद्धवौ । ७४ 
कालस्य वदामापन्तौ सन्निकृष्टो ब्रलोत्कटौ । 
रक्तासक्त स सर्वाङ्गो धातुनाद्रेश्च सन्निभौ | ७५ 
सन्दष्टौष्टपुटावेतौ मुष्टिमुद्यम्य तावभौ । 
चेष्टमानौ विनर्दन्तौ सन्यदक्षिणमाधितौ | ७६ 
सुन्दोपसुन्दसकाशौ लेलिहानौ तु सुक्कणीम्‌। 
बाहुयुद्धविदावेतौ ससक्ताभोगवच्चैसौ ।1 ७७ 
बाहूवन्धपदोद्गारं श्बद्खुलोत्कषेयोधमे । 
लोकसधघातसपातं क्षोभयन्तौ च मेदिनीम्‌ ॥ ७८ 
शीघ्र वभञ्जतु च्छिन्नार्चूणेयन्तौ रिलोच्चयान्‌ । 
सुगिवाव्यक्तसर्वाङ्खो रक्तफेनोद्रमन्तकौ ।। ७६ 


पतत स्म विश्युद्धाभौ भूमिकम्पो भवत्‌ तदा। 
मुष्टिनिर्घातनिभिन्नौ गतासू विकृताननौ । ८० 


1, 2४, ४--पाणिलाधवम्‌ । 
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गोक्रणेस्व सुषेणश्च त्यक्ता देह दिव गतौ। 
शिवस्यानुचरावेतं गणमध्ये सूखावहौ । ८१ 
एको गौरमुखो नाम्ना गोकर्णो हैमपिद्खल । 
तस्य लिद्धस्य सनज्ञार्थः पुरा चाराधनायवं। 
गोक्र्णेशवर इत्येव नाम चक्रे युरासुरो।॥ ठर 


इत्येकाञ्रपुराणे षट्‌ साहस्र यामैरवर्यां सहिताया चतुर्थेऽ रे गोकर्णेदवेरः 
माहात्म्य नाम अष्टचत्वारिशोऽध्याय ४ । 





1 89 ऽ--शब्दार्थं । 
2 ५, 8», एप--चतुधेऽ शे गोकणेश्वरमाहासम्य नाम द्वितीयोऽध्याय । 


ऊनपजञ्चाशत्‌ श्रध्यायः 
सनत्कृमार उवाच 


ब्रह्मो रितमिद श्रुत्वा प्रीतिसजनन वच । 
भूयो हैमवती प्राह ज्रह्माणममितदयुतिम्‌ ॥ १ 
कृत्तिवासं जगद्रास  स्वर्णकूटाद्रिरेखरम्‌ । 
वरैलोक्यवन्दिति गत्वा वनमेकाम्रमूत्तमम्‌।। २ 
लिज्खमाराधित येन॒ तन्ममाख्यातुमर्हुसि। 
श्युण्वती न॒हि तप्यामि गुणानेवास्य पद्यज। ॥ ३ 
ब्रह्मोवाच 
चिर ध्यात्वा उवाचेद जगद्योनि पितामह । 
यस्य प्रसादादद्यापि दिवि मोदन्ति चाक्षयम्‌ ।। ४ 


को न सेवेत देवेशा ृत्तिवास जगद्गुरुम्‌ । 
धर्मार्थकाममोक्षादीन्‌ दद्यादायु्नं सशय ॥५ 


स्वर्गारोहणमार्गं च स्मृतमात्राघनाशनम्‌। 
आत्मद्रोहो विमूढस्तेये न सेवन्ति शब्खुरम्‌। ९ 
श्युणुष्वावहिते देवि 1 यत्त्वं पृच्छसि सूत्रेते । । 
यस्तु सागरप्यन्त राचास पृथिवीमिमाम्‌ ॥ ७ 
जमदग्नि सुतो राम प्रख्यात-बलपौरूष । 
त्रि सप्तकृत्वो्वैरिका चतुरणेवमेखलाम्‌ ।। ८ 
यो नि सपत्नमकरोत्त स द्वितीय इवाशुमान्‌। 
वेदवेदा्ख-तत्वज्ञ स्मृतिरास्त्रविशारदः ।। € 
निजितारि जितक्रोध क्षिति धमण शासति। 
बलवान्‌ सत्यसपन्नो विनीत कृतलक्षण ॥ १० 


पुराणस्मृतिक्षम्पन्न  आश्वमन्नो विधानवित्‌ । 
श्रतिधमे च सतिष्ठश्चच(र पुथिवीमिमाम्‌ ॥ ११ 


३४४ एका स्रपुराणम 


आजगाम प्रयत्नेन वारणस्या नुपोत्तम.। 
तीथेयात्रा यथोदहिष्ट चकार विधिवत्‌ स्वयम्‌ ।॥ १२ 
मूनीन्‌ स बहुमानेन पूजयित्वा त्रवीदिम्‌। 
शाकल्य हसक कण्ठ च्यवन चण्डभागेवम्‌ | १३ 


हादिक्य बृहुदद्व च गौतम गालव कठम्‌। 
रौनक भरत प्राच्य वामदेव बुहुद्रथम्‌ ॥ १४ 
दातातपोपमन्युद्व सदिष्यान्‌ सरितव्रतान्‌ । 
तान्‌ अपदयन्‌ भूदायुक्तो जामदग्न्यो महामति ॥ १५ 
विनयावनतो भूत्वा पप्रच्छ मूनि-ससदि। 
भवत श्रोतुमिच्छामि रिवाराधनसूत्तमम्‌॥ १६ 
यस्मिन्‌ दत्तेऽक्षय वित्त त देच त्रूतमे विभो।। 
प्रास्रदेनाणुमात्रेण यस्मिन्‌ तुष्यति शद्धुरः। १७ 
एतदुभूतहित वाक्य श्रुत्वा ते मूनिपुद्धवा । 
जमिनन्य तदा वाक्यमन्योऽन्यमभिमूचतु ॥ १८ 


साध्वहोक्तमिद राज्ञा श्राव्य कृत्यमघापहुम्‌। 
माकेण्डेय समासीन सप्तकल्पान्तजी विनम्‌ ।॥ १९ 
विनयेनोपसगम्यापुच्छन्नृपतिनोदितम्‌ । 
माकंण्डेयर्चिर ध्यात्वा व्याजहारानलदयुतिः।। २० 
माकंण्डेय उवाच 
नाकपृष्ठे नगरेष्ठें काष्ठाया वनरोधंसि। 
दिव्ययोगेन सपर्यन्‌ कृत्स्न लोकारचराचरान्‌ ॥ २१ 
चित्रान्त्यायवतान्‌ पुण्यान्‌ पुराणविधिनोदितान्‌ | 
आलोक्य निखिलास्चान्यान्‌ प्राहु गम्भीरया गिरा ।॥ २२ 
श्युणु तत्त्वा्थं सक्षेप पर पृच्छसि भूपते! । 
पुराणपुरुषं प्रोक्तमादिस्गे सनातनम्‌ ।। २३ 


शनुभूता अनेकंड्च ध मंव्युष्टिरनुत्तमा । 
दक्षिणोदधि अभ्यासे स्वर्णकृे शिलोच्चये ॥ २४ 
एकाञ्नकवनोह्‌ शे भौमस्वेगं मनोरमे । 


वैलोक्यतीर्थसघाते बिन्दु स्वति सवंदा॥ २५ 


तस्माद्‌ बिन्दुसरो नाम्ना सवेपापह्रो हद. । 
एकोनकोटिलिद्धं खच वृतो देवपति, स्वयम्‌ ॥ २६ 


एकाञ्रपुराणम्‌ ३४५ 


तत्रास्ते भगवान्‌ रुद्र॒ कृत्तिवासा जगदगुर । 
ब्रहम न्द्रविष्णुप्रमृखं पूजितस्तरिदोत्तमे ॥ २७ 
मुनिपन्नगसिद्धेखच पूज्य प्राप्ता शुभा गति. । 
अद्यापि दिवि मोदन्ते कृत्तिवास. प्रसादत ॥ २८ 
स्वल्पमल्पस्य दानस्य अक्षय परिकीत्ित । 
प्रासदेनाणुमात्रेण लभेयु शाश्वतीं गतिम्‌ ॥ २६९ 
ब्रह्यायदेवताः सवं मुनय सिद्धचारणा । 
स्तानदानाच्चैन काले भक्तिमुद्रहता नृणाम्‌ । ३० 
विषुवे दे च तत्‌ शस्त त्वष्टमी प्रथमादिषु । 
ग्रहोपरागसयोगे भाद्यतीर्थमुदाहूतम्‌ ।। ३१ 
सदा वसति यत्रासावष्टमूत्तिधर प्रभु । 
गो भूहिरण्यवासासि हैमरलत्नादिकानि च| ३२ 
अन्नदानानि शस्तानि प्रयच्छेद्‌ य॒ स्वशक्तित । 
आदास्यति स्वय देव कोटिमू्तिधरो हर ॥ २३३ 
सुप्रीत परमेशानो ददात्यभिमत फलम्‌ । 
कन्यादान वृषोत्सर्गं ॒स्व्णदान विक्षत ॥ ३४ 
अनड्वाहादि यदान मध्वाज्य तु सदेवतम्‌। 
क्षेत्रस्यास्य प्रभावेन कोटिमाहू्मेनीषिण. ।। ३५ 


अनुभूतमनेकेर्व दानस्य फलमत्र च । 
तस्मात्त्वमपि राजेन्द्र । द्रूतमेकास्रक ब्रज ॥ ३६ 
भज देवमनाद्यन्त कृत्तिवाससमन्ययम्‌ । 


प्रास्रादमणुमात्र च विधत्स्व रिवसन्निधौ ॥ ३७ 


ब्रह्मोवाच 


वाढमित्येव सं प्राहु माकंण्डेय नृपोत्तम । 
नमस्कृत्वा जगामाद्च दक्षिणस्योदेस्तटम्‌ ॥ ३० 
भआससाद  शिवक्षेत्र महाप्रलय-पर्यन्तम्‌" । 
बिन्दूद्धुव सरो दिव्य दहैमक्‌टाचलोपमम्‌ ॥ ३६ 





1 4» ४-- परिणतम्‌ । 
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गिरिप्रस्वणाकीणं चित्रपादपसकुलम्‌ । 
मेरुमन्दरसकार लिङ्खकोटिविभुषितम्‌ ॥ ४० 
द्ष्ट्वा परमसतुष्टौः यथोक्त ब्रह्मवादिना । 
स्नानदनाच्चैन कृत्वा ब्राह्मणाना च तपेणम्‌ ॥ ४१ 
प्रासादार्थं ददौ चार्घ्यं मख माहेश्वर प्रति। 
शिलाकमकरन्यास-सूत्रधाराश्च क्षित्पिनः ॥ ४२ 
कमेकाराय सक्त कर्मकार प्रचक्रमे। 
सदस्यान्‌ ऋत्विजो होतृनन्याश्च परिचारकान्‌ ॥ ४३ 
तपस्विना समध्वाज्येजुंहावः च समित्‌ कुदो । 
कनक राजत ताम्र कन्याहुस्व्यदवकानपि ॥ ४४ 
गवाम्बरक्ष्मारत्नादीनन्नदान ददौ च स । 
दीयते दीयतेऽनेन नास्तीत्येव न शुश्रुम ॥४५ 
अचिरेणेव कलेन निष्पन्नौ देवतालयः। 
सर्वावयवसम्पन्नो लक्षणे समलड्कृतम्‌ ॥ ४६ 
प्रतिष्ठा रिवतन्वोक्ता चकार विधिवत्‌ स्वयम्‌ । 
पूर्णाहुति हृतिस्यन्ते स्तनानमावभृथात्मकम्‌ ।॥ ४७ 
अष्टौ च द्विरदान्‌ मत्तान्‌ कंरेणुदंशपञ्च च। 
अवान्‌ शत॒ जवोपेतान्‌ सहुस्रावर-रोहिणी ।। ४८ 
गाव पञ्चरात निष्के मणीना च शतत्रयम्‌ । 
अलद्ारवती-कन्या हसलीला सुमध्यमा ॥ ४९ 
कुलीना शीलसम्पन्ना स ददौ कृत्तिवाससे । 
यथाकाम ददौ वित्त धृत्युत्साह समन्वित ॥ ५५ 
प्रीतो देवो विरूपाक्षो यज्ञदानादिकर्मणा। 
य श्री रामप्रतिष्ठान परमेरवर-इरीत ॥ ५१ 
अभवत्‌ तत्र॒ सान्निध्य व्याजहार उमापतिः। 
सम्यक्‌ तुष्टोऽस्मि भद्र ते यज्ञेनानेन सुव्रत 1 ॥ ५२ 
देवायतनमुख्येन दनेन चरितिनि च। 
वर वृणीष्व यत्काम वरदोऽहुमिहागत ।॥ ५३ 





1 29, $ -परमसहूष्टो । 
2 289 ४--तपस्विनो महामेध्याना जुहाव । 


एकाम्रपुराणम्‌ ३४७ 


श्रुत्वा वाक्यमिद प्रीतो भागेव प्राह शङ्करम्‌। 
यदि प्रसन्नो भगवान्‌ वरमिच्छामि दीयताम्‌ ।। ५४ 


अस्मिन स्थाने सदा पूजा स्वयमादातुमहसि। 
अपर वरमिच्छामि यच त्वा विधिना स्वयम्‌ | ५५ 


पूजयेद्‌ वाथ सपर्येत्‌ तस्य पूरय वाञ्छितम्‌ । 
एवमस्त्विति देवेश सविरेषमथावृणोत्‌ ॥ ५६ 


निवसेऽह सदा चात्र तथापि तिथि सन्तिधौ। 
अष्टम्या शुक्लपक्षस्य आषाढे मासि भागव 1 ।। ५७ 
प्रातरुत्थाय य स्नाति दिव्ये बिन्दुसरो जले 
परहुरामेरवर पूजा भक्तियुक्त स्वशक्तित ।। ५८ 
कृतोपचारविमलेस्ततो मन्त्रमूदी रयेत्‌ । 
ॐ नमस्ते परमार्थाय निर्हशगुरवे नम 1) ५६ 
पूवे वयसि यत्‌ पाप क्षालयाम्यत्र जन्मनि 
सुकृत पदमल्युग्र मनोज्ञ विपुल शुभम्‌ | ६० 


प्रयच्छ परमेरान इह्‌। सूत्रंकमजितम्‌" । 
अनेन मन्त्रयोगेन नमस्कृत्वा व्रजेच्छुचि ।। ६१ 
कृत्तिवासं प्रयत्नेन अष्टमूत्ति-प्रदक्षिणम्‌ ।* 
तेनैव विधिना भूयदचाष्टमूत्तिधर शिवम्‌ ।। ६२ 
नमस्कारान्तरे पूजा महादेवाय दाक्तित । 


वासरान्ते तथा पूजा यावन्नस्तगतेऽ शुमान्‌ ।। ६३ 


कुयहिव महेशान परशुरामान्चित हरम्‌ । 
प्रात क्षीरमय स्नान मध्या चाज्यमूत्तमम्‌”।। ९४ 





1, 2 ४-मूजितम्‌ । 
+$-- ततो देवगृहं गत्वा दैवस्याभिमृख ततः। 
अष्टाङ्खुप्रणिपातेन कुर्यात्‌ षोडशवन्दनम ॥ 
मध्या च पुन पूजा परशुरामाय शक्तित । 
कुर्याप्‌ चैव नरश्रेष्ठ एवपनालम्भन वर ॥ 
ॐ नमस्ते स्थल सूक्ष्माय व्यापीने परमेश्वर । 
मध्ये वभ्रसि यत्‌ पापतत्‌ पाप न क्षय कुर्‌ ॥ 
2. #=गध्यमूत्तमम्‌ । 


३४९६ एकाश्रपुराणम्‌ 


दिवान्ते मधुना स्नान जामदन्न्येश्वर स्मृतम्‌ । 
परश्ुरामेरवर लिद्धमूपचारगणं सह । ६५ 
ततस्तदृक्षिणे भूत्वा इभं मन्त्रमुदीरयेत्‌ । 
ॐ नम सुरापुराधीरा सवज्ञ॒ अपराजित ।॥ ६६ 
स्वेभ्यापिन्‌ । जगद्धाम । प्रसीद परमेश्वर । । 
बाल्ये कौमारवाद्धेक्ये यन्मया दुरितं कृतम्‌ ।॥ ६७ 


तदस्माकं व्यपोह त्व॒सर्वजन्मान्तरे कृतम्‌ । 
पू्रस्वाक्िलान्‌ कामानिहु प्रेत्य यदुत्तमम्‌ ।। ६८ 
प्रपन्नऽहु सदा नाथ त्राहि मा वृषभध्वज । 
क्षामयिष्वा व्रजेत्‌ तस्मात्‌ जगत्या त्रिविधाच्चितम्‌ ॥ ६९ 
पृवक्ति विधिना सम्यग्‌ वन्दन कृत्तिवाससे। 
एतद्‌ त्रत समाख्यात ततो ब्राह्मणभोजनम्‌ ॥ ७० 
तपोजने ` समेतेन हविष्य भोजयेत्‌ स्वयम्‌ । 
एव य कुरूते सम्यक्‌ सर्वेज्ञानादिक लभेत्‌) 
भ्ाप्नोत्यविकल तात मत्‌ प्रसादात्‌ न सशय. ॥ ७१ 


ब्रह्योव।(चन 
परमेश स्वय साक्षादादविष्ट व्रतसृत्तमम्‌। 
परद्ुराममसौ देवस्तत्रैवान्तरधीयत ॥ ७२ 


इत्येकाम्नपुराणे षद्‌ साहस यादवर्या सहिताय चतुर्थेऽ शे परशुरामेश्वर 
माहात्म्य नाम उनपञ्चाशत्‌ अध्याय *॥ 





1, ।:1.7 $--- तपोधन , | 
2, 89, ४-- चतुर्थऽ गे परुरामेश्वरमाहात्म्यं नाम तृतीयीऽ्या्थ) ॥ 


पर्चाशत्‌ न्रघ्यायः 
श्री ब्रह्मोवाच 


अथापर प्रवक्ष्यामि क्षत्रस्यास्य महात्मनः । 
प्रभाव गिरिमुख्यस्य लोकद्य-फल प्रदम्‌ ॥ १ 
इक्ष्वाकुवशप्रभवो राजासीत सत्यविक्रम । 
यज्वा च भूरिद शुरो नाम्ना ददरथेति च।॥२ 
चत्वारस्तस्य तनया रामस्तेषा दहि पूर्वज । 
पितृनियोगाद्‌ धमत्मि वने बास चकार स.॥३ 
हूतभार्यो विचिन्वन्तौ श्रातरौ रामलक्ष्मणौ । 
सुग्रीव सख्यमासाच्च दुत वध्वा महोदधिम्‌ ॥ ४ 
रावण सबल हत्वाप्यभिषिच्य विभीषणम्‌ । 
दत्वाभय जनेभ्यस्तु दृष्ट्वा दश्चरथ नृपम्‌ ।॥५ 
तत. पञ्चदशब्देन भ्रातृजाया समन्वित । 
नक्ते प्लवगे सद्धंमयोध्या प्रविशद्‌ विभु ॥ ६ 
शात्रूघ्न भरत दुष्ट्वा पौरान्‌ मातरमेव च। 
ऋषिभि" सह सम्पाद्य ॒ह्यमेधादिकान्‌ क्रतून्‌ ।। ७ 
इयाज य परो दान्त समाप्तवरदक्षिण । 
नमामि प्रत्यह देवि। त॒देव॒ रघुनन्दनम्‌ ॥ ८ 
अथ रामो महाप्राज्ञ पप्रच्छ ऋषिसत्तमान्‌। 
वशिष्ठ वामदेव च जावालिमथ कारयपम्‌! € 
कौण्डिन्यागस्स्यवृषमान्‌ गोपाल शाशपायनम्‌ । 
विनयेनोपसगम्य रामो राजीवलोचन ॥ १० 
प्लक्षद्वीपे तथाऽन्यस्मिन्‌ उच्चे निम्ने स्थले जले । 
पुण्यायतनमृख्येषु सागरेषु सरस्सु च| ११ 
यानि कानि तु स्थानानि पुण्यक्षेत्राणि श्चसत। 
स्वत्पेऽप्यक्षयता यत्र घर्माडिचाति प्रवद्धैते ॥ १२ 


३५० एकाञ्रपुराणम्‌ 


रामोक्तमिदमाकण्ये मुनय साधु साध्विति। 
वरिष्ठमूचुस्ते स्वं कथ्यता परमेष्ठिज।। १३ 
वरिष्ठोऽपि चिरध्यात्वा प्ररस्य सद्दा वच । 
त्रीलोकान सर्वधर्मत्मि प्रत्येकंकानवेकष्य स । १४ 
पुराणान्‌ ऋषिभि प्रोक्तान्‌ यत्र धर्मो महान्‌ भवेत्‌ । 
आम्नाय निखिलान्‌ साङ्धान्‌ निरुक्तपदनिर्णयान्‌ । १५ 
एतानन्यान्‌ समालोक्य चेकाञ्र दिव्यचक्षुषा । 
आद्य सनातनतर स्मृतमात्राघहारिणम्‌ ।। १६ 


ज्ञात्वोत्तर लौकिकसारभरूत 
साम्नायवर्जं जगदादि-लोकम्‌ । 
त चो दवस्थिति-लया 


परस्तादनादिमध्यान्तकमप्रमेयम्‌ ।। १७ 
एकाम्रके क्षेत्रवरे वरिष्ठे 

साधारणोभूत-अशेषमीशवर । 
स्वय स्वयम्भुभेगवान्‌ सनातनो 

नात पर तथ्यमिहास्तिलोके । १८ 


ब्रह्मोवाच 


गुरोर्वाक्यिमिद श्रुत्वा राम कमललोचन । 
ययौ एकास्रक क्षेत्र ्रातुभी रघुनन्दन. ॥ १९६ 
पर्वं मुनिगणा जग्मु राघवस्तदनन्तरम्‌ । 
त च देश ययौ शेव सपत्नीको बले सह्‌ ॥ २० 
आससाद यथोदिष्ट वशिष्ठप्रमुखेद्धिजै । 
तीथेयात्रा चकारासौ राम कमललोचन ॥ २१ 
एकोनकोटिलिद्खभ्यो वन्दन कृत्तिवाससे । 
ददन स्पशेन चैव मूत्तिभेदान्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ ॥। २२ 
कृते स्तुत्यच्चेने रामे रविरस्ताचल ययौ । 
उवास रजनी राजा समेत्य मुनिभिवेंत ॥ २३ 


कथयन्त क्था पुण्या पुराणविधिनोदितम्‌। 
क्षणदा क्षयमपिन्ना समुत्थाय च राघव ॥ २४ 


एका न्रपुराणम. ३५१ 


गन्धव-ध्वनिभिजुष्ट सूतमागधवन्दिभि । 
सुप्रभाते सुमद्धत्ये ततो बिन्दूसरो ययौ २५ 
अवतीणं जले दिव्ये सिद्धचारण-सेविते। 
प्रात क्रिया च निवतत्य प्रणम्य च महामुनीन्‌ ॥ २६ 
अभिनन्य॒ महीपालानाशीर्वादि प्रगृह्य च। 
अनन्त वासुदेवाख्य बहुमानेन पूजितम्‌ ॥ २७ 


वारिष्ठेन सुमन्त्रेण ससभारेण तोषित । 
पुजयित्वा जगामासौ जगत्या जगतीपति ।॥ २८ 


नन्दीरवर गणाध्यक्ष महाकाल विनायकम्‌ । 
विघ्नेरवर कुमार च वृषभ वृषभेक्षण ॥ २९ 
निदध्यात्‌ पूजयामास देव त्रिभुवनेडवरम्‌ । 
ततो गोपालिनी देवी कल्पवृक्ष च सुत्रत।॥ ३० 


गणचण्ड च सावित्री सप्तवारान्‌ प्रदक्जिणम्‌ | 
कृत्तिवास ततो भूय प्रणम्य उपसयत ।॥ ३१ 


स्नापयामास देवे सलिले पयसा तथा! 
दध्ना साज्यमये शस्तं शुभ्रे पञ्चामृतंस्तथा ॥ ३२ 


गन्घोदकमयेहूं देस्तीर्थाम्भि शतशो घटे । 


सुगन्ैरनूलेपेश्च दिव्येम्त्यि्मनोहरे ॥ ३३ 
गन्धै. पुष्पैस्तथा धुपर्दीप-नैवेद्य-वाससैः। 
छनजं प्रवरमत्यथेमुपचा रपदेविभुम्‌ ।। ३४ 
स्तात्रैरुचावचंदिग्ये सिद्धमन्त्रपदाक्षरे । 
छन्दोपनिषदे श्लक्ष्ण गीतवादित्र नि स्वनं ।॥ ३५ 
वीणवेणुलयेनुत्ये सवेभावेन राघव. । 


पूजयामास त॒ देवमाचार्याश्च तपोधनान्‌ ।। ३६ 
हेमराजतवस्त्श्च ब्राह्मणाना च त्पेणम्‌। 
अददत्‌ सवं विप्रेभ्य रिवमुदिश्य दक्षिणाम्‌ ।। ३७ 
एव प्रतिदिन पूजा मणिरत्तमयी पराम्‌ 
चकार विधिवत्‌ राजा राघवो रघुनन्दन ।॥ ३८ 
यथाह स निजामात्यान्‌ सौमित्निभरताविमौ। 
वशिष्ठ स्थविरचार्य वामदेवे च काश्यपम्‌ । २३६ 


३५२ एकाञ्नपुराणम्‌ 


पाथिवान्‌ धरमेप्रवणान्‌ युहृत्‌-प्रकृतियाजकान्‌ । 
सर्वान्‌ प्राहु महीपाल पू्णेन्दुसदृशानन ।। ४० 
दच्छेऽहमालय कर्तः लिद्धस्यास्यानुरूपतः। 
क्षिप्र संवाह्य कृत्स्न ॒ पाषाणाहममयानि च । ४१ 


वाढमित्यैव ते सवं चक्रुः कर्मग्यशेषत । 
प्रयच्छतः सुसहष्टो भरतो रामशासनात्‌ ॥ ४२ 


वशिष्ठस्तमुवाचेद राघव मुनिभि सह्‌ । 
ब्रह्मा विष्णुश्च शक्रा्या दैवदत्योरगणाप्सरा ॥ ४३ 


यक्ष॒विद्याधरा साध्या मुनयश्च दिवौकस । 
व्यवस्थिता महीपाला पुरा शम अनेकशः॥ ४४ 


सहस्रयुगपर्यन्त सांप्रतं भवतोदितम्‌। 
यदि प्रसन्नो भगवान्‌ कुरुष्वाभिमत तदा ॥ ४५ 


पुरा श्रुतिरियं राजन्‌ । शशाङ्भु कारयिष्यति । 
तस्मात्‌ त्वमपि राजेच््र। अन्यत्ायतन कुरु ॥ ४६ 


श्त्थेव वदतस्तस्य वरिष्ठस्य महात्मन । 
ततष्चान्तहिता वाणी गगनादवत्तारिता ॥ ४७ 


राम राम महावाहो देवानां प्रीतिवद्धंन। 
सद्राराधनतत्त्वज्ञ  श्युणु मे परम वच ॥ ४८ 


चन्द्रमा मुकुटाद्‌ श्रष्टो महीं यास्यति नाचिरात्‌ । 
तदाऽसौ कुरतेऽस्माक प्रासाद रिवसम्मतम्‌ ॥ ४९ 


विघत्सान्य महाबाहो प्रासादं रुचिरदयुतिम्‌ । 
तत्राह स्वयमेवोच्चरूपस्थास्यैे चिर सदा| ५० 


पूजित प्रीतिमतुल ददाम्यभिमत फलम्‌ । 
शुश्रावान्तहिता बाणी रामो भ्रातर युहृत्‌ सख । ५१ 


स॒ भुय प्राञ्जलि वध्वा त देव प्रत्युवाच हु । 
कस्मिन्‌ देशे करिष्यामि आज्ञापय महेदवर । ॥ ५२ 


तमुवाचाशरीरस्थो मधुरा लोकसक्षिणीम्‌ । 
बिन्दुसराददूरेण वायव्येन (समाधिते । ५३ 


एकाच्रपुराणम्‌ ३५२ 


धेन्वन्तर-नव शते सप्तत्युत्तर भूभृते । 
कुरुष्वायतन पुण्य शिवस्थानमनृत्तमम्‌ । ५४ 


एषा ते शादवती कीति लोके स्थास्यति सवदा । 
अहोऽष्टम महाक्षेत्रे पृण्यायतनमस्तु वे ॥ ५५ 


यज्वाध्वरवर राजन्‌ । विशेषाच्च कर्पह्नि । 
वाढमित्येव स प्राह जताम सहसा रिवे॥ ५६ 


इत्येका स्रपुराणे षट्‌ साहस्र यामैश्वर्या सहिताया चतुथेऽ शे श्री रघवीरा- 
गमनो नाम पञ्चारात्‌ अध्याय ॥ 


1. 8, ए-चतुथऽ शे श्रीरघुवी रागमन नाम चतुर्थोऽध्याय 
ए--चतुथऽ शे श्री रघुवीरागमने चतुर्थोऽध्याय । 


एकपर्चाशत्‌ श्रध्यायः 
श्री ब्रह्मोवाच 


अथ भूमि समासाद्य प्रविचार्यायतेक्षण । 
शुभे योगे तथा लग्ने शिलान्यासभकारयत्‌ ॥ १ 
वाशिष्ठ च मत कत्स्नमाम्नीय-विधिनोदितम्‌ । 
सदस्याध्वयुं ऋत्विग्भि सहितो भातृमि सह ॥ २ 


यज्ञशास््र-प्रवक्तार श्रोतियाकश्व सदस्यका । 
बराह्मणा बहुशस्वनज्ञा अम्तिहोत्रपरायणा ॥ ३ 


गृहस्थो ब्रह्मचारी च वानप्रस्थो यतिस्तथा । 
सम्बत्सरपरा विप्रा वेदवेदाद्ख-पारगा ॥। ४ 


सोमपा परमोदारा सशिष्या सपरिग्रहा । 
तथा प्राच्या प्रतोच्याश्च दक्षिणोदधि-सस्थिता ॥ ५ 


आजग्मु शतशो भूपा रामशासन-तत्परा । 
गजाश्व रथसघोषं पत्तिध्वजसमाकुले. ॥ ६ 


महामेघौघसकाश सूयंकोटिप्रकाशका, । 
पादमूल समासाद्य रामस्य वदावत्तिन ॥ ७ 


निवेदयन्ति चात्मान ते कोष बलवाहनं । 


चतु सागरपयन्त यावन्तइच महीभुज ॥ 5 
भआपूयं बलसघातेर्माजमानो नगोत्तम । 
दूरागता नुपेन्द्रर्यान्‌ पूजयामास राघव ॥ € 
भरतोऽप्यन्नदानेन यथोचितमकारयत्‌। 


सौमित्री रथमारुह्य सायुधो दुरे रक्षक ।॥ १० 


रात्रुघ्नोऽनुचरो दक्षो भृत्य प्रेष्यवशा गत । 
विषया सवंभूपाला ग्रहा नि्यानुक्‌लका ॥ ११ 


1, 8, $--पमा विधेया । 


एकान्रपृराणम्‌ २१५५ 


देवाश्च ऋषयस्तुष्टा प्वृतेऽध्वरकर्मणि । 
इष्टकास्तरण सम्यक्‌ सूर्यमुख्यानि षोड ॥ १२ 
प्राचीनाग्स्तथादर्भमण्डल परिचक्रिरे। 


ओौडखल व्रिषाणाग्र सरणी वृष उत्पलम्‌ 1 १३ 


गाश्चैव तु अनडवाह्‌ यज्ञायान्याश्च पावकान्‌ । 
अज्यान्‌ त्रीहीन्‌ यवान्‌ होत्रान्‌ 


पञ्चारनीन्‌ विधिनोदितान्‌ ॥ १४ 
प्रणोतास्व भ्रुव स्थालो दर्वीं चावासयत्‌ क्रमात्‌ । 
प्रभूतकुभुभोद्‌वासैडचन्दनागुरवाससं ॥ १५ 
यज्ञवाटे सुविततं शतमान-समन्वितम्‌ । 
वितान घनमत्यन्त रत्नाकरसमप्रभम्‌ ॥ १६ 
भाति सीता समोपस्था सहधर्मानुसाररिणो 
कृष्णाजिनघरवेतौ दण्डकाष्ठ-समेखलौ ।। १७ 
कुण्डलाभ्या विचित्राभ्या समुकूटेन विराजितं । 
राम कमलपत्राक्षः पुण्यश्रवणकीत्तन" !॥ १८ 


ऋषिमध्यगतो माति वृतो देवै स्वयम्भुवत्‌। 
ततोश्डव च समानीय सवेलक्षणलक्षितम्‌ ।। १९ 
प्रक्ितो मन्त्रयुक्तेन मनो मारुतरहसम्‌ । 
मन्व्पूत ॒समूत्सुष्टस्त्वगात्‌ परिप्लूतो हय ॥ २० 
शत्रघ्नोऽभिययौ वीरस्तस्य सरक्षणाय वे। 
दात॒ शतसहस्राणि राजपुत्रा महाबला ॥ २१ 
कवचिनो धन्विनः शूरा सर्वायुध-विशारदा “| 
अनुजग्मूरमहावीयं शत्रुघ्न रात्रूतापनम्‌ ॥ २२ 
ब्राह्मणा याजकाद्चेव कुवन्तीष्टि मनोमताम्‌। 
ऋषयो यजुषैस्क्तंमंहामखलविदंद्विजं ॥ २३ 





1 29, ए--व्भीव । 

2 49, ए1, <अतो । 

3 8, ए--अनुयथौ । 

4 29 ए--सर्बेयुढविल्ारदा, । 


२५६ एक जपुराणम्‌ 


वि्नमुस्तरसा ॐर्वीं चतुरन्ता मनोजवम्‌ । 
यथाहनि तथा रात्रौ सतत तु समीरवत्‌ ॥ २४ 
नदीनदानरण्याह्व अतिक्रम्यागमद्‌ हय । 
महाप्लक्षवन नाम्ना श्रीशेलान्तिकमाविरात्‌ | २५ 
तत्रैवासीत्‌ तु दृष्टात्मा प्राणिना प्राणहारक । 
कालाञ्जनगिरिप्र्य कमटाद्खो महामुर ॥ २६ 
त॒ हि दष्ट्वा हरिश्रेष्ठ जहाराप्याञ्चु मूढधी । 
पार्वतीयो दुराधर्षो महामोह समन्वित ॥ २७ 
कन्दरोदर-वासोऽसौ त जुगोप लतान्तरे। 
पारिप्लवहयोक्करृष्ट राघवेन विराजितम्‌ २८ 
अवसद्‌ बन्धभिजुंष्ट पिवन्तः मधु-माघवम्‌। 
अनुयातोऽथ सश्रान्तो मृगयन्तः सराघव ।॥ २९ 
अप्रवृत्त विचिन्‌वन्‌ स शचुध्न शत्रुकर्षणः । 
उद्विग्नमानस शान्तो राघवो रघुनन्दन ।। ३० 


दिशोऽवलोक्य समूढो विनि दवस्य मृहुमुं हु" । 
अलब्ध्वा हयरत्नत स चिन्ताभ्याकुललोचन ॥ ३१ 
मुमूषित इवार्वस्थो विषयातीतवत्‌ स्खलन्‌ । 
अनुप्राप्ता कवचिनो राजपुत्रा सहस्रश ।॥ ३२ 
अमात्यतनया शूरा रथनागाइवपत्तय । 
चित्रावती नदीतीरे योजनं सह सेनया 1। ३३ 
उषूविभावरी तत्र ब्राह्मणे सह मन्त्रिभि। 
चिन्तयन्तस्तमेवाथं प्रभाता रजनी तत ।॥ ३४ 
एककान्दा शत॒ चास्या द्यावापृथ्वी समन्तत 
ग्रामारण्यस्थल निम्न वनान्युपवनानि च।। ३५ 
लान्‌ सान्‌ नुच्चनी चादचतुरन्ता वसुन्धराम्‌ । 
समूद्रपुलिनादीर्च मृगयन्त समन्तत. ।। २६ 


1. 89 $--बन्धूभि हृष्ट पिवन्ति । 
2 29, ४ --मृगयन्त । 


एक 1प्रपुराणम्‌ ३५७ 


निरन्वयमिद मत्वा पर्यतप्यत राघव । 
अतीव मनसोद्िनो त्रीडितो लक्ष्मणानुज ॥ ३७ 
उवाच कष्टमादीनो मखेन परितप्यता। 
अद्टोऽनु सलु सन्दोऽह्‌ धिगस्तु मम जीवितम्‌ ।। ३८ 
श्रेयो हि मरण चाद्य स्वामिस्धावनादते। 
ष्टु रामस्य पादान्जावनर्हो निरपत्रप ॥ ३६ 
इत्येकं वव्तस्तस्थ सित जीमूतसन्तिभ । 
तदा धनं भेदयित्वा ब्रह्मपिरमितद्युति ।। ४० 
उवाचेदं च शत्च्न स्वस्ति ते लक्ष्मणानुज । 
सोऽभिवाच मुने पादौ समृदिश्य मन स्वयम्‌ । ४१ 
उपविद्यात्रवीच्छीधधरं नारद प्रहसन्निव । 
निरूसाहोऽसि क्रि तात । विषण्णवदन कथम्‌ 1 ४२ 
दीक्षितो वाच्छमेधेन रामोऽयमिति शुश्रुम । 
हृत्वा तमशव॒ पापात्मा कमराद्धो महासुरः ॥ ४३ 
गोप्यास्ते च बतौधेन योद्धकामो महाबली । 
श्रीदोलस्यानुवासोऽपतौ वने प्लक्ष(?) उदाहूत ॥ ४४ 
निराधयः सुराण्तिरिखद्रान्वेषी बलोत्कट । 
सख्ये राक्षसराजस्य द्वितीय इव रावण ॥ ४५ 
विकटस्यानुजस्तात { स राम द्वेष्टिं नित्यन्च । 
इत्वा प्राप दूराचारमानयस्वं निज हयम्‌ । ४६ 
नारदेनेवमुक्तस्तु प्रत्यागम इवाभवत्‌ । 
व्याजहार ततो वाक्य सुमित्रानन्दवद्धेन ॥ ४७ 
देवेषं भ्रियमत्यन्त भाषित मधुर हितम्‌। 
नादायामि दत पद्य आनन्द तव वर्धयन । ४८ 
घर्मैपरिध्नकयो प्रूढो हयचौर सुरद्ुह । 
पत्रयौ्सुहुन्मिचवृतौो याति यमालयम्‌ ॥ ४६ 
श्य मक्र कोत्सुष्टर्बाणौरग्निदिखोषमे । 
आद्रामि रे शीघ्र रसातलगतानपि ॥ ५० 
आदिदेश बलाध्यक्चं तूर्णं सेना प्रकल्प्यताम्‌ । 
स्वये ततो हृष्टो नमस्चक्रे महामुनिम्‌ ।। ५१ 


३५४ एकास्रपुराणम्‌ 


छरुत स्वस्त्ययन श्रीमान्‌ प्रययौ शीध्रविक्रम । 
वेत्रवत्या समुरिष्टो नारदेन समन्वित ।॥ ५२ 
ततो ययौ स देवर्षि श्रीरेल कमठालयम्‌। 
त॒ ददर्शामुर दीप्त वृत्त कोटि्लंरपि।। ५३ 
स॒ राक्षसो मुनि द्ष्ट्वा चकारातिथ्यमुत्तमम्‌। 
नमस्कृत्वा त्रवीदेव मने कि करवाणिते।। ५४ 
कथमागमन नाथ आलय मे वदाचिरम्‌। 
नारदस्तमुवाचेद निवोधं दनुजोत्तम ॥ ५५ 
भवतो भयमापन्न त्व च सज्जीभवाचिरम्‌। 
हयरत्नो ह्यय यस्य हतस्ते विजनात्‌ वनात्‌ ।। ५६ 
याज्ञीय भरोक्षितस्तेन रमेणारिलष्ट-क्मेणा । 
तस्य॒ श्राता कनिष्ठर्च रातरुष्न., सबलान्वितं । ५७ 
प्रयातस्त्वद्रधाक्राडक्षी यत्सुखं तत्‌ समाचर । 
एव चागमनं मह्य यच्च पृच्छसि कारणम्‌ । ५५ 
निशम्य स मृनेरवक्यिमुवाच मददपित । 
रामो रामनुजो वापियो वा सोऽस्तु महामुने ॥ ५९ 
त॒ विभेमि रणे शक्र कि पुनभरषिे जने। 
हृयरत् न॒ दास्येऽह कदाचिदपि नारद। ॥ ६० 
तथोरेव विवदतौ शुश्राव सुमहाध्वनि । 
महाजलदनिर्घोषस्तूयंशद्खलादित || ६१ 
तन्निनादेन सक्षब्धान्‌ पावतीयान्‌ महासुयन्‌ । 
आदिदेश ततस्तास्तु युद्धयतामिति चासुर ॥ ६२ 
स्वाम्यदेश पुरस्कृत्य नि्यंयुयुं दलालसा । 
दातदोऽथ सहस्राणि गजाश्वरथपत्तय ॥ ६३ 
छृत्रध्वजपताकंश्च  नानादचास्वोद्यता नपा । 
अष्टादश्च सहलाणि गजाश्च वातरहसा ।। ६४ 
उद्भिन्नोहामघण्टास्च चलच्छिखरिणोपमा । 
सादयश्चाश्वसयुक्ता महापात्रभप्रचोदिताः । ६१ 


1 29 $--वाजिजाता तु रहसा 1 
2, 89, $---महामात्र । 


एकाञ्रपृराणम्‌ ३५९ 


सह्स्राष्टौ तथाचाष्ट परानीक-विभेदिन । 


तिस स्यन्दनसाहस्रारचातुर्याश्चिारमवषिण ॥) 
पताका-अग्रणी ` साक्षात्‌ कमठो मठरात्मज । 
विचित्रोऽगात्सन्नहून हा रकेयूरमण्डित. ॥ ६७ 
कंकेय सुग्रहृष्टद्च यजमानेख्च बन्धुभि । 
सप्रामाभिमुखो हृष्टदचतुरङ्बलवृ तः 1 ६८ 


इत्येका प्रपुराणे षट्‌ साहस याभेशवर्यां सहिताया चतुर्थेऽ शे पारिप्लवे 
एकपञ्चाशत्‌ अध्याय > । 


1 28), ए---पताकी चाग्रणी 
2 8, 89, ए-- चतुय ऽ शे पारिप्लवे पञ्चमोऽध्याय । 


द्विपञ्चाश्ञत्‌ प्रध्याय 


श्री ब्रहयोवाच 
अन्योऽन्यमभिस प्रेक्ष्य प्रलयाथ्र समप्रभौ । 
तुयनिकपणादन्तौः महामेघौ घनि स्वनौ ।। १ 


तमायान्त ? सुदुद्धेषंशस्वाध्मात सुविस्मृतम्‌ । 
आससाद इय सेना सद्धमास्ते च जाह्नवीम्‌ २ 
शरोद्धत रजो्ध. तमवेश्चन्त परस्परम्‌ । 
सान्द्ररास्तौघमत्यथं चक्षग्रंह-विवजितम्‌ ॥ ३ 
हेमपुङ्खा प्रकाशन्ते सखदयोतेव शर्वरी । 
पतन्ति रथनागादेव-पत्तयश्चाशु मेदिनीम्‌ ।। ४ 
सवभूव महाघोर सेनयोरुभयोरपि । 
न विदु स्वपरौ चव तुमुल समजायतः। ५ 
प्रवृत्त सुमहद्‌ गृद्ध सबल  घोरदारुणम्‌ । 
प्रविशन्तो मिथोऽ्योऽन्य छन्नाध्िकारविग्रहा ॥ ६ 
पत्तिमि पर्तिनः सख्ये वाजिभि सह वाजित । 
हस्त्यारूढ गजारूढा रथिन रथिना वराः ॥ ७ 
साम्येन सममाहृत्य धन्वी कलङ्गी परस्वधी । 
वद्धवेराविमो सेन्यौ साहसेकथुयुत्सवौ ॥ ८ 
सप्रहारो महानासीत्‌ परा देवासुरे यथा। 
छिन्नाबह्भद्धैकायादइ्व विपादा पतिता नरा ॥& 
हयाश्च चरणोत्छृत्वा असृजन्त ॒विचेष्टिता । 
भिन्नमस्तक-मातद्धा विदन्ताश्च विनायकाः ।॥ १० 





1, ८, 2), (--तुर्यानीकप्रणामन्ते । 
2, &,-- समजायते । 
3, $--प्रविशत्ति । 


एकाम्रपुराणम्‌ ६६१ 


पराइमुखार्च वित्रस्ता शतो यान्ति वारणा । 
क्षतवक्त्राश्व* भिन्नाइच भम्नाक्ष-ध्वजकूवरा ° ।। ११ 
स्यन्दना स्पन्दनाहीनाः हताश्वा इतसादिन । 
विध्वस्त-कवचा शूरा सममासीद्‌ व्यतिक्रम ॥ १२ 
ययो देशा महाकुल्या रतदारद्धमालिनी । 
तोमर-ग्राहु-सकीर्णा हय-हुसवती सती ।॥ १३ 
वृक्षग्राहुवती भीमा परलोक-प्रवाहिनी । 
इत्थ सा सरिता श्रेष्ठा यतिशीघ्र तरद्धिणी॥ १४ 


घोराद्‌ घे,रतर युद्ध महास्वर प्लवमावभौ। 
क्रव्यादगण सकीर्णा भूतम द्ध दशना ॥ १५ 
अवधूता पि्ाच।दस्व कद्धगोमायव खगा 
विद्रूता पावेतीयास्ते त्यक्वः मान धन मृषे।॥ १६ 
व्यस्तग्रस्तसमस्ताद्खा वेपमाना भयातुरा । 
त॒ समीक्ष्य बल भग्न कमठ कामरूपधृक्‌ । १७ 


उवाचं सारथि वीरो नय मा यत्र राघवं । 
शत्रुघ्न च वधिष्यामि सभृत्यबलवाहुनै ।। १८ 


वाढमित्येव स प्राहु चोदयामास तान्‌ हयान्‌ । 
प्रददाह रिपु सख्ये ग्रीष्मे केक्षमिवानल । १६ 
तमपश्यत्‌ स दुद्धेषे पूवंभग्नाननुत्रजान्‌ । 
भुय सुतुमूल युद्ध नरनागरथक्षयम्‌। २० 
नना तुयनिनादेश्व नेमिषोषौधसवृतं । 
वृ हितेर्वारणेन्धाणा हय-हषा चमत्कृतं ।॥ २१ 
हुयाना द्भ षनि स्वानैर्ज्याधोषेमत्सितं स्वरे ।* 
तेन नादेन सक्षञ्ध प्रतिश्ब्दायते जगत्‌ | २२ 


गिरिकन्दरसानृषु दिइनभोन्तरगोचरे । 
्रष्टुमभ्याययौ दैवा यक्ष विद्याधरोरगा ॥ २३ 





1 4» 21, (--नक्च -। 
2 4, 21, ©--भग्नाकङ्च दथकूवरा । 
3, ^+ 89, 0--ऋक्षग्राहुवती । 
4 49, वधिष्यामि । 
$--ज्याघोषेर्भासितं शूरं शन्दसासौत्‌ मथार्मक । 


३६२ एकाञ्चपुराणम 


विमानविधिसम्पन्ना कौतुहुलसमन्विता । 
पुरस्कृत्य सहखाख्य चान्तद्धनि दिवौकस ॥ २४ 
अपर्यन्त बल तूर्णं वितत ॒धोरदशेनम्‌ | 
शस्वसघातमल्यर्थ पुरा देवासुरोपमम्‌ ॥ २५ 
अथ आहूय अन्योऽन्यं योद्धा योद्धु समागता । 
कुलिशाद्ख सुमन्तेन प्रभद्रेण शिलीमुख. ॥ २६ 
विनीतो मत्तृरातेन सूर्यघोष-प्रभोत्कटौ । 
सोम उद्विगनतौ सख्ये इन्द्रदत-विशाठकौ। ९७ 
विलोचनेन भिन्नाद्ध दवदत्त सुलोचनौ। 
जित॒ मद्य सुचित्रघ्न सुयज्ञो यज्ञकोपनम्‌ ॥ २८ 
धमकी कतारम्भ भास्वरन्तमथो पुर । 
अन्येरन्यान्‌ समासाद्य सामान्य सदुशर्बले ॥ २६ 
एतान्‌ सर्वानतिक्रम्य अपर्यन्त रथाग्रणी । 
शत्रुघ्न कमठे सख्ये द्वावेतौ बलिनावरौ ॥ ३० 


न्योऽन्यमभिधावन्तौ स्यन्दनस्थावनुपमौ । 
धनूरवेदविदा क्रष्ठौ सर्वस्वरिविधिपारगौ ॥ ३१ 


एताविवः महावीयौ गोष्ठे गोवृषभाविव । 
विस्फद्धमानवन्योऽन्य सहः स्िहुमिवापर ॥ ३२ 
प्रेरण लाघव चित्र बलिवासवयोरिव । 
किरन्तौ शरवर्षाणि दूरान्तिकं कृतश्चमौ ॥ ३३ 
धिड्‌ निभेत्संनसयुक्तौः दुर्लश्यमतिमानिनौ । 
ततः प्राहु सुसरन्ध कमटठाद्खो महासुर ॥ ३४ 
क्रीधरक्तेक्षणो वीरः कतान्तवशमोहित, । 
ताह त्रिशिरसा नीच खरद्षणताडका.॥ ३५ 
त॒ विराधक्वन्धौ च नैव लङ्कश्वरादय । 
विद्धि मा कमठङ्ध॒ तु अवध्य त्रिदशैरपि । ३६ 
अवगच्छावगच्छ त्व मा मृत्युवदने विहा॥ 
वाणाक्षरपथे प्राप्ते न जीवन्‌ प्रतियास्यति ॥ ३७ 


1 45 ए, € नेत्तादिव, ४- तेताविव । 
2, --दिग्भिरज्छिन्नसयुक्तौ । 


एरकास्रधूराणम्‌ ३६३ 


स्मर ॒श्रातुकलत्रादीन्‌ अयोध्या निवसन्ति ये। 
दुलभ दशन तेषा हते त्वयि भविष्यति॥ ३८ 
पून पुन कलत्रादीन्‌ स्मर स्मर रघत्तम ।। 
श्रुत्वा त॒ परुष वाक्य शत्रुघ्न शत्रुतापन ॥ ३९ 
तस्य वाक्यानिलात्‌ सृष्टो ज्वलत्‌ सौमित्नि-पावक । 
अह्‌ भवन्त हन्मीति व्याजहार रुषान्विति ॥ ४० 
इत्युक्त्वा चाष्टनाराचेविव्याध च ननाद च) 
तमायान्त स चिच्छेद षट्‌ चत्रिशत्या पून शरं ॥ ४१ 


अनेनात्यलुनात्‌ शीघ्र पञ्चाशत्‌ चाकिरत्‌ शरान्‌ । 
समेन सममासाद्य विचकर्त शिलीमुखान्‌ ।॥ ४२ 
रातमष्टोत्तर सख्ये प्राहिणोदयुरोत्तम । 
तमायान्त तु चिच्छेद राघव कृतहस्तवत्‌ । ४२ 
चुकोप समरे वीर पिशाचास्व मुमोचह। 
तदस्व व्याहुनत्‌ क्रुद्धो गन्धवरस्त्रिण राघवं ॥ ४४ 


योजयत्यनिश्च सख्ये मोहमाजनन महत्‌ । 
सन्नद्धा आसुरीसेनाः वने च सरिता पते ॥ ४५ 
हतशेषा दता भीमा गन्धवस्त्रिनिराकृता । 
बल भगन समालोक्य दधत्‌ कोप महासुर ॥ ४६ 
तमोमय महत्‌ चस्त्र॒विससजं ननाद च। 
अन्धकारमभूद्‌ युद्धे दानवा परिशद्भिताः।। ४७ 
क्षिप्रकारी स शत्रुघ्न सावित्र चास््रमाक्षिपत्‌ । 


=^ 


तमोध्वस्तमभूत्‌ सद्य पूर्येणेव महानिशि ॥ ४८ 
अतिहृषमवापुह्व देवता ऋषिभि सह्‌ । 
शूलाष्टपरिषे पाचभिन्दिपालैः सतोमरे ॥ ४९ 
दूलैर्व सशरेस्तीक्षणे पदि कूटमुद्गर । 
दातघ्निपरदौ पारीर्द्रविमो सख्यातकमिणौ ॥ ५० 
विदख्यातपौरुषौ तौ तु अविश्रान्तो महोजसौः-। 
सौमित्रिरथसक्रुद्धो ममार चतुरो हयान्‌ ॥ ५१ 





1 -मासुरतेना । 


३६४ एकाञ्रपुराणम्‌ 


यन्तुरस्य शिर कृन्त भल्लेनोन्नतपर्वेणा । 
हताश्वो हतयन्ता च समृत्तीयं रणक्षितौ ।॥ ५२ 
वक्षमुत्पाटच सहसा चिक्षेप विवधान्‌ रिलान्‌। 
इषुभितिविधेस्तस्तु व्यचूणेयत राघव ॥ ५३ 
पूनस्तु राक्षस कद्ध प्राणिणोद्‌ राघव तदा। 
करर रकटचेकरक्नो दीप्तानल समप्रम ॥ ५४ 
गदामादाय गुर्वी स तिष्ठ तिष्ठेति चाव्रवीत्‌ । 
एकश्युज्ञाचलकारो दण्डपाणिरिवान्तक ॥ ५५ 
पधावद्‌ राघव हन्तु चालयन्‌ स वसुन्धराम्‌ । 
हन्तुकाम समीपस्थो दक्षिण बाहूमुद्यतम्‌ ॥ ५६ 
स॒चिच्छेदाद्धचन्द्रेण पपात सगदो मृज । 
वाम परिघसस्थस्यालुनात्तस्यापि राघव | ५७ 
प्रसाये च महावक्त्रं म्रसितु सोऽप्यधावत। 
त स दुष्ट्वा कुमारेण त्यक्तेन निरितेन च ॥ ५८ 
्षुराग्रं णाहनच्छीघ्र शिरो भूमौ न्यपातयत्‌ । 
पपात रुधिरोद्गारी भूमे कम्पमजायत। 
लेभे सरित्पतिस्तत्र सरित शोणिताप्रियाम्‌ ॥ ५९ 
इत्येकाम्नपुराणे षट्‌ साहस.यामेदवर्यां सहिताया चतुर्थेऽ शे पारिप्लवे 
कमटाद्धवधो नाम द्विपञ्चारात्‌ मध्याय :॥ 


1. 49; ©» पीतेन । 
2 89-- चतुथ ऽ शे पारिप्लवे कमठासुरवघो नाम षष्ठोऽध्याय. 
एप ४ - पारिप्लवे कमटाङ्खवधो नाम षष्ठोऽध्याय । 


तिपन्चाशत्‌ श्रध्यायः 
श्री ब्रह्मोवाच 


ततो देवा सगन्धर्वा प्रणेदु सह॒ चारणा । 
पुष्पवृष्टि प्रमुञ्चन्ति सुरदुन्दुभिनादिता ॥ १ 


साधुवादेन शत्रुघ्न पूजयन्ति दिवौकस. । 
हूत्वा तु कमठ रौद्र पूर तत्र विवेश स ॥२ 
धनरत्नमय स्फीत सर्वोपस्करसाधितम्‌। 
जग्राह तस्य॒ वित्तौघ याज्ञीय हयमुत्तमम्‌ ।॥ ३ 


महिषी तस्य दीना सा नाम्ना शैलवतीति सा। 
विक्रोशती भयाद्‌ भीता शरण्या हतमत्त का ॥ ४ 


पादौ पपात सा तस्य शतृघ्नस्य सवेपथु । 
त्रायस्व नाथ नाथेति दुर्विज्ञेय गते प्रभौः।॥ ५ 
दुष्टकशास्त्र। महोपाल । अचिन्त्यबलपौरुष । । 
रामश्रात ' जगद्धर्ता । दस्युहन्त । महाभुज । ॥ ६ 
एष मे तनयो बालस्त्वद्गतिस्त्वत्‌ परायण । 
भवत शरण नाथ पादमूले व्यवस्थित ॥ ७ 


विलपन्तीमनाथा ता कृपां चक्र स राघव । 
अभिषिक्तो ह्यसौ बाल सह प्राच्रादिमर्तरिभि ॥ = 


निर्जगाम पुरात्‌ तस्मादादाय प्रोक्षित हयम्‌ । 
बलेन महताविष्टो निवृत्य सह याज्ञिकैः।॥ € 


अद्वमेधादरवमादाय जवेन सतत ॒ तदा, 
एकाम्रकं ययौ धीमान्‌ स्तुयमानदच बन्धुमि ॥ १० 


अग्रज जननी ज्येष्ठा नमदचके विधानवित्‌ । 
आध्राय तच्छिरो राम आशीर्वाद ददौ द्विजे ॥ ११ 


1, ४ - प्रभो | 


३६६ एकाञ्चपुराणम्‌ 


ततः कर्म॑ समारेभे चाम्नाय विधिनोदितम्‌। 
ञकार वषद्कारारचं स्वधा स्वाहा प्रवत्तंकान्‌ ॥ १२ 


दीयन्ते चाथ ह्यन्ते नास्तीत्येव न शुश्रुमः। 
बरहयघोषध्वनि स्वस्ति सतत चानिशं क्रतौ ।। १२ 


वाजिमेधे तु सप्राप्ते निष्पन्ने देवमन्दिरे। 
प्रतिष्ठा विधिवच्चक्रे भ्राचाप्रवरे मते १४ 


भरतस्य तथा चको लक्ष्मणस्यावरस्य च। 
पृथक्‌ प्रासादा सजाता रामस्य गणवत्तराः॥ १५ 
स्नात्वा चावभृथे राजा दान दत्वा यथोदितम्‌ । 
देवाय स ददौ भक्त्या वभूनिच वहूनि चः ॥ १६ 
हयान्नगास्तथापूर्णा करेणु बहूप्रिता । 
विलासिनीरत साग्र हिमरत्नरलकृतम्‌ ॥ १७ 
चामरं व्यजन छत्र हैमभ्‌द्धारमुष्णिषम्‌। 
हैमरत्नमलकारान्‌ गाद्व दौग्ध्री पयस्विनी ॥ १८ 
धन्यान्‌ बहुविधान्‌ दिव्यान्‌ दिव्यतूर्व रध्वजान्‌ । 
पञ्च्विश्षति श्रामान्‌ स सर्वोपिस्करणान्वितान्‌ ॥ १६ 
धत्रे पाञुपताचायं स्थाप्य काञ्चनविष्टरे। 
्रक्षाल्याच्यु च तत्‌ पादौ समभ्यर्च्च्य यथा्थंवित्‌ ॥ २० 
कृटकोष्णीषहारेण कुण्डलाद्ख विभूषणे । 
चन्दनोत्क्षिप्त-माल्याद्ख नमस्कृत्वा प्रदक्षिणम्‌ । २१ 
ततो निवेद्य सम्भारान्‌ स्वेत परिकल्पितान्‌ । 
शिवमुद्दिश्य मेधावी ददौ पाशुपताय स ॥२२ 
स्वस्तीत्याह वराचा्ये आशीवदि सुमन्त्रवित्‌ । 
पञ्च॒ पञ्चोत्तरास्थाप्य पालनार्थाय कीर्तनम्‌ ॥ २३ 


अथ राम" स्वय साक्षात्‌ प्राह प्राञ्जलिक सभाम्‌। 
प्ररस्तिमेतामिच्छामि लिख्यता" लेखकोत्तमे ॥ २४ 





1. ^+--बहूनिव । 
2, $ए--लिष्धता । 


एकान्नपुराणम्‌ ३६७ 


इक्वाकूवशप्रभवा' पालयिष्यन्ति सक्तिम्‌" । 
दातारो नरक नोचेद्‌ याकव्च्चन्द्रकंमेदिनी। २५ 
अस्मद्‌ वेशे क्षये क्षीणे यस्तु राजा भविष्यति । 
तस्य पादाब्जलग्नोऽहुं पालनीय सदाः त्विदम्‌ ॥ २६ 


भक्तिनम्रेण विज्ञप्तमनागत महीभृताम्‌» । 
यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य॒ तदा फलम्‌ ॥ २७ 
इत्येवमादीन्‌ बहुश प्राथंयामासर पाथिवान्‌ । 
नियोगाद्‌ देवदेवस्य विदितात्मा रघूत्तम ॥ २८ 
सम्पादितमिद वार्थः त्रियासिद्धिरनृत्तमा। 
अथ देवा सगन्धर्वा साधु साध्वीत्यपृजयन्‌ ।॥ २६९ 
पुष्पवर्षेण रामस्य मूद्धिन चातु समावृते। 
सुरदुन्दुभयोनेदुनेनृतुदवाप्सरोगणा ॥ ३० 
सर्वामरपति प्राहु तुष्टो देवो महेश्वर । 
राम राम महाबाहो श्यृणु मे परम वच ॥ ३१ 
यज्ञेनानेन दनेन प्रासादेनाच्चनेन च। 
तुष्टोऽस्मि तव राजे््र। वृणीष्व वरमूत्तमम्‌ ॥ ३२ 
श्रुत्वा त्वन्तहिता वाणीमनन्दोऽभूत्राघवः। 
ततोऽपश्यद्‌ विूपाक्ष सर्वेदंवगणेवुतम्‌ 1 ३३ 
प्रणम्य शिरसा भक्त्या राराङ्ककृतशेखरम्‌ । 
उवाचेद वचो रामो नलिनीदललोचन ॥ ३४ 
यदि प्रसन्नो भगवान्‌ यद्यप्यनुग्रहतास्ति मे । 
सान्निध्य चास्य लिद्धस्य भवान्‌ भवितुमहति। ३१५ 
यज्ञाद्खसम्भव कुण्ड तीर्थभूतमिहास्तु वै। 
प्रसादात्‌ तव देवेश शाईवती प्रीतिरस्तु मे॥ ३६ 





1. ए-कृतम्‌ । 
2 #--मम। 

3 49, --धनागमत महीभृताम्‌ , $--घनागत महाभृजाम । 
4 49 81; €-- चायं. । 


३६० एकाञ्रपुराणम्‌ 


एवमस्त्विति ते देवा नीलकण्ठाश्चरया त्रवन्‌ । 
सहोगच हर साक्षाद्‌ राम कमललोचनम्‌ ॥ ३७ 
सदा सन्निहित चात्र भवेय रघुनन्दन ।। 
अष्टायतनमृख्योऽय क्षेत्रे चास्मिन्‌ महाहृद ॥ ३८ 
सर्वतीर्थवर श्रीमान पावन सवेदेहिनाम्‌ । 
रामेदवर इति ख्यातस्त्रिषु लोके भविष्यति ॥ ३९ 
सदा सिद्धमिद तीर्थं यत्र॒ सन्निहितो ह्यहम्‌ । 
आदास्यामि स्वय पूजा सदा भक्तिमता नृणाम्‌ | ४० 


विशेष तु निबोधेद देशकालमतः परम्‌। 
चेतरे मासि सिते पक्षे त्वष्टम्या रधनस्दन ।। ४१ 
स्थास्येऽह स्वभावेन स्कन्दोमानन्दिकं सह्‌ । 
समाग सुराणा हि यक्षविद्याधरोरगेः ॥ ४२ 
स्नानदानादिकं शस्त॒शिवलिद्खाच्चन परम्‌ । 
जाप्य होम तथा श्राद्धमक्षय परिकोत्तितम्‌ ॥ ४३ 
स्नानमन्तरं निबोधेद वीजन्यास-समन्वितम्‌ । 
कमेपाशनुद रस्त ॒स्वगंद सुखसूत्तमम्‌ ॥ ४४ 
उपविश्य जलान्ते च सपवित्र उदडमुख । 
सुशान्त  सुसमादिष्ट प्राणायाम-कृतक्रियः ॥ ४१५ 
हृदयेनाच्चयेद देवमद्धतारीखवर हरम्‌ । 
लले तु स्यसेच्चन्द्र क्रोडे बिन्दुसमन्वितम्‌ ॥ ४६ 
जानुमात्र जले विद्य मज्जयेत्‌ सुसमाहित । 
शिवसूक्तेन मन्त्रेण सप्तवारान्‌ विचक्षणः। ४७ 
सोमवीज पिवेत्तोयं द्वितीय शक्तिमेव च। 
तृतीय शिववीजेन देवाच्चंनमत परम्‌ ।॥ ४८ 
अनेन मन्त्रयोगेन तीर्थस्नान समाचरेत्‌ । 
ऋषभस्योत्तरे श्युद्खं वरुण वहसि दक्षिणे ।। ४९ 
अशोकफरनामा त्व पाप हर नमोस्तु ते। 
प्राथयेच्वैव  रामेक्मनेन मनुना हूर ॥ ५० 
नमस्ते परमेशाय शारवताय कपरिनि। 
प्रयच्छ युङृत स्फीत रामेश्वर नमोस्तु ते॥ ५१ 


एकाभ्रपुराणम्‌ २६६ 


भुक्तिमुक्तिप्रदातासि सकलेच्छा विभूतय । 
पूरयन्‌ वासुदेवेश देवदेवे महेश्वर ॥ ५२ 


एव॒ य कुरुते सम्यक्‌ महायज्ञफल लभेत्‌। 
भोजनादीनि यज्ञाना स्वयमत्स्याम्यह सदा । ५३ 
ददामि विपुनामुद्धि सिद्धि चापि महोत्तमाम्‌। 
क्षेममारोग्यमेश्वर्यां सम्यक्‌ स्वगंमनुत्तमम्‌ ॥ ५४ 
सवेकामफलप्राप्ति-मेतत्स्वस्त्ययन परम्‌ । 
इत्युक्त्वान्तदेधे देवो महादेव सुरे सह्‌ ५५ 
श्रुत्वेदं वाक्यमतुल रामो राजीवलोचन । 
कृत्वा बिन्दु्तरो दी्धमयोध्या , प्रययौ दाने । ५६ 
इत्येकाश्नपुराणे षट्‌ साहस यामेशवर्या सहिताया चतु्थेऽ शे रामेदवरा- 
नुकीत्तंन नाम त्रिपञ्चाशत्‌ अध्याय " ॥ 


च्य 


1 8,, 8; ४-- चतुेऽशे रामेश्व सनृकीत्तंन नाम सप्तमोऽध्याय । 


चतुःपञ्चाशत्‌ शरध्यायः 
श्नोव्यास्च उवाच 


परत्याख्यानमिम श्रत्वा मुनय सवं एव ते। 
धन्य वचो मन प्रीतो धौतात्मानो विकल्मषा ॥ १ 
असित प्राहु तन्मध्ये भूतानुग्रहक परम्‌। 
सनन्कूमार धर्मज्ञ सवंशस्त्रमृता वरम्‌॥२ 
भूय कथय मे तात। यद्यस्ति इह किचन । 
तस्मिन्‌ क्षेत्रवरे पुण्ये शसाष्टायतन हि मे।॥३ 
अनृक्रमविधानोक्त॒ श्रोतुमिच्छामि मानव) 
ब्रहि सर्वनिरोषेण पपेभ्यो न समुद्धर ॥४ 
असितस्य वच श्रुत्वा समाजे जयता वर । 
सनत्कुमार प्राहेद शृणुष्व मुनिपुञ्चव । ॥ ५ 
शयुत्वेद सा तदा देवी ब्रृहीति पुनरत्रवीत। 
जगदेद पर पुण्य ब्रह्मा लोकपितामह ॥ ६ 


ब्रह्मोवाच 
मासि मार्गरिरे प्राप्ते यम-सयम-तत्परे। 
प्रथमाष्टमीति विख्याता प्रस्ता पापनादिनी ॥ ७ 
तस्मिन्नेण्कास्रके क्षेत्रे भौमस्वगं निरामयें। 
कल्य^मूत्थाय सुस्नाते यथा सन्ध्यामुपासते।। ० 
जप्त्वा चाष्टशत मन्त्र शिवसुक्त॒ षडक्षरम्‌ । 
प्रदक्लिण नमस्छृत्वा कृत्तिवासं क्रियापर ॥ € 


प्रार्थयेद्‌ देवमीश्ान अनन्त लोकसाक्षिणम्‌ । 
लिङ्गस्य दक्षिणे भूत्वा इम मन््रमृदीरथेत ॥ १० 





1, $---तस्या | 
> 4 ~,» $--कल्प । 


एकाञ्नपुखणम्‌ २५९१ 


ॐ नम॒ रिवाय शान्ताय सर्वव्यापिन्‌ महेश्वर । 
स्नान करोमि देवेश प्रसीद परमेश्वर ।॥ ११ 


षदे 


अष्टायतन-पुण्य वे समग्र तव शासनात्‌ । 
अविघ्नमस्तु मे नाथ । स्वेकाममनुत्तमम्‌ ॥ १२ 
इत्येव देवभवनात्‌ निर्यायाद्‌ यम-सयमीं । 
जितेन्द्रियो जितक्रोध सत्यवान्‌ नान्यमानस ॥ १३ 
सतो बिन्दृद्धव दिन्यमासा्च समुपस्पृशेत्‌ । 
नाभिमात्रे विशेत्‌ तोये सपवित्र उदडमुखः।। १४ 
मनसा चिन्तयेद्‌ देव॒ शिव रावित समन्वितम्‌ । 
अद्धैचन्दरधुमृर्द्ान निखिल कवचेन च॥ १५ 
बिन्दुमाला-स्वरूपेण प्रफुल्लसित पङ्कजे । 
विन्यसेद्‌ हदये सौम्ये पाणिना तोयम्‌ रेत्‌ । १६ 
रिवसूक्त पिवेत्‌ त्रीणि स्नायात्‌ च तदनन्तरम्‌ । 
देवान्‌ पितृन्‌ च सतर्यं भूयो देवगृहं त्रेत. ॥ १७ 
प्रदक्षिणनमस्कार कुर्याद्‌ देव स्वथभुवम्‌। 
व्रजेत्‌ सुमनसा तस्याद्‌ हद पापविनादानम्‌ ।। १८ 
कृतिवास पुन पूजा द्विगुण च प्रदक्षिणम्‌ । 
गद्धायमुनयो स्नान शिवस्य त्रि प्रदक्षिणम्‌ ।॥ १६ 


कोटितीर्थं ततो भूयो ब्रह्मइ्वर अत परम्‌ । 
मेषेरवर पुनदंव लावृतीर्थं अत परम्‌ ॥२० 


रामेदवरोऽष्टम प्रोक्त कत्तिवासोऽच्वन शुभम्‌ । 
अष्टमूत्तिनिमस्कारमष्टवारप्रदक्िणम्‌ || २१ 
एवे य॒ कुरते सम्यक्‌ यथेष्टफलमाप्नुयात्‌ । 
ॐ सान्निध्य भवता पूर्वेमादिष्ट दुलपाणिना ॥ २२ 


प्रतिपादय चास्माकं निमज्जेऽह हदे तव। 
इत्युच्चायं जल गत्वा उपस्पृश्य यथाविधि ॥ २३ 





1 8,, $--प्रदक्षिणेकनमस्कार कृत्वा | 
2, 9, (- उपविश्य | 


९५०२ एकाश्रपुराणम. 


ऊरमात्र विशेद्‌ अप्सु सपवित्र उदद्मुख । 
हृदि न्यस्य विरूपक्ष ततो मन्तरमनुस्मरेत्‌ ॥ २४ 
ॐ जगद्वौज अनाद्यन्त अशरीर रारीरधूक्‌ । 
प्रसोद देव ईशान स्थिरा भक्तिरिहास्तु मे। २५ 
मर्जयेत्‌ त्रीमि वाराणि पिवेत्‌ तोय षडक्षरम्‌ । 
मिक्रुवरुणयोेः पृजामष्टमूत्तरवेक्षणम्‌ ।। २६ 
पदक्षिणाभ्याः भूतेक्ष -परम शिवमव्ययम्‌ । 
दाभ्या चप्रणिप्राताभ्या पूजाच द्विगुणा शिवम्‌ ॥ २७ 
नमस्कृत्य त्रजेद भूयो जाह्ववी यमुनातटे । 
प्रणम्यं शिवलिङ्ग तु नाभिमात्रे जले विशेत्‌ ॥२८ 
ॐ गद्धाधर नमस्तुभ्य गद्धायमुनासद्खमे। 
स्नामीतीह्‌ तमत्य्थं ब्रह्याविष्णशिवात्मकम्‌ । २९ 


त्रि प्रदक्षिणक शस्त पूर्वंवद वन्दन शिवम्‌ । 
दण्डप्रणाम त्रिगुण पूजा च त्रिगुणा त्तथा। >° 


देवस्य सदनात्‌ भूय कोरिती्थं व्रजेद्‌ बध । 
प्विदयाप्लुत्य सलिलः इम मन्त्रमनुस्मरेत्‌ ।। ३१ 


ॐ स्नात्वा जगति वं कृत्स्ने यत्पुण्य समुदाहूतम्‌ । 
तदिहाप्यक्षय पुण्य ममस्तु त्रिपुरान्तक 1 ॥ ३२ 


स्नान-दानाच्चैन स्तोत्र देव कोटोश्वर तथा। 
कुर्यात्‌ प्रीतमना देवि । ततो मन्त्रमिद पठेत्‌ ॥ ३३ 
ॐ नमस्ते परमाथयि सर्वभूतहिताय च। 
कोटिभिदवतं सार्द्धं कार्यं च तव दशनात्‌ ॥ ३४ 
ततरचतस्र पृजास्तु चतुदेव प्रदक्षिणम्‌ । 
दण्डप्रणामाश्चतुरस्त कुर्याच्कत्तिवाससम, ॥ ३१५ 
निवेद्य च निजा पूजा कृत्तिवासोऽन्तिक्‌ ब्रजेत्‌ । 
ब्रह्म रवर महाप्राज्ञस्त्वयव कृतमानस 2 ॥ ३६ 
1 €--प्रविश्याप्लुन-सलिन । 
+ ४--स्वप्नेकंङृत-मानस, । 





एकास्रपुराणेम्‌ 


प्रदक्षिण नमस्कृत्य भक्त्या तद्गतमानसः। 
प्रविश्य सलिले तत्र इम मन्वमनुस्मरेत। ३७ 
ॐ नमस्ते परमार्थाय प्रजाना पतये नम । 
यज्ञाद्धसम्भवे कुण्डे मज्जयेय तवाज्ञया ।। ३८ 
अथ तीरे समालिख्य शक्तिद्ुलायुधाविमौ । 
तमस्कृत्य निवेद्य स्व॒ मज्जयेत्पृनसुततमे ॥ ३९ 
उदक शिवमुद्दिश्य द्यादष्ट उदइ्मुख । 
पञ्च प्रदक्षिण पूजा वन्दन कृत्तिवाससे ।॥ ४० 
ततो मेघेवर गत्वा वन्दन भूतिमिच्छुकः। 
उपविश्य जलस्यान्ते इम मन्त्रमुदीरयेत्‌ । ४१ 
ॐ नमस्ते रितिकण्ठाय पर्जेन्यपतये नम । 
प्रसीद सुमुखो नाथ मज्जये-हु तवाम्भसिः॥ ४२ 
माजन तपण सन्ध्या कृत्वभ्यच्च्ये पुनत्रेजेत्‌ । 
षट्‌ प्रदक्षिण विज्ञय पू्वंवद्‌ देववन्दनम्‌ ।। ४३ 
तत्व लावृक तीर्थं गत्वा देवस्य वन्दनम्‌ । 
उपविश्य जलस्यान्ते इम मन्त्रमुदीरयेत्‌ ॥ ४ 
ॐ नमस्ते ध्यानयोगाय शाइवताय कपर्हिने । 
मनो रथफलावाप्ति पूरयस्व महेदवर। ॥ ४५ 
इत्युक्त्वा मज्जयेत्तोये पञ्चवारान्‌ प्रयत्नत । 
वन्दयित्वा व्रजेन्मौनी कृत्तिवास क्रियापर ॥ ४६ 
सप्त॒ प्रदक्षिण कृर्यात्पूजा तद्रदुदाहृता। 
सप्त॒ दण्डप्रणाम च सुधी कुर्यास्रयत्नतः॥ ४७ 
रामेश्वर ततो गत्वा कुयस्स्िन विधानत । 
ऊरुमात्रे जले स्थित्वा इम मन्वमुदीरयेत्‌ ।॥ ४८ 
ॐ ऋषभस्योत्तरे शुद्ध वरुण वहसि दक्षिणे । 
अदोकभरनामा त्व पाप हर नमोस्तु ते॥ ४६ 
दैवान्‌ पितृन्‌ मनुष्याश्च अन्यादचापि जलाथिन । 
तर्पयित्वा प्रयत्नेन देवाच्चंनमत. परम्‌ ॥ ५० 


ता 
1 ८ मज्जयेत्तमुदीक्ष्यसे । । 


२७४ एकाश्रपुराणम्‌ 


प्रदक्षिण च्ुभ चाष्टौ स्नापयेत्लिद्धमृत्तममः। 
पुष्प्‌ पैस्तथा गन्धनेवद्येरचा रुभषणे* ॥ ५१ 
भक्त्या शक्नयाच्च॑न कृत्वा प्रार्थयेत्‌ तदनन्तरम. । 
ॐ नमस्ते परमार्थाय सिदिदाय सूमेधसे ॥ ५२ 
रजस्तमो विशुद्धाय सत्व सत्त्ववता वर। 
प्रसीद भगवान्‌ भगं सप्तलोक-पितामह्‌ ।॥ ५३ 
हूरस्वारेष दुरित प्रयच्छ युक्त पदम. । 
अष्टा्ख प्रणिपातेन क्षमयित्वा त्रजेच्छुचि ॥ ५४ 
वन्दयेदनुपूर्वेण अष्टमूत्तिमनन्तरम । 
देवी पादहरा चादौ नन्दिनि च गणेइवरम्‌ ॥ ५५ 
अष्टौ मूत्ति समासेन कृत्तिवासं प्रयत्नत । 
ॐ नमस्ते परमेशाय राइ्वतायान्ययायः च| ५६ 
प्रमु प्रभवता नाथ ज्योतिषा पतये नम । 
कृतोऽष्टतीर्थो भगवन्तिदिशाद्‌ भवतो ह्यहम. ॥ ५७ 
प्रयच्छ प्रवरान्‌ कामान्‌ कृत्तिवासं जगद्गुरो । 
रथ नाग हय चापि तथान्य यानमेव च॥ ५८ 


निवेद्य देवमीशान भक्तितः शक्तितो बुध । 
स गच्छति पर स्थान कुर्याद्‌ य प्रयत क्रियाम. ॥ ५९ 
सम्यक्‌ फलमभिप्रेत्य गाश्च देया सवत्सला । 
तपोधनकलारचेव नमस्कार प्रास्यते ।। ६० 
अष्टमूत्ति प्रयतेन अष्टाद्खन ततोऽव्रवीत्‌। 
ॐनम सिवाय हरये हरस्वाशेषकल्मषम. ॥ ६१ 
भयच्छ सुकृत देव । अष्टाथतन भाषितम । 
एव य प्रथमाष्टम्या कुर्याद्‌ वं पुरुषोत्तम ॥ ६२ 
भरवमेधसहस्राणा फल प्राप्नोत्यसदायम. । 
अपुत्र. पुत्रमाप्नोति कन्या प्राप्नोति सत्पतिम, ॥ ६३ 


1 --स्थापयेत्‌ लिद्खुमुत्तमम्‌ । 
2. 49 $--शाद्वतायादिकत्तु क, । 


एकाभ्चर्पुराणम्‌ ३७५ 


विद्यार्थी लभते विद्या धनेप्सु्॑नसम्पदम.। 
वेद्य सौभाग्यसामर्थ्यौ राजा च विजय लभेत्‌" ॥ ६४ 
यान्‌ यान्‌ कामान्‌ अभिध्यायेत्‌ पूरथेदखिलान्‌ विम्‌ । 
स्वर््येमारोग्यमेरवयं धन पापापनोदनम्‌ । 
सद्धिराचरित पुण्य शिवाराधनमृत्तमम ॥ ६१५ 


इत्येकाम्रपुराणे षट्साहस्र ामैश्वर्या सदहिताया चतु्ेऽ शेऽष्टायतन- 
विधिर्नाम चतु पञ्चादात्‌ भध्याय > ॥ 


पवा्यगदवयय> थेप पिके कव 





1 $--विजया भवत्‌ । 
2 8४, 289 ए--अष्टायतनविषधिर्नामाऽष्टमोऽध्यायं ॥ 


पञचप्रचासचत्‌ श्ध्यायः 
श्री व्यास उवाचः 


असित शन्तिपूकेण धर्मेण विनयेन च। 
पप्रच्छ पुनरेवेद क्षत्रस्यास्य महात्मन ॥ १ 


चरिते देवदेवस्य मूत्तिथुक्त भवस्य च) 
यथावदनुपूवंण अष्टौ मृत्ति समासत ॥२ 
प्रचक्ष्व सुमुखो नाथ । न हि तुष्यामि सर्वैथा। 
सनत्कुमारस्तच्छ.त्वा चिर ध्यात्वा उवाच हु॥ ३ 
व्यापक सवेतो व्यापी योऽनन्तस्त्वपरिच्छद । 
विदवङ्ृत्‌ विश्वभृत्‌ खष्टा गोप्ता पालयिता विमु ॥ ४ 
विरवमूत्तिधरस्येह स्वणेकूटाद्वि-रोधसि । 
तस्य मूत्तिरतो विर्व नि्मिद्य समवस्थिता॥ ५ 
यच्चक्षुग्रहण किचिद्‌ वाचा विषयगोचरे। 
तत्‌ सर्वं तन्मय विद्धि हेया हयौ गरणागणे ॥ ६ 
नातः परतर लोकै किंचिदस्ति पुराश्रुति । 
तथापि मनस शान्तिस्तेनाप्युक्ताः स्वयभृवा ॥ ७ 
विभिन्नसवना लोके लौकिकाश्च प्रवत्तंयन्‌ । 
धममेस्थानान्यनेकानि पुण्यान्यायतनानि च॥ ८ 
परमेष्टी कृती दक्षो दलेनान्यागमानि च। 
छन्दोपनिषदाद्भानि वीक्षमाणोऽत्रवीदिदम्‌ ॥ € 


बह्मोवाच 


स्वणेकटात्‌ पर क्षेत्र न भूत न भविष्यति। 
बिन्दूद्धवसम तीर्थं न सरो विद्यते क्वचित्‌ ॥ १० 





1, $--त्रह्योवाच । ग्यास उवाच । 
2 49, 2), ८ भान्तिस्तेष्वप्युक्सी । 


एकामस्रपुराणंम्‌ ६७७ 


क्षेत्रपालो यत्र॒ विष्णुस्त्रिदशोरपि सस्थित । 
विदवविन्दुश्रवा यत्र॒ कृत्तिवास सुराच्चित ॥ ११ 
एकोनकोटि विख्यातो मूत्तिभिः राजतेऽष्टभि । 
निगुणो गुणवान साक्षात्‌ जज्ञेऽसौ स्वणैपवेते । १२ 
मुख्यो देव" स्वय मूत्ति देवी देवपराधिता। 
गणचण्डस्तृतीयोऽय कात्तिकेयो विनायक ॥ १३ 
वृक्ष कल्पतरुर्चव सावित्री अष्टम स्मृता। 
अष्टावेता मया ख्याता मूत्तयो भुवनान्चिता ॥ १४ 
आराध्या सतत भक्त्या स्मर्तव्या सुरसत्तमा । 
अष्टावेता लोकपाला लिवनामाधिता हि ते॥ १५ 
वसवोऽष्टौ दिशश्चाष्टौ अष्टरकाश्चाष्ट एव च। 
वन्दिति सुरसिद्धेश्व मुनिभिरमनुजाधिपे ॥ १६ 
अनेकसिद्धगद्यैस्वः जुष्टो क्षेत्रे त्वनृत्तमे। 
आद्यादाच्यातरा मूत्ि पुराणा परमान्यया।॥ १७ 
अनेककल्पपरयेन्तमनादिक्रमसस्थिता । 
कृत्तिवासा जगदवास एकान्ते परम स्थित | १८ 
मब्दलक्षत्रय यावद्‌ दुर्लक्ष्यं स सुरासुर । 
अतीते दश्लक्षे च ब्रहयाण स्वयमेव हि॥ १९ 


सतत प्रवर क्षत्रं स्वय रद्रण भाषितम्‌) 
कृत तेत्र द्वयोर्मध्ये दहितीया मूत्तिरुत्तमा॥ २० 


अत्र गोपालिनी भूत्वा सक्षेपा्थं समाश्रिता। 
हत्वा तौ दानवौ ताभ्या चकार ुदमुत्तमम्‌।। २१ 
सर्वेपापहरावेतौ नाम्ना देवीपदेति च) 
तत॒ प्रभृति सा देवी गोपालिनी प्रकथ्यते। २२ 
पुष्कराक्षी धरपद स्वैकामफलप्रदा। 
गोपयेन्निलिखिलान्‌ जन्तून्‌ पालयेन्मातुवत्‌ सदा ॥ २३ 
तस्माद्‌ गोपालिनी नाम्ना सुरं सिद्धैनिगद्यते। 
ता दृष्ट्‌वा शाद्धुरः साक्षात्‌ स्वय गोपालत्वमागत ॥ २४ 





1. 4५, ¢, ए-- भनेकसिद्धगुप्तंश्च । 


३७८ एकाम्रपुराणम्‌ 


अन्वित प्रीतिमभ्येति ददात्यभिमत फलम्‌। 
शवितिमूति स्वरूपेण द्वितीया समुदाहृता ॥ २५ 
प्रीति सजनन तस्या मन्त्रमेतच्द्धवोदितम्‌ । 
अच्चैयित्वा पठेद्‌ यस्तु स॒ लभेत्‌ सवेकामिकम्‌ ।। २६ 
ॐ विद्वधात्रि । जगन्मात्‌ गोपालिनि । जगत्रयम्‌ । 
सिद्धविद्याधरजुष्टे वरदे कामरूपिणि । ॥ २७ 
प्रसीद सुरशतुघ्ने । भक्तानामभयप्रद । । 
सर्व॑सिद्धिप्रदे । देवि । गोपालिनि । नमोस्तु ते ।। २०५ 
अनेन मन्त्रयोगेन भक्तिनिग्रेण पूजयेत्‌ । 
अष्टाद्धप्रणिपातेन गोपालिन्ये नमो नम २६ 
देव्या अनुसमायातो गणचण्ड सुराच्चित । 
शिवदेहात्‌ समुद्धत शिवेकगतमानस ॥ ३५ 
येन" देवासुरे युद्धे विक्रमोक्कटकममेवान्‌ । 
निदेशाद्‌ देवदेवस्य तेनासौ गणनायकं ॥ ३१ 
युयुधे स महात्मा च एकोऽपि बहा मृधे । 
नैकदास््रपाते च भैरवे लोमहषण ॥ ३२ 
रथानीके गजानीके हरिवन्दे च पत्तिमि । 
दैत्यदानवरक्षासि अभिन्दत तथा सुरान्‌ ॥ ३३ 
तै स्व॑श्च समग्रेदव शस्त्रवषेरनोपमं । 
व्यधमच्वर्णे चैको घोर मासीद्‌ व्यतिक्रम ॥ ३४ 
निज्ञित्य युधि वीर्येण एकस्तेजोमता वभौ । 
पूजित. सन्तिवासेश्व चख्रो रद्राद्ध सम्भवं ॥ ३५ 
दुनिरीक्षतमो जातश्चण्डो मार््तण्डविक्रम । 
त॒ च दुष्ट्वा सुरगणा साध्वसोपहतास्तदा ॥ ३६ 
स्तुति नानाविधे. स्तात्रेङ्चण्डर्द्र॒ दिवौकस. । 
गणना प्रवरद्चण्डो देवेनिगदित पुरा ॥ ३७ 
सोभ्य लिङ्खवर श्रीमान्‌ कत्तिवासान्तिके सदा । 
मूत्तिमृद्रहुतस्तस्य तृतीयस्तिदशाच्ित ॥ २३८ 


 { पा 1 


1, $~ यस्त । 


एकास्रपुराणम ६७६ 


अच्चित प्रीतिमभ्येति ददात्यभिमत फलम्‌ । 
2 नमस्ते चण्डस्द्राय स्द्रेशायाजिताय च।॥ ३६ 


देवानामतिभीताना त्रायक प्रमेरवर । 
त्राहि मा त्व विरूपाक्ष इहलोके परत्र चर ४० 
तदस्तु निखिल पुण्य चण्डरद्र नभोऽ्स्तुते। 
अनेन मन्त्रमुख्येन अच्चंयेत्‌ त॒ स्वरक्तित ॥ ४१ 
ततश्चान्य प्रवक्ष्येऽह मूत्तिभेद शिवस्य च। 
कृत्तिकातनय श्रीमान्‌ सुरसेनापत्ति" प्रभु ॥ ४२ 
अभ्यासे देवदेवस्य कृत्तिवासस्य चोत्तरे । 
आस्ते मूतियुत साक्षात्‌ क्रोञ्चहन्ता षडानन ॥ ४३ 
देवोयान्‌-यशोदीप्त शव्तिपा णिह ताश्चन । 
ॐ कुमारः शाङ्करो वीरो हैमवत्या सुतो विभु ॥ ४४ 
षण्मुख सुरशत्रुघ्नो गहु सेनावितदिन । 
गोप्ता गणपतिश्चण्ड सूङ्रह्यण्य शिवात्मज. ॥ ३५ 
स्कन्द सर्वंसहो वीर सुधन्वा समितिञ्जयः। 
एतन्नामानुकीत्तंन स्वामिपूजा स्वशक्तित ॥ ४६ 
गन्धं पष्पेस्तथा धपर्दपिरनेवेद्य-वाससं । 
अष्टाङ्खप्रणिपातेन क्षामयित्वा ततो ब्रजेत्‌ । ४७ 
प्रत्यावृत्य पुनस्त च देवस्य पुरत स्थितम्‌। 
विनायकमविष्नेक् पूजयेत्‌ सुसमाहित ।॥। ४८ 
गन्धै पुष्पे सखहीपैश्च मोदकंलेड्ड्कादिभि । 
भवितत दक्तितोऽभ्यच्च्यं मन्त्रमेतसुदीरयेत्‌ ॥ ४९ 
ॐ नमस्ते सिद्धिदारेषकर्मसिद्धिप्रवत्तंक । 
मविध्न सवेदेवेश भुक्तिमृक्तिफलप्रद ।। ५० 


प्रभविष्णो नमस्तुभ्य माया-विष्नोपशान्तिद । 
प्रसीद मदलोलाक्ष भृद्खाकुलकपोलक ।। ५१ 


विनायक वुषाधीलं हुयमेध्ये रलङ़तैः । 
पञ्चोपचारस्तु हिते सपूज्येवसुदीरयेत्‌ ॥ ५२ 





३९६० एकाञ्पुराणम्‌ 


ॐ नमस्ते पृथुलाद्धाय हैमकुन्देन्दु निर्म॑ल। 
विरवस्याधार । अनघ । विशवभव्य । भवत्प्रभो । ५३ 


हरयान नमस्तुभ्य वरेण्य वरदोऽसि च। 
अद्वितीय अनाधुष्य यज्ञलोम (होम) -वसुप्रद ॥ ५४ 


रुद्रमत्तं प्रजानाथ प्रसीद परमेश्वर 
सवतं मयोऽण्डस्ते पातकान्मा समृद्धर ॥ ५५ 
वृषभेन्द्र॒ नमस्कृत्वा त्रजेत्‌ कल्पतरु बुध । 
परदक्षिणत्रय कृत्वा नमस्कृत्य पुर सर ॥ ५६ 
अभिषिच्य रितेस्तोयेगेडडुकाष्टेन पादपम्‌ । 
एतेनाथ सहस्रेण आयुतेन स्वराक्तित ॥ ५७ 
गन्धै पुष्पैस्तथा धूपदीपिनंवे्कैरपि । 
अष्टाद्ध प्रणिपातेन इम मन्त्रमुदीरयेत्‌ ॥ ५८ 


ॐ महामृतरसोद्ध त ब्रह्माविष्णुरिवात्मक । 
अ्नादिमध्यरहित महाप्रलयपरिणत ॥ ५६ 


त्रयी सूत्तिस्त्रिधा भिन्न॒ तिगुणात्मक सर्वद । 
सवेदेवामयाचिन्त्य कल्पवृक्ष नमोस्तु ते॥ ६० 
सवंध्ममयो मूल स्कन्धाजंवः (?) तपोधन । 
शाखासास्य स्मृति पत्र ॒पुराणमुपव हितम्‌ ॥ ६१ 
कृते उग्रप्रभोः नाम्ना वेताया विवपुजित । 
द्वापरे चामृतात्मा च कलौ कल्पतर स्मृत । ६२ 


परा योजनमुच्छयो भ्यान्रकनकच्छद । 
त्र ताया पादहीनस्व दवापरे चाद्धंसस्थित ।॥ ६३ 


जघन्ये च जघन्योऽभूत्स्वेच्छया भासते द्रमः 
वद्धमाने प्रवद्धत॒ हासे सत्ति कर्मणा ॥ ६४ 


षरि 


1. $--स्केनधाजिव। 
2, 29 ४--उग्रभवो । 


एकाम्नपुराणम्‌ ३८१ 


स्वयभूभेगवान्‌ साक्षात्‌ पुरा पादपता गत. । 
युगानुरूपत्चेष्टा विदधाति यथेच्छया ।। ६५ 


अत पर निवोधेमा मूत्त ॥ देवस्य चोत्तमाम्‌ । 
त्रैलोक्यजननी साक्षात्‌ सावित्री यत्र॒ वर्त॑ते ॥ ६६ 
सवेपापह्रा सौम्या भूतानुग्रहकारिणी । 
सिद्धिदा सुरसिद्धाना पाविनी लोकभाविनी ॥ ६७ 
अभ्यासे देवदेवस्य नक्त दिशमास्थिता। 
निवसेच्छिवसकस्पा ट्ष्टमात्राघहारिणी" ॥ ६ 
स्मरणात्‌ कीत्तनात्‌ तस्या विलय यान्ति कल्मषा । 
महारोगग्रहा दुष्टा रेवती वबृद्धरेवती॥ ६६. 
विलय यान्ति ते सर्वे तोयस्थ लवणं यथा। 
वन्या सा सतत पूज्या वरदा भक्तवत्सला ७० 
मन्त्र णानेन विपे । योऽच्चंयेत्‌ सुसमाहित । 
न तस्य दुलभ किचित्‌ तरिषु लोकेषु विद्यते ।। ७१ 


ॐ गायत्री प्रभवत्री त्व॒सवित्यसि सरस्वती । 
देवमातभ्जेगद्धात्रि । च्यक्षस्य हुदयगमे।॥ ७२ 


ब्रह्मोवाच 


इत्येव कथित ॒ सम्यक्‌ चाष्टमूत्ति समाहित । 

दूलेभ भुवि विख्याता रिववक्ताद्‌ विनि सृतम्‌ ।। ७३ 

विभूति चात्मन प्रीति विभर्ति परमेश्वर । 

नात“ परतर धमेमिहास्ते सुखसाधनम्‌ ।। ७४ 
इत्येकाम्रपुराणे षट्‌ साहस्र या्मेश्वर्या सहिताया चतु्थंऽ शे अऽ. 
च्चनविविर्नामि पञ्चपञ्चादात्‌ अध्याय, ॥ 


1 89 ए-मधघनारिनी । 

2 8), $--वेदमात । 

3 8, $-- समासत । 

4 2;; नात्र 

5 8, 8% भ-- चतुय शे अण्टमृत्ति मर्चंनविधि्नमि नवमोऽध्याय, ॥ 


षद्‌ पर्चायत्‌ श्रल्यायः 
श्रीसनत्कुमार उवाच 


पितामहेने वभुक्ता श्रीमदेकास्रकस्य तु । 
गुणा मूत्तिधरस्यव बहव कत्तिवासस ॥ १ 
शुश्रवमृनय सवे सर्वदेवगणे सह्‌ । 
पितर पन्नगाः यक्षाः पर प्रीतिमुपागताः॥२ 
पावती परया भक्त्या पनराह पितामहम्‌ । 
श्रोतुमिच्छाभि यद्यस्ति कथ्यभावं प्रचक्ष्व मे।॥ ३ 
ईंशानचरित पुण्य भूताना हितकामया। 
तहि तुप्यामि है तात। श्ुण्वती कारण विभो | ४ 
तामुवाच समाधिस्थो ब्रह्याथेति पितामहः । 
मूत्तयोऽष्टौ शिवस्यैता कथिता गजगामिनि । ॥ ५ 
शिव ॒सद्धाव-भावज्ञ आत्ममूत्तौ ष्यवस्थित । 
पुजित प्रीतिमभ्येत्यः ददात्यभिमत फलम्‌ ।॥ ६ 
बिन्दुसरजले स्नानमष्टमूरत्यच्चन शमात्‌ | 
विशिष्टं सवेयज्ञाना कृत्तिवासोऽच्च॑नं तथा । ७ 
सूतप्ततपसो ये च तेषां या गतिरसत्तमा। 
सप्राप्नुवल्यसदिग् त्तिवासोऽ्च्चने तथाऽ ।। ८ 
स्व्णक्टो गिरिश्रेष्ठ सुरध्ेष्ठस्तिलोचन । 
एकोनकोटिलिङ्खरो दरनस्परनेन च ।॥ € 


अष्टायतनमूख्येन क्षेत्रप्यैटनेन चे । 
ददात्यतुल सम्पत्ति या सुरैरपि दुर्लभाम्‌ | १९ 
हेमकटाद्विश्युद्धस्थ स्वेदेवनमस्कृतम्‌। 


ये भजन्ति विरूपाक्ष न ते यान्ति पराभवम ।। ११ 


1 ४--प्रोत्तिमस्येति । 
2 4 ए--यथा,। 


एकाम्रपुराणम्‌ 


इलाध्य जन्म च तस्यैव सफल तस्य जीवनम्‌ । 
यश्च एकाभ्रके तस्मिन्‌ कृत्तिवासोऽच्चेने रतः ॥ १२ 
प्रदक्षिण पर्यटन य करोति समाहित'। 
य॒ करोति महापाप क्षालयेत्‌ तत्‌ न सशय ॥ १३ 
अस्मिन्‌ क्षेत्रवरे रम्ये यै कृत त्रि प्रदक्षिणम्‌ । 
त्रिकोटिजन्मजात्‌ पापाद्‌ दिनेनैकेन मृच्यते॥ १४ 
सव्यापसब्थं येनाद्ि क्रियते च प्रदक्षिणम्‌ । 
तत्‌ फल समवाप्नोति प्रवदन्ति मनीषिण ॥ १५ 
सुकृत येऽभिवाच्छन्ति = दुष्कृतस्यापनोदनम्‌ । 
ते व्रजन्ति रिवक्षेत्र यत्र॒ बिन्दूद्धव सर ॥ १६ 
कृत्तिवासा सुरश्रेष्ठो द्यष्टायतने मूत्तिभत्‌ । 
ददात्यभिमतान्‌ कामान्‌ लोकद्रयसमुन्नतान्‌ ॥ १७ 
ब्रह्माविष्णुसशक्रचैमु निभिनब्रह्मवादिभि । 
अच्चितो भावशुद्धेन कृत्तिवासा जगद्गुर ॥ १८ 
प्राप्ता चोत्तमससिद्धि-लोकपाले सचारणे । 
एवमादिगुणास्तस्य क शक्त ॒कथितु गिरा।। १६ 
परमार्थेस्वरूप च सवं स्थावरजङ्गमे । 
सेव्यमेकास्रक श्रीमत्‌ कत्तिवासो निकेतनम्‌ ॥ २० 
अत्र क्षेत्रे पुरावृत्त श्यण्‌ष्व गदतो मम। 
सोमजस्यः सूत श्रीमान्‌ नाम्ना चास्राततक स्मृत । २१ 
सोमयाजी सदा दान्त सत्याजव-दयान्वित । 
वेदवेदाद्ख कुशलो नानालास्वविश्चारद ॥ २२ 
ससारभयभीतस्तु हूर दारणमागत । 
शुश्राव रुचिरा ख्याति तस्य ॒श्रीकृत्तिवासस ॥ २३ 
हेमकूटस्य माहात्म्य क्षत्रस्येकाञ्नकस्य व । 
लिङद्धकोटिमग्रस्याप्यष्टायतनमेव च ॥ ए 
श्रुत्वा विस्तरशो विप्र शिवभव्ति-समन्वित । 
वैदभभेनगरात्‌ प्राज्न आजगम रिवालयम्‌ ॥ २५ 





1 29, सोमकस्य । 
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साग्निकं सह पटल्या च सणिष्य सशितत्रत । 
न्यस्य भार सूते सवं श्िचिदादाय प्रस्थित ॥ २६ 
दिनक्रमेण सप्राप्त शिवस्मरण-तत्पर । 
ददशं सुमहत्‌ क्षेत्र योजनेक प्रमाणतः।॥ २७ 
कोटिलिङ्खमयी भूर्म स्वणकूट हराश्रमम्‌। 
तद्वत्‌ छाया तरो रलक्ष्णा प्रासादरतसकुलाम्‌ ।॥ २८ 
बिन्द्‌ वादि पुण्याप्सु मूत्तिभेदान्‌ शिवस्य च। 
स्नात्वा ददद मेधावी प्रलपन्‌ शिवमन्ययम्‌ ।॥ २६ 
कृतिवासादद्रेण किचिदाग्ेयमाध्िते । 
धेन्वेन्तरसहख्रण िवलिञ्जं स्वयभुवम्‌।। २० 
चकाराराघन भक्त्या शिवसकत्पमानस । 
यत्र सुक्ष्मेश्वरो देव॒ सूक्ष्मरूपौ हर स्वयम्‌ । ३१ 
पिण्डदानाद्कि तत्र गयाश्राद्धादिकं फलम्‌। 
गयाया विरज कषेत्रान्महेन््रादचलोक्तमत्‌। ३२ 
पिण्डदान शतगुण श्रीसुक्ष्मे्वरदक्षिण । 
पुण्येऽहनि शिवे योगे प्रारम्ध देवमन्दिरम्‌ ।। ३३ 
इयाज शिवयज्ञेन दत्तवाचायेमनेकरञ्च । 
सम्वत्सरेण पु्णेन परिपुणं शिवालयम्‌ ।) ३४ 
प्रतिष्ठा विधिना चक्रे सम्यक्‌ ज्ञानोदितेन स । 
बहुना यज्ञभगेन सुत्रप्तिरभवद्‌ हर ॥ ३५ 
तुष्टो देवो विरूपाक्ष आदिदेश पृरोगतान्‌ | 
इहानयत त विप्र याज्ञिक सपरिच्छदं. ।॥ ३६ 
वाढमित्येव ते दता शिव-शासन-त्षरा । 
विमनेनावतीर्णस्ति पर्यत्तु मनुजेषु च ॥ ३७ 
पुरतस्तस्य गगने ऊचुरित्थ वचस्तदा 
साधुकम-कृतं रलाघ्य तुष्टो देवस्त्िलोचन ॥ ३८ 
आरोहस्व रथं विप्र नाकपृष्ठमितो ब्रज । 
हरेणादिष्ट-व्रचन कुरुष्व वचनान्मम ॥ ३६ 
एतच्छत्वा तु तद्वाक््यभादिदेश रथोत्तमम्‌ । 
ब्रज्वयामास तान्‌ सर्वान्‌ विधिदुष्टेन कर्मणा । ४० 


एकाञ्नपुराणम. २३८५ 


उवाच प्रहसन्‌ प्राज्ञ किञ्विदिच्छामि वेदितुम्‌ । 
लिद्खस्य चास्य फि नाम कीत्तं यिष्यन्ति मानवा । ४१ 
आस्रातकेनेवमुक्ता देवा प्राहुरवस्थिता । 
जाम्रातकेरवरो देवस्तव नाम्ना भविष्यति ॥ ४२ 
सिद्धलिद्धमतो लोके सर्वकामफलप्रदम्‌ । 
सवत्सरेण सिद्धयन्ति योऽस्याराधन तत्परा ॥ ४३ 
इत्याकाशात्‌ प्रमुञ्चन्ति पुष्पवृष्टि दिवौकस. । 
सुरदृन्दुभयो नेदु साधुवादोऽप्य भून्महान्‌ | ४४ 
सुहून्मित्रकलत्रेश्व सानुगे सह॒ मन्तिमि । 
आरुरोह दिव हृष्टौ दृष्टोऽसौ बहुभिर्जैनं ।॥ ४५ 
विमानेन विचित्रेण भास्वरेणाकंव््चसा । 
हसवहिणयुक्तेन किड्िणोजालमालिना ।। ४६ 
आतपत्र-ध्वजोच्कृष्टे सङद्खीतमधुरस्वरे । 
सुरयोषित्सहस्रं दव रामयन्ति रमन्ति च ।। ४७ 
शक्रलोकात्‌ पर जग्मुः सिवसद्म-सनातनम्‌ । 
शिवस्यानुचरो भूत्वा मुमुदे देववत्‌ चिरम्‌ ॥ ४० 
इृतयेकाम्रपुराणे षट्‌ साहस्र यामेश्वर्या सहिताया चतुर्थेऽ शे आम्नात. 
कैरवर माहात्म्य नामषद्‌ पञ्चाशत्‌ अध्याय ` ॥ 


1. 8] 2५, $--चतुथ ऽ शे आ ज्नातकेश्वरमाहात्म्य नाम दशमोऽध्यायः ।। 


सप्तपत्चाशत्‌ श्रध्यायः 


ब्रह्मोवाच 


अथ सक्षेपतशचान्य निवोध वरर्वणिनि।। 
स्वयमेव हर साक्षात्‌ प्रादुभतोऽद्विकन्यके । । १ 
सूक्ष्मा ्नातकयोमध्ये यतो लिद्ख स्वयभुवम्‌ | 
ततोऽदोः मध्यम लिङ्क मध्यमेश्वर ईरित ।॥ २ 
तस्य ददेनमकत्रेण नरो मृच्येत किंल्विषात्‌। 
लिद्ध मन्यन्तिबोधेद गिरिराजसुतेऽभ्बिके । ।। ३ 
देवी पदोत्तरस्थ (?) च स्मृतमात्राघहारी च। 
रुद्रस्तु पूजित लिद्ख॒ लिद्खमूत्तिरनामयम्‌°*।॥ ४ 
सदरेश्वरेति विख्यात नाम चक्रं सुरासुर । 
सिद्धलिद्धमिद विद्धि कोत्तित कीत्तिवरद्धनम्‌।। ५ 
समीपे तस्य वक्षयेऽह्‌ गङ्ख श्वरमनुत्तमम्‌ । 
गङ्ख इवराद्रविप्रख्य तीथर्वरमनुत्तमम्‌ ।। ६ 
मभ्यसि तस्य लिङ्गस्य विमलेइवसन्चकम्‌ 
तस्मात्‌ च नातिदूरेण लिद्ध॒ चक वटेश्वरम्‌ ॥ ७ 
पादेवे विल्वेश्वर तस्य उदकेरवरमेव च। 
महीर्वर तु विख्यात मणिकर्णीरवर तथा।॥ ० 
एते स्वयम्भुव स्याता स्वैकामफलप्रदा । 
मुनिदेवासुरेजु ष्टा ब्रह्य नद्रवासवाच्चिता ॥ & 
जथ लिद्धवर श्रीमान्‌ वालुकेश्वर विधूत । 
पूर्वेस्या दशि देव्य पेन्वन्तरशतद्रये॥ १० 





1 49, 8,, © ~ ततोऽह्‌ । 
2 45 8४, निरामयम्‌ । 
2, $--कोत्तिद्‌ 1 


एकाञ्रपुराणम्‌ 


सन्निधाने पुनस्तस्य रिवलिद्ख समुत्थितम्‌ । 
तस्याह सम्भव वक्ष्ये श्युण्‌ देवी शिवप्रिय । । ११ 
बरह्मणो मानस पुत्र ॒पृलहो नाम वेदवित्‌ । 
दायादस्तस्य मेघावी जटिलो नाम नामत. ।। १२ 


दिवेभक्त सदा दान्तस्तन्निष्ठस्तत्परायण । 
शिवसद्धावभावन्ञ परिचर्यामहनिचम्‌ ।। १३ 


स्वणेकूट  समासाच तीब्रन््रतमधारयत्‌ । 
निमंमो निरहुकारो वायुभक्षो जितेद्धिय ॥ १४ 
रिवध्यरानपरद्चेकशर्चक्रे मनसि निर्चयम्‌ । 
अनुपर्यामि देवेशा लिद्खमुत्तिधर हरम्‌।॥ १५ 
अप्रसन्ने विरूपाक्षे त्यक्ष्यामि निज जोवितम्‌। 
सकल्पितमनो वृद्धि समानि दश पञ्च च। १६ 
विज्ञाय भुमहद षयं मन. सकल्प्य सस्थित । 
ततः स भगवान्‌ भगं सर्वेषा प्रपितामह ॥ १७ 
वैभुव पुरत साक्षाञ्जगद्‌ वीज. स्वयम्‌व । 
योतमानोनिलप्रस्यः प्रभामण्डल-भासुर ॥ १८ 
तेजसा दीप्त ईशस्य स॒ मुनिस्तत्रविग्रह्‌ । 
अपदयदमलोद्धास शिवलिञ्ल पुवच्चसम्‌।। १६ 
उद्यच्छतशशाद्ाभ मरीचि विकचोज्वलम्‌ । 
लमइचक्र मुदाविष्टोऽप्यष्टाद्ख नावनीतले ॥ २० 
प्रदक्षिण-नमस्कार त्रयो वारान्‌ समाहित । 
पाणौ कुंडमलमावध्य वन्धुरीकृतकन्धर । 
जानुमारोप्य वसुधा हर स्तोतु प्रचक्रमे । २१ 


जटिलं उवाच 


ॐ जयस्वादिजगन्नाथ । दिधातरमृताक्षर । । 
शम्भो । स्वयम्भो । भूतेशो । प्रभवाव्यय ईरवर ।।२२ 
कर्मंकारणकर्तासि गोप्ता वत्तु लमेधसे । 
सहर्ता चेव धातासि सवेकारणकारण ॥ २३ 


"प 
1, $--तीथं | 


३८७ 


३८५ 


अविच्छन्न अविज्ञेय स्थूल-सूक्ष्मात्परावर। 
स्वेद सर्वग सर्वं स्वंन्द्रियं अतीद्धिय ॥ २४ 
परात्‌ परतरो ध्येयो ज्ञानज्योति प्रदीपक । 
यज्वा यजक्तुहग्यो हृतभुक्‌ हव्यवाहन ॥ २५ 
वेदमन््रमयो वीजो जलनचक्रप्रवत्तक । 
बहुरूप नमस्तेऽस्तु बलभोग्यद्खदायः च ।॥ २६ 
एणाङ्" शिरसे तुभ्य जटात्रिपथगाभृते। 
शिवराक्तिमयो भिश्रो विर्वपाद्‌ विरवतो भुख ॥ २७ 
अनष्येयमनाशोच्य सचिन्त्यमपरिग्रह॒ । 
नीलक्रण्ठ जगन्नाथ भूतात्तिहुरये नमः॥ २० 
प्रसीद परमेशान । निष्कल  सकलात्मकं । । 
व्योमाग्निरविमध्यस्थ (?) कलाबिन्दुस्वरूपिणम्‌ ।॥ २९ 
अध्यात्मध्येयकमेस्थ योगवास नमाम्यहम्‌ । 
सब्रह्मण्य "न नमस्तेऽस्तु चितिभूत्तिभृते नम ॥३० 
त्वच्वित्तस्त्वन्मय सर्वो विश्वात्मा विश्वतोमुख । 
दासोऽहू ¦ तव देवेश त्वत्तो नान्यागति्मम।॥ ३१ 


शान्ति श्रेयवतामीश.,।; उग्रभीम नपो्स्तुते। 
नायक सवभूताना प्रपन्नार्तिहरो हर ॥ ३२ 


ब्रह्मोवाच 


स्तुवतस्तस्य पुरतो लिद्धभूतमविद्रवत्‌। 
उदतिष्ठति सूर्याभो दुष्प्रक्षो [ह्यमलद्युतिः॥ ३३ 
तेजोराशि जगद्योनिं त॒ समीक्ष्य महैरवरम्‌ । 
पुनराह वर काम्य महदिव महामुनि ॥ ३४ 
त्वद्‌ दरोनमपृण्याना स्वप्नेष्वपि सुदलेभम्‌। 
कृतार्थाश्हि जगन्नाथ । प्राप्त त्वद्‌ दशेनःमया ॥ ३५ 
नाम सज्ञा कथ त्वस्य लिङ्गस्य च्रिदशाच्च॑नम्‌ । 
कि फल चा्च्वने स्नाने यथावद्‌ वक्तुमहसि ॥ ३६ 


1 ^ 81, ¢ -बालभोग्यद्खुनाय । 
2, #-शचाद्धू । 


एकाम्रपुराणम्‌ 


एकाञ्नपुराणम्‌ ३८६ 


तमुवाच स्वय भगं भरज्ञोत्पादनकं वच । 
सदा पूज्यतमो चिप्र नाम्नासौ जटिलेश्वर ॥ ३७ 
अनन्तस्नानदानादिष्वनन्तफलदो ह्यहम्‌ । 
सर्वेषा प्राणिनामत्र॒ पूरयामि मनोरथम्‌ ॥ ३८ 
श्रुत्वा वाणी तु देवस्य आरुरोह रथोत्तमम्‌ । 
जगाम त्रिदिव हृष्टो भासमानोऽनलप्रभ। ।॥ ३६९ 
विमानध्वजमालाभि स्तूयमानश्च बेचरे । 
प्राविशत्‌ पुण्यलोकेऽसौ जटिलस्तपसा वर ॥ ४० 
जटिलेशाददुरेण उत्पलेशो महान्‌ प्रभु" । 
तस्य दकशेनमत्रेण सर्व॑पपें प्रमुच्यते ।। ४१ 


इत्येका स्रपुराणे षद्‌ साहस्र यामश्वर्या सहिताया चतुर्थेऽ शे जटेदवर- 
माहात्म्ये सप्तपञ्चाशत्‌ अध्याय ` । 


1 ए, ए--जटिलेदवर (जटेश्वर) माहात्म्य नार्मकादशोऽध्याय ; 
४५ -कपिलेश्वर (जटिलेश्वर ) माहात्म्य नाम एकादशोऽध्याय ॥ 


प्रष्टपञ्चाशत्‌ श्रध्यायः 


ब्रह्मोवाच 


अत॒ पर निबोधेद सवेपापभयापहुम्‌। 
माहात्म्य क्षेत्रराजस्य स्मुतिमात्राघहारिणम्‌ ।। १ 
देवताश्चासुरस्वंव स्पद्धमाना बलोत्कटे । 
मेरुमासाद्य तिष्ठन्तावन्योऽन्यजयमीषिणै ॥ २ 
नित्य॒ समरदृद्र्षो वद्वेरो सुराघुरौ। 
भागवी बुद्धिमासाद्य स्रामे च दिते सुता ॥ ३ 
बाहुस्पत्येन देवास्तु तुल्यमासीत्‌ समागत । 
व्रीडित सोऽभवत्‌ तस्माद्‌ युद्धाद्‌ वे पाकशासन ॥ ४ 
अथापर गुरु साक्षात्‌ स्वर्गधामादिहाययौ। 
आससाद वर क्षेत्रमेकान्ते समवस्थित, ॥ ५ 
वेद्धवीरासनो मनी निराहारो जितक्लम । 
ध्यानयोगपरो धीरः उपास्ते वत्सरान्‌ दश्च ॥ ६ 
ज्ञात्वाथ तस्य सकत्प तुष्टो देवो महेइ्वर । 
उत्तस्थे पुरतस्तस्य लिङ्खमूत्तिः स्वयभुव ॥ ७ 
नाय पश्यति विप्रन्द्रस्तन्मनो नान्यमानस । 
प्राणायामपरो धीमान्‌ निष््रकम्पोऽयमास्थित ॥ ८ 
अथ मूत्तिघर साक्षाद्‌ धराधरसुताप्रिय । 
प्राह वाचस्पति स्निग्धो वर वरय सत्रत॥ € 
इत्याकण्यं गुर प्राह मूत्तिमन्त त्रिलोचनम्‌ । 
पूजितु देव इच्छामि युष्माक लिङ्धमुत्तमम्‌ ॥ १० 
यस्य प्रसादाद्‌ देवेन्ध॒सदा जेष्य त्वरातिकम्‌। 
स्फुरन्त विमलज्ञान येनास्मच्छतरु-साधनम्‌ ॥ ११ 





1 । १.1 तीर 1 


एकाम्रपुराणम्‌ ३९१ 


अथोवाच हर शान्तो मुनिमाद्धिरस वच । 
सिद्धार्थो भक्त काम्यो देवाना हितशसिन.॥ १२ 
परय लिद्ध ममेवेद यत्त्व पूजितुमिच्छसि। 
इत्युक्त्वान्तदेषे देवो लिद्ख केवल सस्थितम्‌ ।। १३ 
ई्दवरस्य परा मूत्ति सुरेश्वर इतीरिता। 
कृत्तिवासाददूरेण एेशानी दिदामाश्चिता ।॥ १४ 
घेन्वन्तरशते साग्रे पञ्चाशद्‌ द्विजसत्तमा । 
सुरेदवरस्य माहात्म्य स्वगंद सुखद शिवम. ॥ १५ 
सुरेश्वर समभ्यच्च्यं दुष्ट्वा वाग्‌ यत्तमानस । 
प्रयाति भुवन देवि। शदोवाख्य पदमन्ययम.।। १६ 
अथारिवनौ समायातौ सुराणा भिषजाविमौ। 
विचेरतुर्वंर क्षेत्र स्वणैकट हराश्रमम्‌ ॥ १७ 
चतुर्घेन्वन्तरदते आग्नेय्या कृत्तिवासस । 
रोचयामासतुस्तौ तु लिद्धाराधनमुत्तमम. । १५८ 
प्रासाद गुणसम्पन्नं विश्वकर्माभिसम्मतम.। 
चकार विधिवत्‌ तुणेमाज्ञासिद्धो महायशा. ।॥ १९ 
प्रतिष्ठित सुरं सर्वेमुनिभिबेह्यवादिमि । 
वंद्याभ्या च प्रतिष्ठाऽ वंद्यनाथो भविष्यति । २० 
कूमारावदिवनौ तौ च कतृत्यौ गतावुभौ । 
वैद्यनाथात्‌ पर लिद्धु रावणेरवर-सज्ञकम.॥ २१ 
रावण परया भक्त्या तोषणाय पिनाकिनि । 
चकार विधवत्‌ पृजा प्रतिष्ठा च रिवालयम.॥ २२ 
स॒तेनेवोन्नति प्राप्य स धर्मात्मा विनर्यति। 
समीपे तस्य लिङद्खस्य बृहुत्पीठो महानभूत्‌ ॥ २३ 
बृहत्पीठात्‌ सुसरदिलष्टमन्यलिद्खमत परम । 
शेलसानुस्थिता द्यते मयाख्याता वरानने ॥ २४ 
सर्वेपूण्यभरदा धन्या ब्रह्मादि सुरसेविता । 
अथ देवि निवोधेदं सक्षेपात्‌ पापनाशनम्‌ ॥ २५ 
विष्वोवक्षस्थलाद्‌ भक्त्या उत्थाय पुरतो वभौ । 
सषा उवाच हृषीकेशा केशव कैशिसूदनम.॥ २६ 


३६२ एकाम्रपुराणम्‌ 


पद्मा पद्मसमा पाणौ प्राञ्जलि स्मितसाध्वसा। 
ईषच्चलितलोलाक्षी सानुरागा समत्सरा।॥ २७ 


स्फुटेन्दुवदना शुभ्रा माधूयंहूदयगमा । 
हरे इच्छाम्यह्‌ कत्त किञ्चिद्‌ धमे तवाज्ञया ॥ २८ 
यच्छयो वद गोविन्द । पतिषु लोकेषु साधितम्‌ । 
तामुवाच चिर ध्यात्वा वासुदेव उदारधी २६ 


श्युणु पद्मालये देवि । सुकृत प्राणवल्लभे । । 
पृण्यस्थानान्यनेकानि यदि तिष्ठन्ति भूतले ॥ ३० 
तथाप्येकाञ्नक क्षेत्र विशेषफलद स्मृतम। 
यत्‌ किचित्‌ क्रियते चात्र जाप्य होम व्रतादिकम ॥ ३१ 


तदक्षय फल प्राहु प्रासादस्य विशेषत । 
अन्य क्षेत्राच्छतगुण दत्तस्य फलमरनुते। ३२ 
तमुवाच ततो लक्ष्मी पद्मनाभ पुरातनम. 
नियोजय हूषीकेश । विश्वकर्माणमाज्ञया ।। ३३ 


स्वर्णकटाचले चासौ विदधातु रिवालयम । 
तथाह भगवान्‌ विष्णुराहूय सुरवद्धकीम ॥ ३४ 
ध्यानमात्रे स गोविन्दे आजगाम च विशवस॒क्‌। 
मनश्चक्रे सुरारिघ्न प्राहु कि करवाणि ते| ३१५ 
सतु प्राह हुषीकेशो वनमेकास्रकं ब्रज । 
कुरष्वाभिमत शम्भो श्रियस्चाभिमतेन च।॥ ३६ 
वाढमित्येव स प्राहु सामात्यो विचचार ह) 
आसाद्य विमल क्षेत्र चकार विधिनोदितम ॥ ३७ 
आग्नेय्या तवं तीथेस्य सूत्रन्यासादिपूर्वेकम । 
विश्वकर्मां सुकरमज्ञश्चकार  शिवमन्दिरम ॥ ३८ 
प्रतिष्ठा विधिना चक्रं सम्यक्‌ श्रद्धोपपादिताम । 
वासुदेवेन सहिता प्रा पद्मनिभेक्षणा॥ ३९ 
लक्ष्म्या स्वयक़ृतो यस्मात्‌ ततो लक्ष्मीश्वर स्मृत. । 
तस्य दश्चनमाच्रंण यशो लक्ष्मीबेल धनम्‌. ।। ४० 
लक्ष्मीडवराद्‌ अदूरेण देवि [ विश्वेर्वर स्मृत । 
सूलोचन त लिद्ध॒तत्लिङ्ख सुमनोहरम, ॥ ४१ 


एकामन्रपुंराणभ्‌ं २६३ 


वसुभद्र पर ज्ञय सुरेश्वरमत परम | 
विभाण्डकेदवर चव रक्षुविन्दु (?) तत स्मृता । ४२ 


अथारण्येऽतिविमले केदारेश्वर विश्नृत । 
तत्र साक्षात्‌ स्वय देवी गोरी तैलोक्यसुन्दरी | ४३ 
स्वयमेवाकरोत्‌ कुण्ड सवंपापप्रणाशनम्‌ । 
रूपसौभाग्यद इलक्ष्ण पुण्य स्वस्त्ययन महृत्‌ ।। ४४ 
नवम्या कृष्णपक्षस्य दत्वा कृष्णतिलान्‌ रिरे । 
स्नात्वा तरिमन्‌ महाकुण्डे सम्बत्सर-समाहित ।॥४५ 
कृचिवासोऽच्चैन तदवत्‌ सवंकामफलप्रदम्‌ । 
सर्वपापध्नमतुल कुण्ड केदारसञ्ञकम. । ४६ 
लिङ्खमात्राभिधास्यामि पृज्यलिस्ड्घुवयमुवम, । 
यद्यभ्यर्च्च्यं चिर प्राप्ता मुनय स्वगंमृत्तमम ॥ ४७ 
गौय्यह्चि पुरत साक्षाद्‌ रुद्रस्त्रिभुवनेरवर । 
केदारेरवर विख्यात सवेकामफलप्रद ॥ ४८ 
सर्वेपापध्नमतुल कुण्ड केदारसक्ञकम. । 
अभ्यासे तस्य लिद्खस्य पुरस्तु स्वयमुवः॥ ४६ 
भवपीठो इति ख्यातो भवतीति हरः सदा। 
तत्‌ प्रसादात्‌ समन्ताच्च कुन्देन्दु सदुश्युति ॥ ५० 
सदा श्रवति तेजोम्भ पनात्यखिल भूभुव । 
तस्य॒ नातीव द्रेण सुद्रलिङ्गो भव स्वयम. ॥५१ 
ताम्ना शान्ति शिवेत्येव मरुद्भिः परिपूजितः । 
मारतेश इति स्यात सवेसिद्धिप्रदायक. ॥ ५२ 
मास्तेशत्‌ पर लिद्ख॒ हाटकेश्वर ईरित. । 
तस्मात्‌ पदिचमतो देशे विख्यातश््चोच्चरेश्वर । ५३ 
तत्र॒ सन्निहितो देवो दयद्भुताद्ध.तददेनं । 
रौद्रोत्कटसटो भीम शशाद्धः शकलोद्‌वहन्‌ ।॥ ५४ 
मरहनक्षत्रमालामिर्भाजमानस्विलोचन. । 
धूम्र. पिद्खारुणो दक्षङ्चितिभूति-विभूषणः ॥ ५५ 
व्यालमालाकूलोरस्कः खद्वाद्खो विकटानन.। 
गजचर्मा शुकधरो घोरदइमशुरनिन्दित. ।॥ ५६ 


३६५ एकान्नपुराणम्‌ 


ज्वलद्‌ दष्टामलज्योत्ि रिखाध्रेणी बलोद्यत । 
महामन््रो महोत्साहो महाशक्तिः कपालभृत्‌ ।। ५७ 
महदादि्महाग्रासो महाभृतान्तक क्षये । 
महीधर गुहाशायी महामेघौघनि स्वन ॥ ५८ 


दिग्वासो विगतस्नेहो भृतसघ-निसेवित । 
तत्र देवी स्वय साक्षात्‌ स्वगणे परिवारिता।५९ 


नानारूपमदान्मन्चा रक्तमासवलिप्रिया । 
हृस्वा दीर्घाप्लुता भीमा निर्मासा पुथुलोचना ॥ ६० 


करोटराक्षा विरूपाक्नास्तुयगीत-प्रदायका । 
तत्र तिस्र॒ शता सन्ति योगिन्य कामगा शिवा ॥ ६१ 


महाप्रलयनादिन्यो भैरवा वरदाः शिवा । 
वशिष्ठवामदेवौ च मूतरूपधरावृभौ । ६२ 


तिष्ठतस्तत्र यत्तेन महापाप-विनाश्कौ । 
महादमशानघोरौध सिद्धस्थानमनुस्मरन्‌ ॥ ६३ 
उत्तरेरवरमपसाद्य सिद्धा सिद्धयन्ति स्वेदा । 


स्वेषामपि पीठना लोकालोके समन्तत ॥ ६४ 
विरिष्टोषऽय महापीठ प्रवदन्ति मनीषिण । 
सक्षेपमिदमास्यात विश्ववद्य-पद विभो ॥ ६५ 
अनादिमनघ ध्येय पापसचघातभेदनम । 
अथ तस्य समीपस्थो लिद्धमूत्तौ व्यवस्थित ॥ ६६ 
भीमेशो भयहत्त च सवेदा सवेदेहिनाम. । 
भीमादभयद नाम्ना अभयात्कुण्डल प्रभु ॥ ६७ 
लिङ्ख भद्ररिख नाम्ना सुभद्राद्खमत परम्‌। 
यज्ञभक्षवर लिद्ख॒ लिद्धमव्यग्रमीश्वरम,। ६८ 


जलेश प्रथमेश च रारजित्‌ शत्रुजित्‌ तथा। 
विश्वजित्‌ कामजित्‌ चैव अमृतेदवरसनज्ञक ॥ ६९ 





1, $~ विशेषो । 
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एतानि चेव लिद्खानि मया प्रोक्तानि पार्वति! । 
अत परमिदं गृह्य पवित्र पापनाशनम ॥ ७० 


कीर्तयामि समासेन सवेपापभयाण्म्‌ । 
कृ्तिवासादद्रेण वायव्येन समाश्चिते ॥ ७१ 


धेन्वन्तरशतद्र च ईशानेश्व र-स्ञक । 
तस्याहं सम्भव वक्ष्ये हरलिद्धस्य भतले॥ ७२ 


स्वयमेव हर साक्षात्‌ सवेभावेन सस्थित । 
पूजित प्रीतिमभ्येति ददाति विपुल फलम्‌ ॥ ७२ 
यय कामममिध्यायेत्‌ त॒ तमाप्नोति मानव । 
मासि मागेशिरे प्राप्ते यदा स्यात्‌ प्रथमाष्टमी॥ ७४ 
ब्रह्मचयो ह्यहिखश्च सत्यवाक्कायमानस ` । 
यमसयमनो धीर कृतस कत्पमानस ॥ ७५ 
शत॒ सहस्रमयुत  गड्ड्का लक्षमेव च । 
अद्िद्रिण समन्त्रेण पजन प्रणवेन चं ॥ ७६ 
सिद्धधन्त्यर्था प्रयत्नेन मुच्यते भववन्धनात्‌ । 
ॐ नमस्ते परमेशाय पराय परमात्मने॥ ७७ 
ज्ञानेश्वराय देवाय प्रसीद परमेरवर । 
सिद्धिद सिदिसिद्धान्त सव्यदक्षिणमध्यग ॥ ७८ 
स्व॒ तमो रजोज्रष्ट शारीरकरणाव्यय । 
प्रसीद परमेशान । सवेव्यापिन्‌ महेश्वर ॥ ७६ 
अमृतत्वमसख्येय प्रयच्छ  अभिवाञ्छतम्‌ । 
निश्चला निर्मला बुद्धिर्ममास्तु त्वयि नित्यश्च । ८० 
तराहि मा परमेशान । देहि दस्य तवाच्युत । 
अनेन मन्तरमुख्येन ईसान-पुरत स्थित ॥ ८१ 
वष्मासात्‌ लभते कामान्‌ यथाकाम वरोत्तमम्‌। 
निष्कामो लभते मोक्षमेष धमं सनातन ॥ ८२ 





1. भ~--सत्यवाक्यायमाचस, । 


६९६ एकाश्रपुराणम्‌ 


ईशान येच पर्ध्याति पूजयन्ति स्तुवन्तिवा। 
प्राप्नुवन्ति पर स्था विचरन्ति शिवेन च।॥ ८३ 


ईरानस्थानमसाद्य न च्यवन्ते कदाचन । 
क्रीडस्ति शाहवते स्थाने सवेवाधाविव्जिते। ८४ 


इत्येकाम्रपुराणें षट्‌ साहस्र यामेश्वर्या सहिताया चतुथं रो 
सिद्धलिद्धानुकीर््तन नाम अष्टपञ्चाशत्‌ मध्याय ` ॥। 


० 
1, 81, 8४, ४-- चतुयेऽ शे सिढलिद्धानुकीत्तेन नाम द्वादशोऽध्याय ॥ 


ऊनषष्ठितमो ऽध्यायः 
श्री ब्रह्मोवाच 


कीरिता कृचतिवासस्य समीपेतरवत्तिनः । 
गुणा पृथग्‌ विधास्तेषा मन्त्राराघन सत्क्रियाः । १ 
फलदा" इहलोक्स्य सवंदा परमा्थदा | 
सर्वंकामप्रसिद्धचथं देवेनाभिहिता स्वयम. । २ 
स्वयमेवात्मनात्मान विदधाति अनेकधा | 
बहुरूपस्वरूपोऽसौ दियाहेय क्षराक्षर ॥३ 
स्थूल सूक्ष्म पर शान्त शिव निर्वणद्र मह्‌ । 
कारण सवकार्थाणा तमेवाहूरमनीषिण ॥ ४ 
वितनोति स्वतेजासि वर्तयात्मसुखेच्छया । 
सहूत्य निखिलान्येतान्येकस्तिष्ठति सक्षये ॥ ५ 
विदवधुग्‌ वपुरस्यैव सवंतेजोमयो महान्‌ । 
विश्वात्मा परमात्मासावक्षोभ्योऽव्यय ईश्वर ॥ ६ 
शब्दस्पशे-रसातीत प्राणरूपविवजित । 
निष्प्रपञ्चो निराभास* सूक्ष्ममव्यक्त-निर्गण ॥ ७ 
निस्तमो विरज ज्ान्तः सतत्वज्योतिनिरञ्जन । 
पूर्णंमक्षोभ्यमनव सर्वेन्द्रियमतीन्दरिय ।॥ ८ 
मात्राबिन्दुकलातीत स्वरस्परोविवजित । 
योगमव्यन्त निर्वीज बाह्याभ्यन्तरतो जित ॥ € 
एको निष्केवल शद्धो व्योमातीतं परापर >। 
अनन्नमपरिच्छदो विदवारम्भप्रवर्तंक ॥ १० 
एवमादि गुणा यस्य स देव स्वयमेव च । 
एकास्रकगत श्रीमान्‌ कोटिसुत्तिघरो विभु*॥ ११ 


1 - फलके 
2 ‰ परात्पर । 
3. 99; 1- प्र ॥ 


३६५ एकाज्रपुराणम्‌ं 
अच्चितो देवदेत्येस्च ऋषिभिरमैनुजेइवरं । 


गन्धवे-नागियक्षोस्च विद्याधरसुवारणे ॥ १२ 
बहु मन्वन्तरातीते महाकल्पसहस्रकं । 
महाकल्पशतं साग्रेरवसद्‌ भूरितेजस ॥ १३ 


्त्येककस्तु ये देवा पूजिताश्च सुरासुरे । 
ते वै विभूतयस्तस्य विइवासाय नृणा किल ॥ १४ 
प्रासादा बहवर्चात्र गता यास्यति चापरे। 
भविष्यन्ति अनेकास्तु क्षेत्रे क्षेत्रविदाम्बरे॥ १५ 
प्रासादार्व प्रलीयन्ते कालातीते युगक्षये । 
कर्तारो न प्रलीयन्ते कल्पकोटिशतैरपि ॥ १९ 


एव क्षेत्रस्य महात्म्य प्रासादस्य कृतस्य च। 
श्रुत्वा पापा क्षय यान्ति सुकृत परिवद्धंते॥ १७ 
गतागतानिवत्तेन्ते वस्वरविनी मरुद्गणा । 
अद्यापि ननिवत्तन्ते रकोत्तियिषा हराश्रमे ॥ १८ 
तेन दत्त हृत तप्त तेन चाराधित शिव । 
यस्य एकाम्रके कीत्तिः स च कीत्तिमिता वर ॥ १९ 
कीत्तिरब्याहता तस्य यावदाभूतसप्लवम्‌ । 
एतत्‌ तु कथित तुभ्य मद्राचा सरितत्रत। । २० 


अत पर निवोधेद स्वणेकूटेश्वर हरम्‌ । 
कीत्तंन कृत्तिवासस्य स्वप्नेष्वपि युदूलं भम्‌ ।। २१ 
ज्ञात्वा देवस्य माहात्म्य स्व्णेकटमिरि स्वयम्‌ । 
भेजे वै मूत्तिमास्तत्र पर देव त्रिलोचनम्‌ ।। २२ 
पञ््चवषै सहस्राणि रिवयोगेनः तत्पर । 
तन्निष्ठस्तद्‌गतद्वासौ तस्थे निर्वाति-दीपवत्‌ ।।२३ 
ज्ञात्वा तस्य मन शुद्धि देव उचे पिनाकधृक्‌ । 
वर ब्रूहि यथाकाममद्रिराज । तवेप्सितम्‌ ॥ २४ 
स॒ उचैः भगवन्‌ भगे लिद्खं॒त्वा पृजयाम्यहुम्‌ । 
अद्िमुचे ततोदेवो न हि शक्नोसि पूजितुम्‌ ॥ २५ 


1. 89 ए-शिवयोगे च । 
2. ४ सन्ति चेत्‌ ¦ 


एकाम्रपुराणम्‌ ३९६ 


त्रिंशद्‌ षेन्वन्तरे तात । टेन््रमाग्तेयमास्थित । 
तत्र॒पृजा ग्रहिष्यामि स्वणेकूटेश्वरे हरे ॥ २६ 
तस्य द्ंनमात्रेण सर्वपापात्‌ प्रमूच्यते। 
एतत्‌ श्रुत्वा वचस्तस्य पूजयामास तत्रस ॥ २७ 
स्व्णैकटाभिपो लिद्ख॒ स्वणैकूटेरवर स्मृतम्‌ । 
ईशानस्थल्या अभ्यासे शिवलिद्ख॒ सतेजसम्‌ ।॥ २८ 
नाम्ना भद्रेस्वर एव भृगरुणाराधित पुरा। 
तुद्धश्वर ततो देवो मारीचेरुवर एव च॥ २९ 
रिपिविष्टोः महुदेवो माणिमद्रेश्वरस्तथा । 
विजयन्तो जयन्तद्च द्रे एते वरलिङ्खके। ३० 
पापघ्ने सर्वदा नृणा कामदे परमा्थेदे । 
कर्कोटकस्य नागस्य कुक्कुटेरवरभेव च ॥ ३१ 
कुक्कुटाण्ड प्रमाणेन लिद्खान्यष्टौ वसन्ति वं। 
तत्र चक्रु कलिकल शारीरकरणो महान्‌ ।॥ ३२ 
लभ्यते पुण्ययोगेन कृत्तिवास-प्रसादत । 
कपालमोचन नाम्ना लिद्धमीशानमास्थितम्‌ ॥ २३ 
यस्मिन्‌ स्थाने ब्रह्यशिरस्त्यक्तवान्‌ पावेतीप्रिय । 
धेन्वन्तरे चाष्टराते कृत्तिवासा व्यवस्थित ॥ ३४ 
तस्य दरंनमात्रेण ब्रह्महत्या विनर्यति। 
देवी भगवती चेव चामुण्डा मुण्डमालिनी ॥ ३५ 
सरस पर्चिमे भागे अदूरे भुवि वत्तते। 
उग्ररूपा चसा देवी नाम्ना कापालिका स्मृता ॥ ३६ 
तस्या दशेनमात्रेण सवंसिद्धि प्रजायते । 
जरामराणदु खात्तं गभेवासादि सम्भवम्‌ ॥ ३७ 
सेव्यमानो दहत्या अभिप्रायफल लभेत्‌ । 
तत॒ कुन्देन्दुनागाभो हिमवत प्रतिष्ठित । ३५८ 
रिरिरेण समायात. शिशेरेणेति विश्रुत । 
परमार्थेमिद शस्त त्रिषु लोकेषु दुलभम्‌ ।। ३६ 
{ ए---शिवविष्णौ । 
2, $---तत्र चक्रकल.{स्वस्ति । 


४५० एकाज्रपुराणम्‌ 


पद सद्रस्य च क्षेत्र यदा स्याद्‌ देवि। मुच्यते। 
नैकरत्यामथ देवेशि सन्निधौ कत्तिवासस ॥ ४० 


बहट्लिद्ध प्रवक्ष्यामि सवेसिद्धिग्रद विभुम्‌। 
्यमुदिश्य पुरा ब्रह्मा वर्तुल सुमनोहरम्‌ ॥ ४१ 


उवाच लड़काकार लड्केडवरसज्ञकम्‌ । 
तत्र सन्निहित साक्षाद्‌ देवदेवो महेश्वर ॥ ४२ 
धन्यो धन्यतरः सेव्य सवेकामफलप्रद । 
सिद्धलिङ्गवर श्रीमान्‌ स्वथभू कलुषापहु ॥ ४३ 
तत्र शक्र श्वर लिद्ध पूवं राक्राच्चित प्रभ । 
महाप्रभावस्तेजस्वी भक्ताना भव्तवत्सलं । ४४ 
वायन्यामस्य विख्यात पुनरीदानसनज्ञकम्‌ । 
लिद्ध स्वेगुणावास मोक्षद कलुषापहुम्‌ 1 ४५ 
मथोग्रनाम यत्लिद्ध कौवेरी दिशमास्थितम्‌। 
तस्य यद्‌ दशनात्‌ पुण्य प्रवक्ष्यामि श्युणुष्वं तत्‌ ॥ ४६ 
दशलक्षादि लिङ्खंकान्‌ दिशि लिङ्ख-व्यवस्थितः। 
तेषा यद्‌ ददोने पुण्य तप्फल चास्य तस्य दर्शने ॥ ४७ 
तस्याग्रे परम लिङ्ख भारभूतीर्वर स्मृतम्‌ । 
यस्य सदशंने पृण्यमद्वमेधफलप्रदम्‌ ॥ ४८ 
सन्निधौ कल्पवुक्षस्य श्रीकण्ठेरवरमीरितम्‌ । 
तदग्रे लद्धलीश च महासिद्धिप्रदायकम्‌ ॥ ४६ 
शिवो ब्रह्या शिवो विष्णु ब्रह्मविष्णुरिवात्मको । 
तचरयस्त्रिगुणसम्पन्ना स्त्रयीमूत्तिमृत प्रभु ॥ ५० 
एकोऽपि त्रितयं याति स्गस्थिव्यन्तकारणात्‌ । 
एको देव पर प्राहुरद्ितीयो द्ययोनिज ॥ ५१ 
परिणामविहीनो सावनवस्थान-सस्थिति । 
अस्मिन्‌ क्षेत्रे स चेकात्मा कृत्तिवासा जगद्गुरु ॥ ५२ 
एको मूत्तिरमूत्तस्थ स तु एकोञ्रके विभु । 
ज्योतिमय पर लिद्धमास्नमूले व्यवस्थितम्‌ ॥ ५३ 


1, भ--लक्षन्यवस्थित, । 


एकान्नपुराणम्‌ ४९१ 


एकाम्रेदवर विख्यात चतुवेगे प्रदायकम्‌ । 
तस्य सददोेनात्‌ चव भृक्तिभाग्‌ जायते नर ॥ ५४ 
अनेन मन्त्रयोगेन प्राथयेद्‌ गिरिजापतिम्‌ । 
ॐ नमस्ते त्रिगुणत्माय गुणभुद्‌ गुणवजित ।॥ ५५ 
ज्ञानरूपविश्चुद्धाय त्रायस्व परमेरवर। । 
भस्यव सन्निधौ पूवं सोमनाथेदवर श्रुत । ५६ 
शिखण्डीदवर लिखन्तु सवेपापप्रणाहनम्‌। 
तस्माद्‌ विशवेर्वर लिद्ध॒तत्‌ पूर्वं विमलेश्वरम्‌ ।। ५७ 


तद्‌ याम्ये दरदुरेश च सदा ददुरखक्‌ प्रियम्‌ । 
दरे लिङ्ध त्वथ वक्ष्यामि गणनाथस्य परिचमे।। ५८ 


तच्र नन्दी महाकालौ स्वरूपेण स्थितौ सदा। 
चित्रगुप्ते चः विख्यातौ पूजनाच्चित्रगुप्तयो । ५६ 


देवस्य सन्निधौ तस्मादनन्तेङवरमी रितम्‌ । 
राजराजेडवर लिद्घ॒ महासिद्धि-्रदायकम्‌ | ६० 


तत्रैव तारकेश च दण्डपाणीरवर तया। 
उन्तरादि क्रमात्‌ पदचाद्‌ देवस्य नकुलीश्वर ॥। ६१ 


चतुवेक्त्ेश्वरस्तस्य निष्कलङ्कु श्व रस्तथा । 
शिवोत्तमेर्वरस्तत् सवं सिद्धिप्रदायक ॥ ६२ 
सोमसूत्रेदवरस्तस्मात्‌ सोमसूत्र समीपत । 
एते चन्ये च बहव सन्ति देवि। सहस्रश ॥ ६३ 
सनातनतरा लिद्खा भुतानुग्रहबुद्धय । 


पूज्या पूज्यतमा धन्या मनोरथफलप्रदा ॥ ६४ 


घमथिंकाममोक्नाश्च प्रयच्छन्ति सदारिवा । 
कोटिलिङ्ख शवर साक्षादष्टमूत्तौ व्यवस्थित ।॥ ६५ 


पुण्यायतनेरष्टाभि  सिद्धलिद्खं वंत सदा, 
सालकारविचित्रादुय वरेण्ये कामदहन ॥ ६६ 


1, ४--चित्रगुप्तेश। 


४०२ एकान्नपुशणम्‌ 


अ््यरच्येतरधन्यंलिङ्ं स्तस्थे सदा सह्‌। 
क्षेत्रोऽय प्रवलोः लोके कामद परिचक्ष्यते।। ६७ 


मूक्तिद सगनिर्मुक्तो" मानवो गिरिनन्दिनि 
फलमक्षयमाप्नोति दानस्य सुकृतस्य च॥ ६८ 
यत्रासते सदा स्वस्था ज्ञानिनो वै तपस्विन । 
ये त्यजन्ति निज देहमस्मिन्‌ कषेत्रे समाहिता, ।॥ ६६ 
ते यान्ति परम स्थान भासमाना सूतेजस । 
देवयोषित्सहस्रं श्च माल्यदामोपशोभितं ॥ ७० 


स्तूयमानो ह्यनेकेरच  विमानेरज्जुबन्धनं ¦ 
शक्रलोकं सयुदुप्राप्त सर्वामिरनिकेतनम्‌ ॥ ७१ 


क्वचिदूद्ध्वंगतिस्तत्र ब्रह्मण सदन परम्‌) 
श्वेताख्यं भवन दिव्य वैष्णव परमान्चितम्‌ ॥ ७२ 


सवभोगमय रम्य रवस्य भवन तथा) 
यद्‌ यदिच्छति कामार्च त तमाप्नोति निरचयम्‌* ॥ ७३ 


विधान विहित पूवं स्वयमूर्भगवान्‌ स्वयम्‌| 
ये त्यजन्ति निज देह कत्वा त्रानशनक्रियाम्‌ ।॥ ७४ 


ते ब्रजन्त्यक्षयान्‌ लोकान्‌ यावच्चनद्राकँमेदिनी । 
विन्दुसरजलस्यान्ते बिशेषोत्तरमाधिते । ॥ ७५ 


स्नात्वा हूत्वा पितुन्‌ देवानच्चंत्विा त्रिलोचनम्‌ । 
संन्यासविधिसकल्प सुदुढनान्तरात्मना ॥ ७६ 


आदित्याभिमुखो भूत्वा पाणौ कारि समादघे। 
नमस्ते परमार्थाय भूतान्तकरणाय च ।! ७७ 


नय मा परम स्थान पनरावत्तिवजितम्‌। 
शिव च सस्तुवन्‌ वाक्वैविहाय करणेन्ियम्‌ ॥ ७८ 


1 8, ए - प्रवरो। 
2 4 ए", --संगतिमृक्तो । 


> 2 ४--तत्‌ तत्‌ प्राप्नोत्थस्षशय । 


एकाञ्नपुराणम्‌ ४०३ 


तस्य॒ यः किरण्द्धूत स शान्तिमधिगच्छति 
ज्ञानिनो अधिगच्छन्ति तदक्षयपर पदम्‌ ॥ ७६९ 


अन्यन्त-सुखसवास बरह्मभूतमकल्मषम्‌ । 
क्षेवस्यास्य प्रवक्ष्यामि चातुमस्यि-विधिं परम्‌ ॥ ८० 


यस्मिन्‌ क्षेत्रे दिनेकेन कादया कोटधाधिक फलम्‌ । 
बरिमन्तेकास्रके क्षेत्रे चातुर्मास्य करोति य" ।८१ 
वारणस्या शतगुण सहस्र पुरुषोत्तमात्‌ । 
कलमाप्नोत्यसदिग्मेवमाह महैवर । ८३ 
हृशेस्तु शयने प्राप्ते यस्तस्मिन्‌ वस्तुमिच्छति । 
प्रयागात्पुष्क रात्काद्याद्‌ द्वारावत्या फल लभेत्‌ ॥ ८३ 
विष्णुः सन्निहितस्तत्र त्रिददोबेहुभिवृं त । 
स प्रियः कृत्तिवासश्च दार्म्यां क्षेत्रमनृत्तमम्‌ ॥ ८४ 


वारणस्यां युगानष्टौ तपस्तप्त्वा सदारुणम्‌ । 
एकास्नके दिर्ैकेन चातुर्मास्ये लभेद्‌ गतिम्‌ ॥ ८५ 


यो हरेः शयनादृदध्वेमेकामप्रे निवसेद दिनम्‌ । 
था गतिः सांख्ययोगीना ब्रजत्थेता गति सदा। ८६ 
आषाढदश्मीं शुक्ला प्राप्य संकत्पमानसं । 
विन्दरद्धवादि तीर्थेषु स्नान कुर्याद्‌ विधानत. ॥ =७ 


आजन्मदूरिताना च क्षयाय मधुसूदन।। 
बष्टतीथविधि कूवे बआज्ञापय जना्हन 1 ॥ ८ 


इत्यनुज्ञा समादाय वासुदेवात्‌  सूपुण्यक्ृत । 
तीथविगाहन कुर्य्याल्लिद्धदर्शनमेव च । ८६ 


दशम्याभेकमुक्त च नक्त वापि चरेद्‌ बुध । 
रात्रौ कुशासने काथं शयन त्रतिना वर ॥ &० 
पून प्रभते विमले एकादश्या विचक्षण । 
कुर्वीत सरसः स्नान वासुदेवस्य वन्दनम्‌ ॥ ९१ 


मौनी पूर्वमुखो भूत्वा जानुमारोप्य मेदिनीम्‌ । 
वासुदेवमनृज्ञाप्य सकत्पविधिमाचरेत ॥ ९२ 


४०४ एकाञ्रपुराणभ्‌ 


निविघ्नेन यथा विष्णौ चातुर्मास्याव्रत मम्‌ । 
भवेत्‌ तथा कुरुष्वाश्चु पापघ्न पुण्यवृ हणम्‌ । ९३ 
इत्यनुज्ञाप्य देवेश विघ्नराज प्रपृजयेत्‌ । 
यथाकामेन सकल्पभेकान्रस्यः समीपत ।। &४ 
तत॒ प्रतिदिन देवि। पदमेकं न लघयेत्‌। 
परत्यह॒ स्नपन कार्यं बिन्दूद्धवह्ृदोन्तमे।। ९५ 


ददन नियत कार्यं व्रतिना कृच्तिवासस । 
पूजन वासुदेवस्य कषेत्रस्य फलकाक्षया ।) ६६ 


वजेयेत््मथमे मासि शाकं विगतमत्सर । 
द्वितीये दधि वज्यं च तृतीये च पय स्मृतम्‌ ६७ 


चतुथं मासि सप्राप्ते भाषा वर्ज्या प्रयत्नत । 
दीपदान सदा कार्यं वजंयेत्‌ तंलमामिषम्‌ ।। &० 


कामिनी नेक्षयेद्‌ धीमान्‌ भाषया नव समस्पृशत्‌ । 
दीक्षया ब्रह्मचयंण क्िपेन्मास तु क्रात्तिकम्‌ | ६९ 
न्नदान प्रतिदिन क्षुधत्तभ्य प्रदापयेत्‌ । 
जन्यक्षेत्राच्छतगुणमत्रान्न दानमुच्यते ॥ १०० 
अन्नदान प्रतिदिन कर्तव्य पृण्यमिच्छता। 
अतिथौ विमूसे कषेत्रे सर्वं तु विफल भवेत्‌ । १०१ 
एव य॒ करते तत्र॒ चातुमरस्यं त्रतोत्तमम्‌। 
दिने दिनेऽवमेधस्य यज्ञस्य फलमाप्नुयात्‌ ॥ १०२ 
घर्मात्रीं धर्ममाप्नोति वित्तार्थी वित्तमइनुते | 
पापक्षये प्सोर्दुरिति विनश्यति न सशय ॥ १०३ 
राजा विजयमाप्नोति ज्राह्यणो ज्ञानमाप्नुयात्‌ । 
वेश्यस्तु धनसम्पत्ति राजवल्लभता श्रियम्‌ । १०४ 
सुद्रो ब्राह्मण-शुश्रूषा सद्गति समवाप्नुयात्‌ । 
व्णेहीनो नरो यस्तु सवणैमधिगच्छति । १०५ 


1 9 42) ४--एकाम्रेश ५ 1 


एकाम्रपुराणम, ४०४ 


ब्रह्मोवाच 


एव क्षेत्रस्य माहात्म्य कथित वरवेणणिनि। 
श्रृत्वा पापक्षय याति सुकृत चापि वद्धते॥ १०६ 


इत्येका म्रपुराणे षट्‌ साहस्र यामैरवर्या सहिताया चतुर्थेऽ शे सा धा रणोक्त- 
र्चातुमस्यिविधान नाम उनषष्ठितमोऽध्याय ‡ ॥ 


1, 8), 29, ४--चतुथऽ शे साधारगोवितर्नाम चयोदशोऽध्याय ॥ 


षष्टितमोऽध्यायः 


सनत्कुमार उवाच 


श्रत्वेव बहुरो धर्मान्‌ प्रजापति-प्रकारितान्‌ । 
भूयो हैमवती देवी पप्रच्छ विनयान्विता ॥ १ 


धमेक्ेत्रे जगत्‌ क्षेत्रे यत्र भवाधिताह्यहुम्‌ | 
्षेत्रपालान्‌ स्फुट ब्रूहि तस्मिन्नेकास्रके वने॥२ 


एव देन्या वच श्वुत्वा प्राह देव पितामह । 
अद्यावतरण भूय सवगिम-समागमम्‌ ॥ ३ 


ब्रह्मोवाच 


वापी शङ्धरनिर्माणा यस्मिन्‌ काले प्रतिष्ठिता। 
तदाऽसौ भगवान्‌ शम्भूरनन्त पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ४ 


समाजः सुरसघस्य क्षेत्रपाल चकारस । 
तत प्रभृत्यसौ विष्णु क्षेत्र रक्षेच्छिवाज्ञया॥ ५ 


देवा स्वभागमहनन्ति यातुधाना न हिसका 1 
सुख वत्स्यन्ति मुनयस्तपो-विघ्न विवजिता ॥ ६ 


सिद्धाथेज्ञानसम्पन्नास्ते तु नगति गता । 
स्वादुमूलफलाहारा काकपानीयभोजिन ॥ ७ 


मस्मिन्‌ क्षेत्रवरे पुण्ये ब्रह्य दवसवाच्चिते। 
सदा सन्निहितो विष्णरनन्तबलपौरुषः ॥ क 


अनन्त-वासुदेवेति नाम्ना देवगणे स्तुत । 
अनेक युगपयेन्त पालयत्यमितदयुति ॥ 


चक्रपाणिगंदापाणि देत्यान्तकरण स्वयम्‌ । 
त्रयीमूत्तिधरः श्रीमान्‌ क्षेत्रपाल स्वय हरि. ॥ १ 


1, $--समीक्षे । 


एकीज्नधुराणम्‌ 


नह्योवाच 
भविष्यति कृत प्रान्ते प्रभुदरिरथिहरि । 
दशग्रीव निहन्तासौ गोन्ता क्षितिभृताम्बरः।। ११ 
सभिषिश्यानुज तस्य॒ दानवेन्द्रस्य राघव । 
विभीषण च रक्नाथं नियुञ्जानो हराश्चमम्‌। १२ 
तत॒ प्रभृत्यसौ क्षेत्र पालयिष्यत्यहनिराम्‌ । 
तस्यैवाज्ञाकरा वीरा सपदयन्ति वरानने। ।। १३ 


दुकाया निभृता भीमा रामनिदेशकारिण । 
महेश्वरा महावीर्याः शिवस्य वशवत्तिन ॥ १४ 
भविष्यन्ति त्रयस्तत्र क्षेत्रपाला महौजस । 
पीलस्त्या परमोदारा वीर्यवन्तो मदोत्कटा ॥ १५ 
महोत्साहा महासत्वा  शिवाराधनतत्परा. । 
दरारास्तु परलोकस्य इहुलोकफलप्रदा ॥। १६ 
नामधेय पभ्रवक्षयेऽह तेषामेव पृथक्‌ पृथक्‌ । 
सुकेशी माल्यदा नाम्ना तस्य पुत्रो महोदर ॥ १७ 
महोदरस्य दायादरिछन्नशीर्षो महाबल, । 
विभीषणस्य निहशाद्‌ उत्तराशाधिपोऽमवत्‌ । ११ 
पालयत्युत्तरकषेत्र भविष्येऽमरविक्रमः। 
पूज्यो मान्यो नमस्कार्यो वरदो दीप्तविग्रहु ॥ १६ 


तस्य॒ पूजाविधान च वक्ष्येऽहं वरवणिनि। । 
मासि मा्भेरिरे प्राप्ते कृष्णपक्ष चतुरशी ॥ 


गत्वा सपुजयेत्‌ तत्र निराया. सुसमाहित । 
गन्धै पुष्पैस्तथा  धूपेनेवेद्य मधुपायसे ॥ २१ 
महिषद॑छागलं मेषे रल्यर्वा वलिकर्मेभि । 
तोषयेत्‌ त॒ प्रयतनेन रामशासन-तत्परम्‌ ॥ २२ 
संतुष्टे च भवेत्‌ स्वस्ति पूरे राष्ट नुपे जवे। 
मन्त्र तस्य निवोधेद येन तुष्टि प्रजायते ।॥ २३ 


ददात्यभिमता सिद्धि सदा भक्तियुताय स । 
करोति विमला बुद्धि परलोक-प्रनाहिनी ॥ २४ 


४८ 
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ॐ पौलस्त्याय नमस्तेऽस्तु भीमाय च यदास्विने । 
शिव चासनयुक्ताय क्षेत्रपालाय ते नम ॥ २५ 
प्रयच्छ मेऽभय वीर भक्ताना हितमाचर । 
रद्रस्याज्ञामिमा तुभ्य स्मर स्वस्ति-परदायक ॥ २६ 
अनेन मन्त्रयोगेन तुष्टिभेवतु पुष्कला । 
तुष्टदच कुरूते शान्ति नगरस्य नृपस्य च। २७ 
क्षेममारोग्यमेश्वये नोपसर्गेभय क्वचित्‌ । 
ददात्येष निसदिग्ध स सतुष्टो विपयेयम्‌।॥ २८ 
तस्मात्‌ सवप्रयत्नेन पूजितव्यो हि वत्सरे। 
क्षे्रपालाच्चनात्सम्यक्‌ तुष्टो भवति शद्धुर ॥ २९ 
प्रतिव्षमिय पूजा कर्तव्या सुहितेप्सुभि । 
विनद्यति भय चोग्रमग्निमारुतसम्भवम्‌ । ३० 
फाल्गुने शुक्लपक्षस्य चतुर्हुस्या प्रयत्नत । 
पूवक्तिनि विधानेन सपुज्य रिवतत्पर ॥ ३१ 
स्मरेन्मन्त्र पृथक्‌ तस्य पूजान्ते सुसमाहित । 
ॐ नमस्ते परवीरघ्न । सवेदुष्टनिसुदन । ॥ ३२ 
वलिमेत समदनुहि त्व प्रयच्छाभथ पुरे। 
कषेममारोग्यमतुल दुभिक्ष्य-भयवजितम्‌ । 
कुरुक्षेत्रे महावीर क्षेम मे परमाच्चित. ॥ ३३ 


ब्रह्मोवाच 
अथं दक्षिणदिक्पाल वक्ष्येऽहं गिरिनन्दिनि | 
परा ब्रह्मोद्धवो विप्रो हैतिर्नामाः प्रजापति ॥ २४ 
तस्य वशधरा सप्त माणिभद्रोऽग्रजः किल । 
उपयेमे वरा भार्यं यक्षा पौरकटकटाम्‌*॥ ३१५ 


रूपयौवनसम्पन्ना सौभाग्यरतिलालसाम्‌ । 
रेमे स च तया सादं सुचिर चित्रकानने॥ ३६ 





1 भ--त्वेत्ति नाम्ना) 
2, ४--परीरकटकटी । 


एकाभ्रपराणम्‌ ४७६ 


कदाचित्‌ ता वने स्थाप्य सत्वर जयता वरः 
ययो यक्षेदवर द्रष्ट्‌ कलास भूधरोत्तमम्‌ ।॥ ३७ 
माणिभद्रे गते तत्र एकाकिन्या वरस्याम्‌ । 
यातुधानो महाभीमो ह्यगमद्‌ दुष्टचेतस्त ॥ ३८ 
मायया माणिभद्रस्य रूप धृत्वा प्रयत्नत । 
उवाच मधुर रदलक्ष्ण त्रिया पौरकटकट।म्‌ | ३९ 
नाह भद्रे गमिष्यामि हित्वा त्वा विजने वने। 
कारयेच्चात्र वास्त च त्वत्‌ कते चारुहासिनि! ॥ ४० 
इत्येवमुपसगम्य गढ तामालिलिङद्ध सः। 
प्रसभ रमयामास समूनीय स॒ राक्षस । ४१ 
यथेष्टमुपभुञ्जन विमेषमुपलक्ित। । 
व्रीडिता चाभवत्‌ साध्वी अपूर्वोऽय रतो मम।) ४२ 
इत्युक्ता त॒ विहायाशु को भवानिति चात्रवीत्‌ । 
धिगित्याचारभ्रष्टोऽसि परदाराभिमषेक ॥ ४३ 
निन्यो निन्यतर क्रो निस्त्रप स्वात्ममूढधी । 
मनायं कुस्िताचार सवलोके्वहष्छरन ।। ४४ 
अपसपं सुदुर्बुद्धे आत्ममृत्यु न बुध्यसे । 
इत्येव वदमाना सा भत्सयन्ती निजा तनुम्‌ ।॥ ४५ 
अपद्यत्‌ त॒ विसर्पन्त सद्यो गभं दवार सा। 
अतीव दु खिता साध्वी सोत्कम्पा च ससाध्वसा। ४६ 
उत्ससज तदा गभं त वने समवेक्षत। 
पूर्वं देह कुमारस्य भजञ्जनोचय सन्निभम्‌ ॥ ४७ 
रौद्र शकटचक्राक्ष हरित्‌ श्मश्रु विमोहितम्‌। 
त॒ विहायागत्‌ साध्वी माणिभद्रान्तिकि दिवा ॥ ४८ 
प्रस्थिता ता समीक्ष्यासौ प्राहु नस्रानन रान । 
पुरत प्राञ्जलिभूत्वा पुरयामि यशस्विनि । ।। ४९ 
सा उवाच विशालाक्षी लज्जमाना अधोमुखी । 
नाह पत्र परिप्स्यामि त्वत्तो जात दुरात्मन ॥ ५० 





वव 
1 $--जय भम्बर । 
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योऽसौ गभंस्तु सम्भूत सद्य एव विव्भित, । 
सोऽसौ तरपाकरो जातस्त्यक्त्वेन सुखमेधते । ५१ 
तयोरेवे विवदतोनंमिघोषा प्रशुश्रुव्‌ । 
सुतेनन्तदेषे रक्ष सद्योजात सुखावहः ।॥ ५२ 
समागत्य वदर्शसिौ स्वा भार्य पथि रोदतीम्‌। 
किमित्याह सुसश्नान्ता रथो्प्लुत्य सुकुण्डली ।। ५३ 
माणिभद्र॒स्फुरत्युच्चं कैनेद विप्रिय कतम्‌ । 
गन्धर्षासुरयक्षर्वा विद्याधरमहोरगं ॥ ५४ 
येन केन विमानेन नासौ जीवति दुर्मति । 
स्फुटमाख्याहि वृत्तान्त परिभरयसि केन चित्‌ । ५५ 
सा उवाच शनैरेव कल्मषोपहता सति । 
तवेद्धि नामजात्यादीन्‌ दुराचारस्य तस्य हि ॥ ५६ 
भवता सदृश रूप कृत्वा नामादिकं शठ । 
वञ्चयित्वा अनार्येण्‌ चारित चिरसचितम्‌ ॥ ५७ 
स॑ मया विदित सद्यो दुराचारो विभूढधी | 
त्रसूत्पादित सद्य तेनेव सह॒ जग्मिवान्‌ ॥ ५८ 
दष्टाह दरषिताचार परपुसि समागता। 
दुशीलाच कुलाङ्गारा दूषिता सर्वकर्म॑भि ॥ ५९ 
यशोहीना महापापा असती निन्दिताधमा। 
विकेऽह पावके दीप्ते सदचस्त्यक्ष्यामि जीवितम्‌ ॥ ६५ 
विषमालोड्य पास्यामि उद्बन्धन-जलादिभि । 
विक्रोशन्ती सुदीनात्मा आत्मन स्तियमीक्षताम्‌ ।॥ ६१ 
उवाच मधुर रलक्ष्ण किचित्कोपवशोऽप्यभूत्‌ । 
लम्बस्य दष्ट चारित्य शशाप" परिकोपित ॥ ६२ 
अवुष्टा दूषिता यस्मात्‌ तस्मात्‌ त्व न भविष्यसि । 
उक्तमात्रे जवलत्सद्यो यातुधानो बलै. सह्‌ ॥ ६३ 
त पुत्र न॒ दहत्यभ्निमने शापभयाहिति । 
तस्थे तत्र महारण्ये एकाकी स कुमारक, ॥ ६४ 


1 ¢ ४#--सुखावहम्‌ । 
४ ^+--गणङ्खु। 


पका जपुरणम्‌) 


1. 


रुरोद वनमध्ये स पितुमातृविवजितः। 
सनाथो विजनेऽरण्ये क्षुधात्तं परिवेपथु ॥ ६५ 


त॒शिष्यु विजनेऽपर्यद्‌ राक्षसस्तु विभीषण । 
भादाय सौऽगमल्लङ्खा जुगोपं च पपाल चं। ६६ 


लम्बाननसुत ज्ञात्वा लम्बगोधेति सज्चितम्‌। 
कृत॒ नामस्थित लद्धा यावद्‌ रावणसायुधे" | ६७ 


रावणे निहते पपे रमेणाक्लिष्ट-कर्मणा। 
सभिषिक्तस्तदाकाले लङ्काया तु विभीषण ॥ ९८ 


सिद्धकार्य स देवस्तु विभीषणमथात्रवीत्‌। 
कति दुर्वादलश्यामो राम कमललोचन ।॥ ६९ 


लम्बाननसुत वीर कुर एकाम्रके वने। 
दक्षिणस्यस्या दिशः पाल विभीषण ममाज्ञया ॥ ७० 
लम्बगोध ततङ्चासावव्रवीद्‌ परमा्थंवित्‌ । 
वीरेकास्रक-कषेत्रस्य शाधि दक्षिणतो दिक्ल ॥ ७१ 
स्वाभ्यादेशाद्‌ उवचेद का वृत्तिमुपकल्पय। 
राम प्राह परा पूजा क्षेत्रपालत्वमाप्नुहि ।। ७२ 


पूवक्तिनि विधानेन पूजा तस्यापि कीत्तिता। 
आषाढे मासि सप्राप्ते कृष्णपक्षे चतुरशी ।॥ ७३ 


गत्वा निशि विधानेन सवोपस्करणान्वितः। 
ॐ नमस्ते क्षेत्रपालाय नम पौरकटकटे ।॥ ७४ 


शेषोद्धव । नमस्तुभ्य गोप्ता क्षेत्रवर त्विदम्‌ । 
वलिमेत समदनुहि सवेदुष्टान्तिशामय ॥ ७५ 
सन्तु पुष्टा शिवा स्वस्था एतद्‌ हि शिवशासनम्‌ । 


तमेव यपुजयित्वा तु प्राथेयित्वा नरोत्तमा, । 
कृतकृत्या भविष्यन्ति सर्वां वाधा विवजिता, ॥ ७६ 





- मुषे । 


४११ 
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ब्रह्मोवाच 


त्रय एव समाख्याताइचतुर्थं श्यणु चाने । । 
सुकेशी तनयो वीरो नाम्ना तु सुजय स्मृतः॥ ७७ 
तस्य पुत्रो महान्‌ आसीत्‌ लोहजघ प्रतापवान्‌ | 
विभीषणसहायोऽसौ दुर्जय रत्रूतापन ॥ ७८ 
स॒परदिचमदिशो भागे पालयक्च व्यदस्थित । 
काततिके मासि सप्राप्ते इष्णपक्षेः चतुरशी ॥ ५९ 
तत्रास्य पूजा कर्तव्या सवंकामफलप्रदा। 
ूरवक्तिन विधानेन वलिकर्मादिमाचरेत्‌ ॥ ५० 


सद्धावभावनायुक्तो भवेत्‌ पृणैमनोरथ । 
२ नमस्ते प्रभव प्राज्ञ दुष्टाशेष-निमुदन । ।। ८१ 
शान्तिद शान्तिङृच्छान्तो महत्‌ स्वस्त्ययनप्रद.* 
निरातङ्को व्य नाथ भवन्त शरणागता ॥ =र्‌ 
प्रसीद शिव स्कल्प लोहनध नमोऽस्तु ते। 
अनेन मन्त्रयोगेन पूजाकमं विक्रया ।॥ ८३ 


कुर्वन्तो नावसीदन्ति सत्यमेतच्छिवोदितम्‌ । 
एतत्‌ स्वस्त्ययन पण्य महोत्मातविनाशनम्‌ ॥ ठ 


सवेदुष्टोपशमनः ज्वररोगात्तिनादनम्‌ । 
अग्नि-चौ रभयध्वसी उल्काशनि-निकवारणम्‌ ।। ८५ 
को मारग्रहु सनज्ञाता रेवती बुद्धरेवती । 


अमिचारास्च कुष्माण्डान्‌ राक्षसान्‌ ब्रह्म राक्षसान्‌ ॥ ०६ 
पिशाचानवधृताइ्चव हन्ति स्वानुप्रदवान्‌ । 
बालपीडाकरान्‌ दुष्टान्‌ नाशयेच्च न॒ संशाय । ०७ 
चत्वारद्च महावीर्या क्षेत्रपाला प्रकीत्तिता.। 
प्रवदन्ति सदा ह्यते वरदा. कामरूपिणः | ० 





1 ४~~यदा कृष्णं । 
2 #--स्वत्‌ सयप्रद । 
३, &‡-स्वेपापप्रशमन । 
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बाह्ये चाभ्यन्तरे वापि जलेष्वनलभूमिषु। 
वृक्षन्तरिक्षे गेहे वे उद्यानेष्वप्यगोचरे। ८६ 
मठे वापि तथा क्षेत्रे दैवतायतनेष्वपि। 
व्यवहारेषु सवेषु यज्ञोत्वक्रियादिषु । €° 
प्रभवन्ति समस्तेषु कार्याकार्येषु सर्वदा । 
तक्त॒ मध्यंदिने चैव सन्ध्ययोरूभयोरपि।। ९१ 
ल्षेत्रपाला. प्रशसन्ति धर्माघमान्‌ शुभाश्चुभान्‌ । 
तस्मात्‌ सवं प्रयत्नेन पूजनीया सदा हिते ।॥ ६२ 
कृत्तिवास जगद वासस्त्वष्टमुत्ति प्रपजनात्‌ । 
्ेत्रपाले प्रसन्ने च प्रसन्न स्यात्‌ तु शङ्करः 8३ 
ते पूज्या सतत वन्द्या नमस्कार्या श्युभप्रदा । 
सवेपापहरा धन्या मनोरथफलप्रदा ।। € ४ 
विरूपाक्ष स्वथ यत्र॒ क्षत्रे सन्निहित सदा। 
त क्षेत्र पालयेद्‌ यस्तु तत॒ कोपाधिक स्मृत ॥ ९५ 
क्षेत्रपालाननभ्यच्च्यं य सिद्धिमभिवाज्छति। 
नास्य सिद्धचन्ति सिद्धार्थान च तुष्यति शङ्कुर ।। ६६ 
वृथा तस्य॒ क्रिया सर्वां गर्भमहवतरी यथा। 
अ च्चंयेद्‌ वन्दथेद्‌ यस्तु क्षेत्रपालान्‌ प्रयत्नत ॥ ९७ 
सोपचारा कृता येन पूजा तेषा फलप्रदा । 
तेन दत्त हुत चेष्ट तेन चाराधित. शिव ।॥&य 


अविषघ्नास्तस्य कर्माणि सदा पूर्णां मनोरथा । 
एव  भविष्यमाख्यात किमन्यच्छोतुमिच्छसि ।॥ ६६ 


इत्येकाम्रपुराणे षट्‌ साह्न यामेरवर्यां सहिताया चतु्थेऽशे 
क्ष्रपापत्पत्तिर्नाम षष्टिनमोऽध्याय ॥१ 


1 $ साहु शकरः। 


४) 


2, 81, 82 ४-चदुयरऽ शे ज्ञेत्रपालोत्त्ति्नामि चुदशोऽध्पाय ॥ 


एकषष्टितमोऽध्यायः 
असित उवाच 


कषेत्रपालोद्धव श्रुत्वा किमाह गिरिनन्दनी। 
तदह श्रोतुमिच्छामि कथयस्व ममामग्रतः॥ १ 
सनत्कुमार उवाच 
कथयामि महाभाग यत्‌ त्वं पृच्छसि मा द्विज । । 
श्ुणुष्वेकमना भूत्वा सवेपापहरा कथाम्‌ ॥ २ 
क्ेत्रपालोद्धवं श्रूत्वा प्राहु देवी पितामहम्‌ । 
बूहि यद्यस्ति भो ब्रह्यदवरितं तत्र मद्धलम्‌ ॥ ३ 
एतत्‌ श्रत्वा वच तस्या प्राह ब्रह्मा इद वचः। 
शृणु देवि प्रवक्ष्यामि भविष्य लिङ्घपुजनम्‌* ॥ ४ 


हापरै भविता देवि । राजा नाम्ना युधिष्ठिर । 
कष्ण सहायमासाद्य [सरवेशत्रनिसूदनः ॥ ५ 
तस्य भ्राता महावीर्यो नाम्ना भीम इति स्मृत । 
सववंदास््रपरो धीमान्‌ लिवभक्तिपरायण ॥ ६ 


सोऽपि हत्वा बहून्‌ सख्ये कुरुपाण्डवयोनु पान्‌ । 
क्षयां तस्य पापस्य पृच्छद्‌ वं ब्राह्मणानिदम्‌ ॥ ७ 


भीम उवाच 
मो ब्राह्यणा । महाभागा धमेज्ञा ! संशितव्रता । 
केन पृण्य-प्रभवेन न यास्ये यमसदनम्‌ ॥ षप 
कुत्र लिङ्खाच्वन पुण्य सर्व॑पापभ्रणारनम्‌ । 
अल्पधर्मो बहुतर कथयध्व ममनद्या. ॥ € 


२ €--भविष्यस्लिङ्खुपजनम्‌ । 


पकान्रपुराणम्‌ ४१५ 


ब्राह्मणा ऊचु 


दर्िणस्योदषेस्तीरे एकाञ्रकवन स्मृतम्‌ । 
तस्मिन्‌ पुण्यमथे क्षेत्रे लिङ्खस्याराधन कुर्‌ | १० 
हति तेषां वच शरुत्वा भीमो भीमपराक्रम । 
शातून्‌ वं कथयामास करिष्यामि महावृषम्‌ ॥ ११ 


गमिष्यामि महाक्षेत्रमेकास्रकमिति विश्रुतम्‌ । 
सर्वेपापघ्नमतुलं सर्वोपद्रवनाशनम्‌ ॥ १२ 
सर्व॑शान्तिकर पुण्य स्व॑लोकाभिवन्दितम्‌ । 
सवेदेवगणेः सार्धं यस्मिन्‌ देवोऽस्ति णङ्धर ॥ १३ 


इति तद्वचन भत्वा स तु राजा युधिष्ठिरः । 
प्राहेदं वचन देवि भीम वीरवर (तदा ॥ १४ 


गस्तासि कथमेकाकी यास्थैऽहमपि तत्र॒ वँ। 
नकुलसहदेवौ तु अजुनस्तु गमिष्यति।॥ १५ 
वय सवं गमिष्याम क्षेत्रराज शिवप्रियम्‌ | 
माराघयामस्तच्रेश शङ्कर गिरिजापतिम्‌ ॥ १६ 
इत्युक्तस्तरसा राज्ञा भीमोऽमौ श्रातृमि सह्‌ । 
माजगाम महाक्षेतर सवेदेवगणेवृ तम्‌ । १७ 
द्ष्ट्वा तत्र महादेव लिद्खमूति निरामयम्‌ । 
बिन्दूद्धवजले स्नात्वा अष्टमृतत्यंच्चंन क्रमात्‌ ॥ १८ 
गन्धे पुष्पैस्तथा धूपं कृत्वा पुजा महेश्वरम्‌ । 
प्राहेदं वचन भीमो राजान धममनिष्डितम्‌ ।। १६ 
युधिष्ठिर । महाबाहो । प्रासाद भास्करप्रभम्‌। 
करिष्ये देवदेवस्य अज्ञापय महाप्रभो । २० 
ब्रह्मोवच 
भीमस्य वचन श्रुत्वा पाण्डुपुत्रो युधिष्ठिर.) 
इति चाज्ञापयामास जिष्णु वायुमितौजस्म्‌ ।॥ २१ 


भीमेन कथित यत्तु तत्‌ करत्तस्मो महामते । । 
इत्थ विच्यैमाणे तु भौमपेनो नृप बली २२ 
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प्रासादार्थं महेशस्य उद्योगमकररोत तदा। 
एतस्मिन्‌ अन्तरे कालि देवदेवो जगद्गुरु ॥ २३ 
उव। चान्तर्हित वाणी भोमसेन महाबलम्‌ । 
भीम । भीम । महावाहो । रशाङ कारयिष्यति।॥ २४ 
कुर प्रासादमन्यत्र स्वेत्र॒ समसस्थितिः। 
इति तस्य वच॒ श्रुत्वा देवदेवस्य चूलिन ।॥ २५ 


उवाच वचन भीम कुत्र कर्तस्मि मो प्रभो, 
एतच्छ्‌ त्वा महादेव प्रोवाचादौ वचस्तदा ॥ २६ 
यमेऽ्वराददूरेण नैकऋत्येन समाश्रिते । 
धेन्वन्तरसहस्तंके कुरु देवालय शुभम्‌ | २७ 
महादेवव्च श्रुत्वा भीमसेनो महाचुति । 
प्रासादमकरोत्‌ तत्र गुरुं च रसुचिरदयुतिम्‌ ॥ २ 
युधिष्ठिरोऽजु नश्च॑व॒ नकुलदव महामति. । 
सहदेवस्तदाकार्षीत्‌ प्रासाद सुमनोहरम्‌ | २९ 
सर्वे ते पुजयामासुर्गन्धे पुष्पेमंहेशवरम्‌। 
गोभूहिरण्यवासोमी रौप्यरत्नहयाशमि ॥ ३० 
इत्थ बहुविधा पूजा भीम कृत्वा महेश्वरम्‌ । 
कृताञ्जलिपुटो भूत्वा वाक्यमेन प्रचक्रमे ॥ ३१ 


ॐ नमस्तेऽस्तु जगन्नाथ । भूताना वरदायक । 
ध्यानसूकष्मस्वरूपोऽसि देवदेव ! जगत्पते ॥ ३२ 
उमानाथ ! निराकार । निर्गुणस्त्व महाप्रभो । । 
गुणवान्‌ गुणमोक्तासि भूत्ताना मुखकारक ॥ ३३ 


हेमकटगिरेर्नाथ केलासमगिरिनायक । 
ब्रह्मविष्णुस्वरूपाय श्द्राय च कपालिने ॥ ३४ 
दक्षक्रतुविनाशाय हेतुस्तव गिरिजापते । । 


सवनिन्दकरस्त्व तु सर्वेषा प्रपितामह ॥ ३५ 


सर्वज्ञानस्वरूपस्त्व विभो सवर्थंसाधक । । 
नमस्तेऽनन्तरूपस्त्व नमस्ते त्रिपुरान्तक ॥ ३६ 


1 ४--मम संस्थिति") 
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नमस्तेऽस्तु महादेव कोलिवब्रह्याण्डधारक । 
आकारस्त्व॒ तथा वाथुरग्निरापस्तथा मही ॥ ३७ 


भुधरस्त्व तथा मेघ पापदस्त्व सरित्पति । 
शक्रस्त्वे वरुणस्त्व च॒ कुवेरस्त्व तथा यम ॥ ३०८ 


सूयेस्त्वमुड्नाथस्त्व नक्षत्राणि तथा ग्रहा । 


पातालस्त्व तथा स्वगेदवाधरूध्वं महेरवर । 
पाहि मा परमेशान । देवेश । मदनान्तक । ।॥ ३९ 


ब्रह्मोवाच 


देवदेवो जगन्नाथ पावेतीशस्ततोऽम्बिके । । 
भीमेन पूजितो देव उवाच मधुर प्रभु ॥ ४० 


भीमसेन महाबाहो वर॒ यन्मनसेच्छसि । 
तद्‌ वृणुष्व प्रयच्छामि वरदोऽहूमिहागत ॥ ४१ 


भीम उवाच 


वर देहि महादेव । _तव भृत्योऽस्मि सव॑दा । 
अस्य॒ लिद्खस्य पावे च सर्वदा तिष्ठ शङ्कुर ।॥ ४२ 


युषिष्ठिराजुनाभ्या च सहदेव नकुलेन च। 
पूजिताना च लिद्खाना सान्तिध्य तरसा त्रज ॥ ४३ 


भीमस्येद वच श्रुत्वा साक्षाद्‌ देवो महेश्वर । 
मेधगम्भीरया वाचा प्रोवाच प्रहसन्‌ रिव ॥ ४४ 


श्री शकर उवाच 


सवंदात्र न॒ तिष्ठामि दिनमेक महामते 
माघमासे च सप्राप्ते शुक्लपक्षे हररोदिने ।॥ ४५ 
तिष्ठामि तवपाश्वें वे इत्युक्त्वा गतवान्‌ शिव । 
भीमेइवर इति ख्यातस्तस्य नाम्ना वभूव हु ४६ 
लिद्धस्येम श्युणुष्वाम्ब । मन्त च कथयामिते। 
यस्य दशेनमत्रेण नरो याति शिवालयम्‌ ॥ ४७ 


ॐ भीमेश्वर नमस्तेऽस्तु भीमसेनेन पूजित । 
त्राहि मा पातकाद्‌ घोराद्‌ भीमखूप नमोऽस्तु ते ।। ४५ 


तत्रैत्य पञ्चलिद्खानि सन्ति देवि । शिवप्रिये। । 
सदंपापविनाशाय मद्खलाय च देहिनाम्‌ | ४६ 


सनत्कूमार उवाच 


इत्थ बहूनि लिङ्गानि सन्ति तत्र॒ हराश्रमे। 
तीर्थानामष्टषष्टीना फलदानि च तानि ते॥ ५० 
तीर्थानि तानि वक्ष्यामि श्युणुष्वेकाग्रमानसे। 
कलास सर्वतीर्थाना वरिष्ठ प्रथम शुभम्‌ ॥ ५१ 
वृषध्वज मण्डले मरुजाद्खलक तत । 
कणिकार कनखलमाकाश च प्रभासकम्‌ ॥ ५२ 
वाराणसी विश्ववनमवन्ती च रसातलम्‌ । 
कायारोह कुरुक्षेत्र नैमिष देवदारुकम्‌ ।। ५३ 
कंरात देविका चेव हरिशचन्द्र महालयम्‌ । 
प्रयाग परली लद्धा यमलिद्ख॒ चिसन्ध्यकम्‌ || ५४ 
कालाञ्जर च केदार कारडमीर मर्केदवरम्‌। 
माकोट सप्तगोदा च प्रेष्ठ सागरसङ्खमम्‌ ॥ ५५ 
गद्खद्वार भद्रकर्णं विन्ध्याग्रातकशवैकौ । 
रद्रकोटि सौम्यवन सेतु च करवीरकम्‌॥ ५६ 
अटुहास  राकूक्ण गयां चापि महावनम्‌। 
महेन्द्र हृषित चेव सुवणस्यि च भैरवम्‌ ॥ ५७ 
मखापद त्रिदण्ड च पृरचनद्र च पुष्करम्‌, 
महैश्वरामरेशौ च नेपाल नकुलेशवरम्‌ | ५८ 


गन्वमादनभूतेसौ हेमक्‌टभवामुखौ । 
छागलाण्ड च विरज स्थलेदवर-जलेर्वरौ। ५६ 


पारेक्वर च श्रीहैलमिदमेकास्रकाननम्‌। 
अष्टषष्टच मे तीर्थां शिवस्यातीव वल्लभा ॥ ६० 


येषु चत्वमापन्ना नरा यान्ति शिव पद्म। 
एतत्‌ चवं यथोदष्टा. शास्त्रत शिवसम्मताः ॥ ६१ 


एकाच्नप्‌राणम्‌, ४१९ 


एकास्रके पुण्यकाले प्रविशन्ति यथेच्छया । 
एकास्रकानन पुण्य क्षेत्र वबिन्दूद्धुतर सर ।॥ ६२ 
एकोनकोटिलिङ्खात्मा कृत्तिवासादि मुक्तिद । 
नष्टषष्टित्तमा देवाः पुराणे परिकीत्तिता ।। ६३ 


कृत्तिवासर जगद्वास यत्र॒ वे प्युंपासते। 
अहो मोहस्य माहात्म्य दूविज्ञेय सुरापुर'। € 
स्थिते द्ग्गोचरे देवे जनो यद्‌ याति किल्विषम्‌ । 
किञ्िदुक्त मया ब्रह्मन्‌ । ब्रह्मणा परिकीत्तितम्‌ ॥ ६५ 


इत्येका म्रपुराणे षट्‌ साहस्र यामेशवर्या सहिताया चतु्थेऽ शे भीमेश्वरानु- 
कीर्तन नाम एकषष्टितमोऽध्याय  ॥ 


1 &+-- महस्य । 
2. 88४, ४-- चतुथः षे भीमेस्वरानृकीत्तंन नाम पञ्चदशोऽध्याय । 


हिव हिटितमोऽध्यायः 


सनत्क्‌मार उवाच 


गृह्याक्षरमिद भुत्वा पुन प्राह पितामहम्‌ । 
पुराणमक्लिष्टमनघ मन भरोत्र-सुखावहृम्‌ । १ 
अतीतानागत चेव वर्तमान निदशेनम्‌। 
यत्‌ किविदस्ति चाख्यानं तन्मे ब्रूहि पितामह्‌। ॥ २ 


देव्या एव वच श्रत्वा ब्रह्मा लोकपितामह 
महर्त ध्यानमाविदय प्रोवाच वदताम्बर ॥ ३ 


ब्रह्मोवाच 
आसीत्‌ कृतयुगे देवि । सिद्धभूतिमंहागण । 
सर्वागमनज्ञो विद्वाश्च शिवाराधन तत्पर ॥ ४ 
असौ पयेचरद्‌ भक्त्या देवदेव महेदवरम्‌ । 
सपरदयदतिसहूष्टो महाबलपराक्रम ॥ ५ 


एव॒ प्रमुदिताश्चासौ स्थिते कैलासपवैते। 
बहुकालोऽघ्य संजातो भव-सस्मरणेन च॥ ६ 
अतीव शिवभक्तोऽौ सिद्धभूति सुसाधकः। 
सिद्धमुति समो देवि। शिवभक्त स्थित पुरा ॥ ७ 
नाद्यापि वत्तते लोके न भविष्ये भविष्यति 
अद्यापि तत्समो लोके शिवतत्तवपरायण ॥ ० 


सनविज्ञानयुक्तो यो वेदवे दाङ्गतत््ववित्‌ । 
वक्ष्यामि तस्य माहात्म्य श्चुण्‌ देवि । शिवप्रिये। । 
य॒ पुरा शिरसा न्न चकार मधुसुदन ॥& 


श्री पावेत्युउवाच 


कुव स्थितो | मधूरिपु कथ चक्रस्य वन्दनम्‌ । 
इद रहस्य मे त्रूहि यदि मेजनुग्रहुस्तव ॥ १० 


एकाज्रपुराणम्‌ ४२१ 


ब्रह्मोवाच 


श्यृणु देवि । रहस्य मे सिद्धभूतिगंणो गत: । 
एकास्रकवन दिव्य द्रष्टुमीशस्य लिद्खकम्‌ ।। ११ 
सदृष्ट्वा तत्रमा देवि। पुजयन्त महेश्वरम्‌ | 
मुञ्जीत तस्य॒ नेवेद्यमित्युवाच महागण ॥ १२ 
अग्राह्य देवनेवे्य लिङद्धस्येद श्रत मया, 
किमथं भुज्यते न्ह्यन्नथोवाचाहूमम्बिके । ।॥ १३ 
सिद्धभूते इद लिद्ध साक्षाद्‌ ब्रह्म सनातनम्‌ । 
तेनास्य पुण्य नैवेद्य ग्राह्य मम सदा ्युणु। १४ 
इत्युक्त्वा ब्रह्मनेवेद्य तस्मे दत्वाऽबरुव त्विदम्‌! | 
सिद्धभूते इम देहि नव्य विष्णवेऽमलम्‌ ॥ १५ 
स॒ त॒ निनाय वेकुण्ठ यत्रास्ते गरुडध्वज । 
एतन्मध्ये जहूरदेवि । किञ्चित्‌ सप्तषेयोऽमला ।। १६ 
किचिन्तून स त द्ष्ट्वा प्रोवाचेद जनाहंन । 
सिद्धभूते किमाश्चयं नून ब्रह्मकरार्पितम्‌ ।॥ १७ 
स तूचेभोप्रभो विष्णो अपराध क्षमस्व मे। 
किवित्सरप्तषिमिर्नीत नैवेद्य पुण्यवर्धनम्‌ ॥ १८ 


विष्णु उवाच 
सिद्धभूते नमस्तुभ्य यस्मात्‌ पाणौ तवास्ति च । 
नैवेद्य लिद्खराजस्य अथ वक्ष्यामि तेऽनघ । ।॥ १६ 
हत. पर तु नैवे तस्य लिद्खस्य शोभने। 
यो मा नाप्यं नरो मुक्ते भवितातस्य रौरवम्‌। २० 
दृत्युक्त्वा सिद्धभूतिः स पुन, पुननंनामह्‌। 
भुक्त ॒तदाश्चिया दत्त नैवेद्य कत्तिवासस. ॥ २१ 


सिद्धभूतिमथोवाच विष्णु सत्यपराक्रम । 
एकास्रकवने तस्मन्‌ ममाथं शिवसन्निधौ | २२ 


1 #$--सिद्धभूतिमयोगत । 
2 42, श्रीकृष्ण उवाच । 
3 ^, सिदडधभूति । 


४९२ एका्चपुराणमै 


सिद्धभूते' सदा तिष्ठ पार्व॑तीशोपकारणात्‌। 
अथो मामूपहसत्‌ काले स कस्मिन्‌ कालचोदित 1 ९३ 
चुकोपो मा तदा तस्मै शापमुज्फति तत्क्षणात्‌ । 
सिद्धभूते । इराचार। दमेव । कुलपादुल । ॥ २४ 
तिग्‌ योनि ब्रजाश्यु त्व येन मामवमन्यसे । 
निस्तोये निजने देदेः कृष्णसर्पो भविष्यसि ।॥ २५ 
शशाप पावंती पावती करदा महादेवे समागत १। 
तदोवाच हिव साक्षात्‌ सिद्धभूतेरनुग्रहात्‌ ॥ २६ 
प्रसीद देवि। भक्तोऽय सुदान्तो धमेवत्सल । 
मद्धक्तस्तव पुत्रोऽय क्षन्तुमहंसि सुत्रते। ॥ ५७ 
शापस्यास्य च मोक्षत्वमिदानीमनुचिन्तय। 
तमुवाच स्मित तूमा शापोऽमोघो मयाकृत ॥ २४ 
तथापि भवत. प्रीत्या तस्य मुक्तिमिमा श्यणु । 
तित्योदय महच्छले तृणगल्मविवजिते ॥ २९ 


ज्वलन्त इव सूर्यादि रौद्रे तमसि दास्णे। 
सपत्स्यते महाग्यालस्त्वण्डमध्यात्‌ भुजद्खम ॥ ३० 
त्रयोदशाहे सप्राप्ते तस्माद्‌ भक्षयते शिखी। 
बदिकृक्षिगत सर्पो नासौ जीययंव्यहूनिरम्‌ ॥ ३१ 
रमं ने प्राप केकी स व्याकुलेनान्तरात्मना। 
विकलं बहिण पदयन्‌ पुलिन्दो वनचारक ॥ ३२ 
जघान इषुणेकंन शिखी भूमौ पपात ह। 


तमादाय मृदा युक्तोऽप्यहिमार विहङ्खमम्‌।॥ ३३ 
निजवैहम । तदायातो यत्रास्ते गृहिणी प्रिया। 
सा तत्रे निद्रया सुप्ता पादवं तस्यास्तमाक्षिपत्‌ ॥ ३४ 


ततो जगाम स्नानार्थं शवरः प्राणह्सिकं । 
भथ लन्धान्तर सर्पो निर्जगामोदराद्‌ बहि ॥ ३५ 


1 43, ©, ए--पार्वेतीशापकारणाव्‌ । 
2. $-- स्थाने । 
9, 49, समीपत्त, । 


एिकाञ्पुराणम्‌ ४२३ 


विहाय गतसत्व त॒ बिग कालपीडितम्‌ ! 
दुष्टा ता शवरी सुप्ता व्यावत्तवदना तदा । ३६ 


दिद्रान्वेषी विवेशादु वेल्मीकमिवचोदरे । 
निद्रायिता सुसुप्ता ता वामास्य जठरे अहि ॥ ३७ 


अचिरेणैव कालेन वृबोध सा तपस्विनी । 
वसद्‌ मत्त णा साधं तापयन्ति पत्ति गुणं ॥ ३८ 
दधार गभं सुश्रोणी । दक्रशोणित सम्भवम्‌ । 
तस्य॒ वीयादसौ सर्पो गभे मानुषता गत ॥ ३९ 
सुषुवे ददामासेन पूत्र सर्वाद्ुन्दरम्‌। 
जहुसुस्तनय प्राप्य पिता मातापि बान्धवा ॥ ४० 
कृतनामा कूमारोऽय मयुराद्ध-जवच्छवि । 
अवसत्‌ पितुरभ्यासे नित्ययुक्तोऽप्यतन्दरित ॥ ४१ 
शताब्द साधिक जात वनमन्यत्‌ चचार स । 
विहरम्त॒ यथाकाल दचयावापृथ्वी समन्तत ॥ ४२ 


सहस्राब्दं रतमेक पयंटस्तत्स पश्यति । 
एकास्रकवन पुण्य महाप्रलय परिणतम्‌ । ४१३ 
यत्रावसत्‌ स्वय साक्षात्‌ कत्तिवासास्तिलोचन । 
एकोनकोटिलिङ्ख श सुरासुर-नमस्कृत ॥ ४४ 
तत्र दृष्ट्वा विभु स्वामी ततो जातास्य निष्कृति । 
तत्रैव च वर प्राप्य भविष्यत्ति विकल्मष ॥ ४५ 


एवमुक्त तदा देवी शितिकण्ठ-समीपत । 
सोऽपि श्रुत्वा इद वाक्य देह तत्याज तत्क्षणात्‌ ॥ ४६ 


अहित्वमथ मानुष्यमनुभूत चिरायु स। 
तत॒ स॒ दीधेकालेन शावरत्वमूपागत ॥ ४७ 


प्यैटन्‌ सं इमा पृथ्वीमनेकमिरिकन्दराम्‌। 
्षुतक्षामो मलिनो ग्लानि शुष्ककण्ठोष्ठतालुकः ।। ४० 


दुष्कृते च क्षये क्षीणे सुकृते च विवद्धिते । 
पदापश्यदसौ क्षेत्र स्वणेकूट हराश्नमम्‌ ॥ ४६ 


४२४ एकाञ्नपुराणम्‌ 


रेमे स शवर क्षेत्रो ऽप्यवसद्‌ विगतक्लम । 
कन्दमुन्ञफलेवृ त्ति शाकमूलफलादिमि ॥ ५० 
व्रतोपवासंविविधं शिवपूजामहनिराम्‌ । 
कुर्वाणः सुचिर काल शापनिवृत्तिमाप स ॥ ५१ 
स॒ ददद महालिद्ध स्फुरन्तमनलप्रभम्‌ । 
नीललोहित-भीमाभ पावकादित्यवच्चसम्‌ । ५२ 
उग्र चोमापति भर्गं॒चत्यम्बक त्रिपुरान्तकम्‌ । 
तथाभूत समापयन्‌  शवरस्तुष्टमानसः।। ५३ 
पर स्थानमवष्टभ्य वल्कलामल-धारिण । 
नातिदूरेण देवस्य परत समवस्थितं ॥ ५४ 
सद्यो विकल्मषो शुद्धो दिव्यस्मृति-समन्वित । 
स्तुत्वा च वागश्भिरिष्टाभिरिद वचनमब्रवीत्‌! ५५ 
देवाहमिच्छाम्यत्रैव स्थातु तव समीपत । 
परयन्त भवतो लिद्घ स्थास्यामि तव सन्तिधौ।। ५६ 
देव प्रीतमना भूत्वा प्राहु गम्भीरया गिरा। 
सिद्धमूते । वरान्‌ कामान्‌ तव दास्यामि चानघ । ॥ ५७ 


शाश्वत ब्रज मत्स्थान जरामरणवजितम्‌। 
या गतिर्यज्वना यागे ध्यानेन योगिना भवेत्‌॥ ५०८ 


ता गति विश॒ रुद्रत्वं शिवाख्य शाइवत पदम्‌। 
स्थातव्या तव॒ कौत्तिस्तु शास्वती मम सम्मता ५९ 


करिष्यत्यच्चेन नित्य कलौ त्वत्‌ सन्ततिमेम । 
इत्याकर्ण्यं रिबेनोक्त॒ वाढमित्येव सोऽवदत्‌ ।॥ ६० 


किञ्चिद्‌ विज्ञापयामी । यति तेऽनुग्रहोऽस्ति मे। 
मत्रे वास्तव्यमिच्छेय भवत पुरतो विभो। ॥ ६१ 


अनेनैव च ल्पेण शवरेश वदन्तु माम्‌) 
एवमस्त्विति भगवास्तत्रेवान्तरधीयत । ६२ 


इत्येवमिदमास्यात यद्‌ भविष्य भरिष्यति । 
माहुत्म्य शवरेशस्य पुराणप्रवर शुभम्‌ ॥। ६३ 
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४ नमन्ति शवराख्य ते नमस्यन्ति शङ्धुरम्‌। 
प्रीतो भूयान्महादेवं इत्यूचे पद्मयोनिज ।। ६४ 


इत्येकाञ्जपुराणे षट्‌ साहस्र यामेश्वर्यां सहिताया शवरेशमाहास्म्ये 
चतुथऽ शे द्विषष्टितमोऽध्याय ' ॥ 


समाप्तोऽय चतुर्थार । 


[11 


1 81, 8,, ८--शवरेशमाहात्मेषीडशौऽध्याये चतुर्योऽ श समाप्त । 


पञ्चमाशारम्च 


विष ष्टितमोऽध्यायः 
व्यास उवाच 


त्वेव प्रम धर्ममसित प्राहं तत्त्ववित्‌ । 
भूय॒ एव महाप्राज्ञ । माहात्म्य शस क्षेत्रजम्‌ ॥ १ 


दति तस्य वच श्रुत्वा असितस्य मनोरमम्‌ । 
सनक्कूमारो भगवान्‌ ध्यात्वा चिरमुवाच ह्‌।॥२ 


सनत्कूमार उवाच 


ईङ्वरस्तु पुराचष्टे ब्रह्माणम्‌ षिसत्तम । 
ब्रह्मोवाच इद ध्यात्वा वाक्य देवी शरिवप्रियाम्‌ ॥ ३ 
ब्रह्मोवाच 


प्युणुष्वावहिते देवि । सत्य कथयतो मम। 
भौमस्वमेमिद रम्य भुक्तिमुक्तिफलप्रदम्‌ ।॥। ४ 
युगानुरूपतो धम सत्य धेयं बल क्रिया, । 
पूर्वात्‌ पूवं गरीय स्याद्‌ हस्यमाने च स्यति ।॥ ५ 
सत्यक्रिया प्रणश्यन्ति नित्रोध बहूधागतिम्‌। 
मसत्य-समृता भूमि सछृत्‌ साघु स्मृति स्थिति ॥ & 
अल्पायुषो जनास्तत्र भअत्पतेजा द्विजातयः। 
जिह्यवीर्याहि राजानो वैद्या वृत्तिविवजिता ॥ ७ 
शूद्रा शुश्रूषाहीनाश्च अनुलोमास्चतुयु गे । 
भविष्यन्ति युगस्यान्ते हस्वमात्रावज्लिष्यते ।। = 
अघर्मप्रवणा मर्त्या अत्पशस्या वसुन्धरा। 
उच्वानीच गमिष्यन्ति सिता ष्ण युगक्षये |} € 


|) गरी 


1, 8, 9, ए पंस्चेमाशे प्रथमोऽध्याय। । 
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मेध्या मेध्यतां यान्ति प्रलीयन्ते सुरासुरा । 
विपरीता प्रवर्तन्ते ग्रहा युगविपयेये। १० 
एव चाप्यक्षय ज्ञेय स्वाभाविकमनुत्तमम्‌। 
एकाञ्चकवन श्रीमन्‌ महाप्रलय-सस्थितम्‌ः ।। ११ 
महूद्रसोपविष्ट तत्कालाग्नि-भयवजितम्‌। 
तदा ह्य वाप्यशेष्याः च कोटिलिद्खावृता क्षिति ॥ १२ 
कषेत्रोऽय प्रवरे लोके प्रवदन्ति मनीषिण । 
अष्टषष्टचस्तु ये तीर्था मत््यलोकैषु दुलंभा ॥ १३ 
क्षये चानुप्रलीयन्ते क्षेत्रे नात पर भवेत्‌। 
विश्वेश्वर पर. साक्षाद्‌ विर्व ॒सहूत्य सस्थित * ॥ १४ 
सविभक्तात्मनश्चैव लिद्धमूत्िरनामय । 
रद्रतेजो दवो वद्भस्तत्क्षेत्र नोपसपंति ॥ १५ 
उल्कपाताद्व निर्घाता न वान्ते कथचन। 
निघतिोत्पातवातास्च निर्जलाऽशनयस्तथा ॥ १६ 
प्रवदन्ति, जगत्कृत्स्नमृते चंकास्रकं वनम्‌ । 
अहो क्षेत्रस्य माहात्म्य स्मृतमातच्राघहारि च।॥ १७ 
देवाना च शरण्योऽयमितरेषा च का कथा। 
कृत्तिवासाप्रसादेन न भय विद्यते क्वचित्‌ ।। १५ 


अन्योऽन्य न विर्ष्यत्ति समसमित्रारिबान्धवा । 
शरण्य शरण देव कोटिलिद्धश्वर विभुम्‌। १६९ 


परिणाम-विहीन च गुणातीताव्ययाक्षयम्‌। 
स्वयमृव च शास्तार परम वरद शिवम्‌ २० 


स्वैमावाश्रय देव को न पूजयते शिवम्‌। 
विशेषेणोत्तम क्षन्न भौमस्वरगंमुदाहतम्‌ ॥ २१ 





1. ^), ©, श--महाप्रलयपरिणतम्‌ । 
2 $--दहयं षाऽप्यशोध्या । 

3. +-- सस्थितिं । 

4, प्रभवन्ति । 
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कीततित कत्तिवासस्य नोपसपेति किल्विषम्‌ । 
पर परेरा गतिद स्लष्टारमजमन्ययम्‌ ॥ २२ 
स्व्णेकूट-स्थित नाथ कृत्तिवासर जगद्गुरुम्‌ । 
ये भजन्ति विरूपाक्ष न ते प्रकृतमानवा"॥ २३ 
रद्र रद्रात्मका ज्ञेयास्तेभ्योऽपि च नमो नम । 
चावापृथिन्या ये देवास्ति्थेगृध्वं व्यवस्थिता ॥ २४ 
पूजिता नात्र सन्देहः इत्तिवासेकपुजने । 
मूत्तमूत्तौ च ये सन्ति हियाहेय गुणोत्तरे॥ २५ 
अच्चितस्तु समग्रास्ते कृत्तिवासंकपृजने । 
बिन्दुसरजले स्नात्वा दृष्ट्वा वे पुरुषोत्तमम्‌ ।॥। २६ 
चन्द्रचूड समालोक्य कृतकृत्योऽभिजायते । 
तेन यष्ट हूत दत्त येन चाराधित शिव । 
दत्त चराचर तेन येनाराधित श्र । २७ 
तेपुस्तपस्ते जुहुवश्च होम सस्‌ स्च तीर्थेषु निरन्तरेषु । 
जग्मु स्वक्ष तराणि फलप्रदानि ये 

चाच्चंयन्ते शिवेमव्यय च ॥ २८ 
विना मन्त्रं पुराणोक्तं कृच्िवासोर्थल्चत सङत्‌ । 
अव्यलीकेन चितेन सोकार जनपावकम्‌ | २९ 
उच्चारयेच्छिव यस्तु स॒ याति परमा गत्िम्‌। 
कृचतिवास समुदिश्य दत्त॒ येन द्विजातये ॥ ३० 
स॒ जयत्यखिलान्‌ दुर्गनि भद्खशब्दो न जायते। 
भूमि गाश्च सुवर्णानि श्रद्धायुक्तेन चेतसा ॥ ३१ 
कृच्तिवास समुदिद्य ब्रह्यणाय ददाति य। 
अक्षयदचाग्यय प्रोक्तो दानस्यान्तो न विद्यते । ३२ 


मनसा देवमृदिश्य तोय विप्रकरे सुजेत्‌। 
विद्यते सागरस्यान्तो दानस्यान्तो न चिद्यते॥ ३३ 


शह अन्मनि रलाध्योऽसौ देहान्ते शिवता त्रजेत्‌ । 
रिवधमेषु येऽभिज्ञा शेषिकं विनिणेया ॥ ३४ 


1, ८48 $--प्रकृति मानां । 
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सिध्यन्ति सिद्धयो व्यग्रा अआगमोक्ता पृथग्विधा । 
सम्भवन्ति न॒ लौयन्ते ईइवराणामिति स्मृता ॥ ३५ 
ब्रह्म साक्षात्‌ स्वथ लिङ स्वणेकुटाद्वि-सस्थितम्‌ । 
कृचिवासेति गायन्ति मुनयः सिद्धचारणा | ३६ 
प्रासाद यस्तु वै कुर्यात्‌ श्रीमदेकास्रके वने। 
की्टिख्यषहता तस्य यव्च्वद्धाकमेदत) ॥ ३७ 
धावद्‌ देवा प्रलीयन्ते यावद्‌ ब्रह्माच्यूत श्रुति । 
तावत्‌ प्रासादवृत्तस्य कतस्यैकाञ्रकै वने ॥ ३८ 
व्रतोपवासनियमाद्‌ दानानि विविधानि च। 
कृरिवासाश्रमे दत्तमन्नय्य परिकलितम्‌ ।॥ ३६ 


भग्नस्फुटितसस्कार लिद्धनाथ परिग्रहम्‌ । 
पूनरच्च्येतम कुर्यात्‌ साधवो षमंसज्ञितम्‌ ।। ४० 


स्वय कृतात्‌ शतगुण प्रवदन्ति मनीषिण । 
परसस्येय-गुणान्‌ भोगान्‌ शारवती तन्तिवासिभि ॥ ४१ 
अत्रेवोदाहरतीममितिहास पुरातनम्‌ । 
ब्रह्मणा निमित्तः पूवं कृते ब्र्यश्वरो विभु" ॥ ४२ 
त्रेताया च स दाक्रेण द्वापरे पवनेन च। 
कलौ धर्मण त देव भूयो ब्रह्मा चकार हु । ४३ 
चतुुंगे च सस्थान सोमेन वरुणेन च। 
वसुभि्ित्तपालेरच सूर्याचन्द्रमस्तादिभिं ॥ ४४ 


सेवित वसुभिनित्य प्राप्त चाभिमतं फलम्‌ । 
एेहिक वापि मुक्तिश्च या सुररपि दुलेमा ॥ ४५ 
एव ॒ब्रह्मार्वरे लिद्धं लिद्धं तरिभुवनेश्वरे। 
एकादश च पञ्चाष्टौ प्रासादाद्व गतागता ॥ ४६९ 


सपत्स्यन्ते गता जौर्णा प्रासादाः शिवनिमिता । 
चान्द्री युति च विश्राणास्तुद्खतोरणमालिन ॥ ४७ 
कृत्तिवास स एकस्य स्प्रप्ते तु कलौयुगे) 
प्रासादशतप्थन्त पुराणे परिपट्यते ॥ ४५ 
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कृते वसति भरूतारमाप्यन्तर्धन स्वरूपत ` । 
प्रकाशमेति अेताया स्वमेवाटमानमात्मनि।॥ ४६ 


पूजयन्ति सुरा साध्या विद्वेदेवा मरुद्गणा । 
आदित्या वसवो दशद्रा यक्षविद्यधरोरगा ॥ ५० 
मानवेन्दाश्व मनुजा मनुष्या पितरस्तथा । 
हापरेऽपि अनेकंश्च जुष्ट लिङ्गं स्वयम्भुवम्‌ ।। ५१ 
प्रासादेन कलौ प्राप्ते जुष्ट पृण्येप्तवो ध्रुवम्‌ । 
अनादयन्तमविच्छिन्न पुजयिष्यन्ति शद्धरम्‌ ।। ५२ 
स्वणेकूट समासाद्य ससारोत्तारक हरम्‌ । 
यथाथं ये न पुजन्ति ते मूढा भवसम्भवे॥ ५३ 
शरुताध्ययनसम्पन्नो वृथा तस्य परिश्रम । 
येन नाराधितो देव कृत्तिवासा पिनाकधृक्‌ ॥ ५४ 


महादेव भजेद्‌ यस्तु हित्वा पापादिकान्‌ बहून्‌ । 
स॒ व्रजेत्‌ परम स्थान सनातनतर्‌ परम्‌ ॥ ५५ 


अनेक सिद्ठदेवारच बहवस्तु कृतालया । 
सन्त्यत्र कामदा घन्या पुराणे परिनिष्ठता ॥ ५६ 


ब्रह्मोवाच 


मदक्षिणतरय चात्र कविभि समुदाहृतम्‌ । 
निखिल क्षेत्राजस्य चाश्वभेधायुतं फलम्‌ ॥ ५७ 
माषमासे च सप्राप्ते कृष्णपक्षे चतुद ी। 
स्नात्वा बिन्दूहदे तस्या रिसुक्तहदा जपन्‌ ॥ ५८ 
पर्यक्रामत युक्तात्मा मे सूयं इवापर । 
जन्माजित च यत्पाप क्षालयेच्च महत्तरम्‌ ॥ ५९ 
दक्षिणेन चैकेन कोटिजन्मान्तरे कतम्‌ । 
द्वितीयेन द्वितीयस्य तृतीयेन त्रिजन्मनिः।॥ ६ 


1 ए--स्वरूपभत्‌ ¦ 
2 ई$-- ्निजन्मन, । 
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क्षालयत्याश्चु यत्पाप महापातकिनोऽपि ये। 
ते यान्ति शिवलोक वे कत्तिवास-प्रसादत ।॥ ६१ 


प्रदक्षिणत्रये पूणं त्रिकोटिजन्मसाधिते। 
उच्चारयेदिम मन्त्र पुरत कृत्तिवासस ॥ ६२ 


ॐ जयत्वमरनाथ ! त्व ॒देव । सिद्धानवन्दित । । 
अखण्डमण्कलाकार कारणाशेषकारण ।' ६३ 
महाध्यान । अनदे । भो जगद्रीज । जमत्पते । । 
प्रसीद परमेरन। स्थिराभक्तिरिहास्तु मे॥ ६४ 
अथ दण्डनमस्कारेनिपत्य शिरसा भुवि। 
शिवसूक्त शिवमन्त्र नववारान्‌ प्रकल्पयेत्‌ ॥ ९५ 
गन्धे पृष्पस्तथा धूपेनेवेद्ये शक्तितोऽच्चयेत्‌ । 
स्तुयान्नामसहचं स्तु तुष्डिप्रोक्तंर्महेश्वरम्‌ । 
एव कृत्वा लभेद धीरो नरः क्षेत्रप्रदक्षिणम्‌ ॥ ६९६ 
भूमिलाभयशो लाभ क्षेममारो्य-सम्पद । 
नुपपुजा-समायुक्ता आपूर्यन्ते मनोरथाः ॥ ६७ 
यावज्जीव सुखाभोगो देहान्ते श्युणु या गति.। 
कुलेकविशमुधुत्य पुवेप्रेतपितामहान्‌ । ६८ 
अपि पातकसयुक्तास्तारयेद्‌ अखिलान्‌ कुलान्‌ । 
हसबहिणयुक्तंश्च  विमानेस्चव  सहावृत ॥ ६९ 


पताकाध्वजमालेश्च किकिणीजालमण्डितैः । 
वेणु-वीणा-मृदद्खं शच सुरगी तं रनेकशः ।। ७० 
दिव्यगीते रसोन्मत्त॑रप्सरो व्यजन शुभ । 
सवेकामसमृद्धीश्च गत्वा केलासमन्दिरम्‌ ।॥ ७१ 


ताना सुखानि दिव्यानि भुञ्जते शिव-सम्मतात्‌ । 
एतत्दृण्य पपहर घन्य दु स्वप्ननादशनम्‌ ॥ ७२ 
कषेत्रपरदक्षिण देवि । सद्भिराचरितं शिवम्‌। 
चतु सागर पयन्तं यं इत त्रिः प्रदक्षिणम्‌ ॥ ७३ 
कषेत्रप्रदक्षिणस्यास्य कला नार्हन्ति षोडशीम्‌ । 
स॒माप्तव यज्ञस्य वाजिमेधस्य यत्‌ , फलम्‌ ॥। ७ 
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तत्फल समवाप्नोति कलेत्रस्यास्य प्रदक्षिणे। 
अत्य क्षेत्रेषु यत्पा कमणा मनसा गिराः ७५ 


ततक्षालयेन्महापाप क्षत्रस्यैव प्रदक्षिणे । 
स्वणक्टकृताना च पापाना वरवणिनि। ॥ ७६ 


क्षयाय नास्ते मार्गोऽन्य शिववाक्य-प्रमाणत । 
कषेत्रस्य पूकं दक्षे च परिचमे चोत्तरे तथा। ७७ 


क्रोरोकमण्डलाकार कुर्यात्‌ क्षेत्रप्रदक्षिणम्‌ । 
तत्र मौनधृतस्येव उपवास-रतस्य च ।। ७८ 


छत्रोपानहृदहीनस्य गतिभर याच्छिवोदिता। 
कषेत्रप्रदक्षिणमृते धर्मो नास्ति रिवप्रिये 1 
कषेत्रप्रदक्षिणेनेव लभते दाश्वती गतिम्‌ ॥ ७६ 


ब्रह्मोवाच 


शिववाक्यमिद पण्य लोकानुग्रहकं परम्‌ । 
य॒ पठेत परया भक्त्या पाठयेद्‌ वा समाहितं ॥ ८० 


सर्वपाप-विनिमुंक्तो हरलोके महीयते । 
नि सशय महाभोगी कामचारी भवेद्‌ धुवम्‌ ।। ८१ 


हत्येकास्नपुराणे षद्‌ साहस्र यामैश्वर्यां सहिताया पञ्चमेऽशे क्षेत्र 


प्रदक्षिण नाम त्रिषष्टितमोऽध्याय »। 


1 4.9, $--- क्रियते मानवेन हि । 
2. ए, 29, ए--पल्चमेऽ शे क्षेत्रप्रदक्षिण नाम प्रथमोऽध्यायः । 


चतःषष्टितमोध्यायः 
श्रीसनत्कूमार उवाच 


एव हैमवती देवी श्रुत्वा क्षेत्रप्रदक्षिणम्‌ | 
ब्रह्याणमिदमूचे तु ह्षोत्पुल्लविलोचना ।॥ १ 


पुनर्‌ हि जगतकत्ते रेतत्कषेत्रमाहात्म्यकम्‌ । 

कृपया परया देव । न हि तृप्यामि श्युण्वती।॥२ 

भवानीवचन भुत्वा देवोऽसौ पद्यजस्तदा । 

उवाच वाक्य माध्यं केलासाद्रौ शिवाग्रत ॥ ३ 
ब्रह्मोवाच 

कथयामि महाक्षेत्रं छायायात्रामथोत्तमाम्‌ । 

भक्तिनग्रा श्युणुष्वेमा दुगं । पाषविनारिनीम्‌ ॥ ४ 


पौणेमास्याममावास्या द्वादश्या हरिवासरे । 
चतुहं द्या च सक्रान््या छायायात्रा समाचरेत्‌ ॥ ५ 


आदौ बिन्दुहदे स्नात्वा नित्यकर्म समाप्य च। 
गत्वा रिवालय मन्त भूयाद्‌ देवाग्रमण्डपे ।॥ ६ 


ॐ नमस्ते कृत्तिवासाय सर्वज्ञ अपराजित। 
छायायात्रा करिष्येऽहुमनूज्ञा दातुमहुसि ॥ ७ 


एवमुक्त्वा ततो देवि । पश्येद्‌ गणपति वृषम्‌ । 
दृष्ट्वा कल्पद्रुम तस्माच्छीकण्ठ-लाद्धलीशकौ ॥ ८ 


द्रष्टव्य च प्रयत्नेन देवी गोपालिनी शिवा। 
ततश्चण्डेदवर दष्ट्वा सोमसूत्रेश्वर तथा ॥ & 


तरजेदुग्रेश्वर लिद्धः भारभूतीकह्वर तत । 
कात्तिकेय समालोक्य एकाभ्रेर प्रणम्य च॥ १० 


1, ए,, 29 $--द्वितीयोऽध्याय, । 
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सोमनाथेदवर तस्माच्छीखण्डीरवरमुत्तमम्‌ । 
विष्वेश विमलेश च ददुरेशा प्रणम्यं च॥ ११ 
ततस्चित्रेरागुप्तेरावनन्ते दव रभेव च । 
राजराजेदवर लिद्ध तारक लड्केवरम्‌ | १२ 
तत्र॒ राक्रेदवर द्ष्ट्वा सावित्री नकरुलीश्वरम्‌। 
चतुवेक्त्र रवर पर्येन्तिष्कलङ्खु-दिवोत्तमे ।। १३ 
भथामलकमूले तु दण्डपाणि विलोकयेत्‌ । 
ञ्श्कारेशा परेश च परमा्थेश्वर तथा ॥ १४ 
भैरव भूतनाथ च हुयग्रीवेह्वर तथा। 
शवरेश ततो बाह्ये वसुभद्रे-सुरेस्वरौ ।॥ १५ 
स्वणेकृटेश्वर देव्यारक्षुविन्ध्याः विभाण्डकम्‌ । 
तत॒ पदयेदीरानेश् कृचिवासस्य रच्ते।। १६ 
मित्रश वारुणे च देवीपादहरा तथा। 
ततो गत्वा महेशानि । दृष्ट्वा नन्त-जनाह्‌ नौ ।। १७ 
भनन्तस्य च{ एशान्ये नीलकण्ठेदवर पुन । 
महीकश्च-मणिकर्ण्याशौ पदयेद्‌ विल्वोदकेर्वरौ ॥ १८ 
ती्ंस्वरमथो दुष्ट्वा तत्पाश्वे विमलेर्वरम्‌ । 
वटेरामथ रुद्रे गणेरव र-सुलोचनौ ॥ १६ 
ततो सक्ष्मीदवर पदयेद्‌ वालुकेरवरमेव च । 
वैद्यनाथ समालोक्य रावणेश् प्रणम्य च।। २० 
ततो दक्षिणचण्डी च नारायणीमत परम्‌, 
ततो यमेइवर पदयेद्‌ यमदण्ड-विनादानम्‌ ॥ २१ 
कामाक्षी रामचण्डी च कापाली विकृताननाम्‌ । 
वदुक भरव चव ब्रह्माणी च तत परम्‌ ॥२२ 
महेश्वरी च कौमारी वाराही भैरवी तथा। 
एन्द्री च नारसिही च महामाया तत परम्‌ ॥ २३ 


दैवी कपालिनी. नत्वा रिधिरेशच महेश्वरम्‌ । 
नीलकण्ठेखर चेव दृष्ट्वा स्पृष्ट्वा प्रणम्य च'॥ २४ 


1, $~ विद्या । 
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गोसहस्रेश्वरं चाथ परदारेर्वर हरम्‌ । 
परदाराङ़ृतं पाप दशोने यस्य नर्यति।॥ २५ 
्दानेशं तु तत्रैव तथा भद्रेरवर शिवम्‌ । 

तुद्ध श्वर महादेव मरीचेदवरमृत्तमम्‌ ॥ २६ 
शिपिविष्ट भमाणिभद्रं विजयन्त विलोकयेत्‌ । 
जयन्तेशं ततः पश्येद्‌ उत्तरेश  महेदवरम्‌ ॥ २७ 
तिस्रङ्वं योगिनो दृष्ट्वा वामदेव वशिष्ठकम्‌ । 

तत्रैव प्येद्‌ भीमेश देहिना भयनाशनम्‌ ॥ २८ 
भीमादभयद लिद्खमभयात्‌ कण्डलप्रभुम्‌ । 
लिद्धभद्ररिखं तस्मात्‌ सुमद्राद्खश्वर हरम्‌ ।॥ २९ 
यक्षभक्ष्यकर लिद्धमव्यग्रेश जलेश्वरम्‌ 1 
प्रथमेश समालोक्य पदयेच्छरजिदीदवरम. ॥ ३० 
तत. शत्रुजिरौश च पश्येद्‌ विद्वजित तथा। 

तत॒ कामजितं दष्ट्वा भमतेशमत परम्‌ ॥ ३१ 
स्वर्णंजालेदवरं चेव तत्रव शवरेश्वरम । । 
कोटितीथहवरं दुष्ट्वा तत्पाश्वं च सुरेश्वरम. ।॥ ३२ . 
तत॒पुण्यवने देवि । पश्येद्‌ गौरीमनिन्दिताम्‌ । 
तत्र॒ केदारकुण्डे तु कुशे्माजिंनमाचरत्‌ ॥ ३३ 
केदारे चोदक प्राश्य तर पनर्मानुषो भवेत्‌। 
केदारेदं समालोक्य मारतेदश्वरमेव च ॥ ३४ 
दष्ट्वा सिद्धेखर सिद्धकूपे स्नान समाचरेत्‌ । 
ततो मुक्तेश्वर दष्ट्वा तत्न शक्रदवर हरम्‌ ॥ ३५ 
वायुवरुणयोलिद्ध दुष्टवाथ धनदेरवरम्‌ । 
तत्रैव पावके च चदे वीक्ष्य मानव । ३६ 
पद्येद्‌ दैव्येद्येर लिङ्क दहिरण्यकशिपोविभुम्‌ । 
तत्र॒ इद्द्रेशवर दष्ट्वा पश्येत्तु जटिलेरवरम्‌ ।। ३७ 
उत्पलेश महदेव ततो भीमेश्वर विभुम्‌, 
सुक््मेखर मध्यमेन तथा चाग्रातकैर्वरम्‌ ॥ ३८ 
स्नात्वा कपिलकुण्डेऽथ परयेच्च क पिलेरवरम्‌ । 
तत्राष्टौ चेव लिद्धानि दष्ट्वा भीमेदवर व्रजेत्‌ ॥ ३६ 
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युधिष्ठिरेश्वर तत्र भीमेश चाजुनेररम्‌ । 
सहुदेवेर्वर पयेत्‌ ततस्तु नकरुलेदवरम्‌ ।, ४० 
कुक्कूटेश समालोक्य पद्येद्रामेरवर शिवम्‌ । 
सीते च ततो दष्ट्वा प्येदढधनुमदीरवरम्‌ । ४१ 
लक्ष्मणश समालोक्य लिद्ध॒तु भरताच्चितम्‌ । 
दातुष्नेश ततो लिद्ध॒ लवेहवरमनुत्तमम्‌ ।। ४२ 
वारिष्ठ वामदेवे च जावालेश सुमन्तकम्‌। 
भूयो रामेदवर पदयेत्‌ परद्युरामाच्चित यत. । ४३ 
ततस्तु लावृकेश च दुष्ट्वा स्नायात्‌ तु तद्‌ हदे । 
कपालमोचन लिङ्ख तत पदयेदतन्द्रित ॥ ४४ 
भास्करेश च मेघेश ब्रह्म श्वरमत्त परम्‌ । 
ततो देवि। नदीपारे गोक्णेश विलोकयेत्‌ ।॥ ४५ 
तत॒ काली प्रणम्याथ हनुमन्त महोत्कटम्‌। 
बालीश च सुग्रीवेश पूरवंरवरमत परम्‌ ॥ ४६ 
नरसिह्‌ महोदर मद्खलेश्वरमेव च! 
ततस्त्रिभुवनेश च दष्ट्वा मन्त्रमुदीरयेत्‌ ॥ ४७ 
ॐ नमस्तेऽतु महादेव । नमस्ते रारिभूषण 1 । 
छायायात्रा प्रयतमैन त्वत्प्रसादात्‌ कृता मया ॥ ४८ 
देहि त्वत्पादभक्ति मे प्रसीद परमेरवर। । 
अन्मजन्माजित पाप विलय यान्तुः शाद्धुर 1 ।। ४९ 
पशून्‌ देहि धिय देहि देहि सौभाग्यमूत्तमम्‌। 
पुत्र पोत्र प्रपौत्र च देहि मे त्रिपुरान्तक 1॥ ५० 
एवमुक्त्वा ततो देवि। क्षण निर्वाणमण्डपे। 
विश्रम्य च ततो यायात्‌ स्वगृह पण्यङ्त्तम ॥ ५१ 
शुक्लमाल्याम्बरघरो हविष्याशी भवेन्निशि । 
एव॒ थय कुरते देवि। छायायात्रामनुत्तमाम्‌॥ ५२ ' 


सवंपापविनिमूक्तो शिवलोके महीयते। 
एकानि यानि पापानि तानि नद्यन्ति तत्क्षणात्‌ । ५३ 


1 यात्‌ । 
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सदं कार्याणि सिद्धचन्ति कृत्तिवासं प्रसीदति । 
लिङज्ञाना दक्षन कृत्वा दद्याद्‌ धारामपां किल ॥ ५४ 
अक्षतैः पूजयेद्‌ देवे पञ्चाक्षरमुदीरयन्‌ । 
क्रम एष मया प्रोक्त ॒श्युणु त्व गिरिकन्यके। ॥ ५५ 
इमा यात्रा नर कृत्वा न मातुस्तनपो भवेत्‌। 
इमा य पठते नित्य छायायात्रा नरोत्तम । 
छायायात्राक्ृत पण्य स प्राप्नोति न सदय ॥ ५६ 
छायायात्रा पठन्‌ यस्तु दद्यात्‌ पिण्ड नगेन्द्रजे। । 
पितरस्तस्य तुष्यन्ति कल्पको टिशतान्तरम्‌ ।॥ ५७ 
विशेषान्मोक्षदा देवि । वैशाखस्य पौर्ण॑मी । 
तत्र देवान्‌ शतत्रिश दुष्ट्वा मूच्येत बन्धनात्‌ । ५० 
एषा रहस्या कथिता छायायात्रा मया शिवे। । 
अतं पर महेशानि। किमन्यच्छोतुमहुसि ।॥ ५६ 
इत्येकाञ्नपूराणे षट्‌ साह यामेदवर्या सहिताया पञ्चमेऽ शे छायायात्रा 
नाम चतु षष्ठितमोऽध्याय ` ॥ 


1. 8,, 29, ४--पञ्चमेऽ शेछायायात्रा नाम द्वितीयोऽध्याय ॥ 


| 


पञ्चषष्टितमोऽध्यायः 
श्री पार्वत्युवाच 


सम्यक्‌ परोक्ता त्वया ब्रह्मन्‌! छायायात्रा तपोधन । । 
मनुजाना हितार्थाय इव पृच्छाम्यहु तव ॥ १ 


तत्रक्षेत्रे सूरध्रेष्ठ का का यात्रा महाफला । 
कासा च दहशैनेनंव शिवो नृणा प्रसीदति॥२ 
भविष्य ब्रूहि मे ब्रह्मन्‌ सर्वज्ञस्त्वं तपोधन। । 
काकायात्रा भविष्यन्ति कस्तु वा कारयिष्यति। ३ 


कथ देवस्य भविता प्रभाव तत्र कानमे। 
एतदिच्छाम्यह श्रोतु प्रसादात्‌ तव॒ पद्मज। ॥ ४ 


नरह्योवाच 


सम्यक्‌ पृष्ट त्वया देवि। नृणा हितमनुत्तमम्‌ । 
कथयिष्ये रहस्य ते समाहितमना म्पुणु ॥ ५ 


एतदर्थं पुरा पृष्ठो मया तव पति रिवे। 
भक्त्या परमया तुष्टः स यदाह श्युणुष्व तत्‌|| ६ 


कैलासे देववृन्दाना मध्ये नृत्याभिलाषिण । 
शम्भोललाटाच्चन्दरो वें भ्रष्टो भूमौ कलौ युगे॥ ७ 
शिवभक्तो महातेजाः सवेहन्रुनिसूदनः। 
आक्रम्य पृथिवी सर्वास तु राजा भविष्यति॥ 5 
दाताष्टवषपयेन्त स एव ॒पृथिवीपति । 
पृथिव्या यानि लिङ्खानि पूजयिष्यति भक्तित ॥ € 


सतु राजा महाप्राज्ञो लिङ चतिभुवनेकशष्वरम्‌। 
आर्यया पूजया भक्त्या वाक्ये सन्तोषयिष्यति ॥ १० 
तमुवाच तत ॒राम्भु शुणु राजन्‌ महामते! । 
तवार्थं स्थापिता द्यषा मया कीत्तिरनिन्दिता॥ ११ 
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बरह्मणा विष्णुना पूवं भास्करेण यमेन च। 
प्रासाद कारयिष्याम इति सप्राथितो ह्यहम्‌ ।॥ १२ 
तदानीं तानुवाचाह चन्द्रमा मुकूटान्मम। 
भ्रष्टो भूत्वा भवेद्राजा स एव कारयिष्यति ।॥ १३ 
अधुना शुद्धमक्त्या च प्रासाद मम कारय। 
इत्युकत्वान्तदेधे शम्भु राजा विस्मय-मानस ॥ १४ 
तत॒ स भक्त्या राजा च महेन््रसमये शुभे, 
विश्वक्मणिमाहय प्रासाद कारयिष्यति ।। १५ 
कुन्द-कर्पूर-घवल दिव्यन्चूल विराजितम्‌ । 
तोरणाभि रुमायुक्तं पताकाकुलसकूलम्‌ । १६ 
प्राद्धणेविततं शुभ्र साधु गोपुरशोभितम्‌। 
मणिभि सचित दिव्य शिवस्यापि मनोहरम्‌ ॥ १७ 
तत स राजा दवेश्च साष्टाद्खनावनीतले। 
प्रणम्य परया भक्त्या शिव शरणमागत ॥ १८ 


ततस्त्वन्तहिता वाणीं राजान भगवान्‌ शिव. । 


वदिष्यन्ति इमा देवि । लोकानुग्रहुकारक ।। १६ 
| श्रीशङ्धर उवाच 
मदञ्खभूतोऽसि श्युणुष्व भूपते 
भक्त्याह॒ परितोषितस्तवे । 
दतो व्रज त्व मम मन्दिर शुभ 
घ्रुवं च कंलासमनृत्तम नुप। ॥ २० 
कीत्तिस्तवैषा नरलोकरञ्जनी दिव्या 


सदा स्थास्यति भूमिमण्डले। 
लिङ्ख सम॒ ज्रह्यइद पुरातन 
जानीहि मामत्र सनातन विभुम्‌ ॥ २१ 
चतुरश इमा यात्रा कुरुष्वात्र महीपते।। 
यासा दशैनमात्रेण प्रसन्नोऽहं सदा नृणाम्‌ ॥ २२ 
मागेलीर्षे शुभे मसे आदौ च प्रथमाष्टमी। 
तत्रैक मासे षष्ट्या तु मम प्रावरणोत्सवम्‌ ।॥ २३ 


स्नपनं दुष्य पौ्णेम्यां तथा वन्दापना नृप। 
ततो मंकरसंक्रान्तौ मत्लिद्धो घृतकम्बलम्‌ ।। २४ 
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यात्रा मे माघ-तप्तम्या भास्करेरवर-सन्तिधौ । 
माघ कृष्णचतुरुश्या दिवरात्रित्रत मम॥ २५ 
कुरुष्व नपशाद्‌ ल। महास्नान महोत्सवम्‌ । 
पुरा तुष्टेन च मया राघवाय महामते ॥ २६ 
वरो दत्तस्तदर्थं च यास्येऽह रथ-सस्थित । 
अशोकाख्यामिमा यात्रा कुरुष्व नुपपुद्धव॥ २७ 
रथस्थ तत्र मा दुष्ट्वा मम लोकं ब्रजेन्नर । 
चै त्रशुक्लचतुदेद्या यात्रा दमनभञ्जिकाम्‌ ॥ २८ 
मम॒ कारय राजेद्ध। श्रीतीर्थदवर-सन्निधौ । 
वैशाखंस्य तृतीयाया लिद्ध॒ चन्दनभूषितम्‌ ॥ २९ 
आषाढ शुक्लाष्टम्या तु परशुरामस्य सन्निधौ । 
नयमा तत्र॒ यत्नेन शिविकास्थ चरिलोचनम्‌ ॥ ३० 


ततो नृप । मद्ग्रे तु मण्डपे शयन मम। 
ततो यमद्धितीयाया यमनाथस्य सन्निधौ ॥ ३१ 
यात्री करर्यादथोत्थान सवेलोक-सुखप्रदम्‌ । 
चतुर्दशसु यात्रासु यो मा पश्यति मानव ॥३२ 
स॒ याति मम लोक वै सप्तपूरुषसयूत । 
इदमृक्त्वा नृपश्रेष्ठ राम्भूरन्तदंधे तदा। ' 
तथव करत्वा राजाऽसौ देव गणमवाप ह॥ ३३ 


ब्रह्मोवाच 
एवमेकाश्रके देवि। कलिकले समागते । 
राज्ञस्तरिभुवनेरस्य सम्बादस्त॒ भविष्यति ॥ ३४ 


तत्र. एकास्चके देवि। इमा याता चतुर्दश । 
विलोक्य गतिमेष्यन्ति या सुरेरपि दुलभा। ३५ 


इत्येकाम्रपुराणे षट्‌ साहस यामेष्वर्या संहिताया पञ्चमेऽशे 
(चतुदेशयात्रा विवरणो) नृपशम्भुसम्बादो नाम पञ्चषष्टितमोऽध्याय ` ॥ 


॥ 
[न 1 "रिरि 


1, 21, 29, ८--पर्चमेऽ शे भविष्य नुपणम्भु सम्बादो नाम तृतीयोऽध्याय । 


षट्‌ षष्टितमोऽध्यायः 
ब्रह्मोवाच 


श्यृणुः देवि । भविष्यन्ति यात्रा वक्ष्यामि तेऽनघे! । 
यासा श्रवणमात्रेण पृण्यभाग. जायते नर ॥ १ 


मा्गेशीषं चुभे मासे यदा स्यात्‌ प्रथमाष्टमी। 
तस्या शिवस्य प्रतिमा नथेत पापविनाशिनीम्‌ ॥ २ 
चच्चैरीरद्काहालमृदङ्धमुरजस्वनेः । 
भारोप्य शिविकाया तु महोत्सव समन्विताम्‌ ।॥ ३ 
एव नीत्वा महादेव तत्र॒ वं पापनारने। 
उद्धतं सलिलेदिव्येश्चन्द्रचन्दनमिधिते ॥४ 
स्तापयेत्परमेशान पूजयेद्‌ भक्तित शिवे। । 
तदानी य शिवं पदयेन्महोत्सवसमन्वितम्‌)। ५ 
स॒ याति भवन शम्भोरिन््राच्यैरपि वाञ्छितम्‌ । 
तत॒ सायाह्नं समये देव गर्भगृह नयेत्‌ ॥ ६ 
मित्रावरुणयोदेवि । पूवेवद्‌ गमनं पुन । 
इत पर महेशानि श्यणु षष्टि महोत्सवम्‌ ॥ ७ 
मार्ग्युक्लस्य पञ्चम्या वस्त्रदयुद्धि समाचरेत्‌ । 
दैवाग्रमण्डपे तानि वसनान्यधिवासयेत्‌ ।॥ 2 
तत॒ प्रभातसमये लिद्ख॒ तीर्थजले शुभे । 
स्नापयित्वा महेशानि कृर्वीताथ महोत्सवम्‌ | & 
्वाराग्र पूणेक्स्भ च छन्रचामरनिस्वना । 
तत. पञ्चामुतैदिव्य स्नायात्‌ त्रिभुवनेश्वरम्‌ ॥ १५ 
दिव्यै गोधूमचूणेस्तु दुष्ट्वा दिव्यजले पुनः। 
तस्तैदिन्यवसनं दुर्यात्‌ प्रावरण शिवे। ॥ ११ 
उपचारे षोडदमभिर्भक्त्या देव प्रपुजयेत्‌ । 
पश्येत्‌ त्रिभुवनेश यः षष्ठया प्राव॑रणोत्सते ॥ ११ 


४४२ एकास्रपुराणम्‌ 


ब्रह्महत्यादि पाषानि तस्य नश्यन्ति नान्यथा । 
सुकृत पदमाप्नोति योगिभिर्वाज्छनीयकम्‌ ।। १३ 
न॒ भूयो भूमिमायाति दृष्ट्वा प्रावरणोत्सवम्‌ | 
अथम्युणु प्रवक्ष्यामि स्नानवन्दापना विभो ॥ १४ 
पुषमासस्य पौणेम्या पुष्यानक्षत्र-सयुताम्‌ । 
ऋक्षाभावे तिथौ कार्या सम्भावेन्दापना शिवे। ॥ १५ 
मुक्तिदा सर्वलोकाना दिदुक्ूणा महात्मनाम्‌ । 
चतुदेरी निशामध्ये नवीने कलशे शुभ ॥ १६ 
आनयेत्‌ तीथेसलिल स्थापयित्वाधिवासयेत्‌ । 
शुभे लग्ने ततो देवि । लिङ्ग चरिभवनेश्वरम्‌ ॥ १७ 
स्नाप्य पञ्चामृतेदिव्ये घृष्ट्वा विल्वस्य चू्णैकंः। 
ततदच तीथंसलिलेर्गन्धपुष्पाक्षताचिते ॥ १८ 
स्नापयेच्छोत्रियो विप्रो रुद्राध्याय पठन्‌ शुभम्‌ | 
पूनजेयजयेत्युक्त्वा पुष्पेच स्नापयेद्‌ विभुम्‌ ॥ १९ 
ततो न्यासादिकं कत्वा पृजाकमं समाचरेत्‌ । 
अष्टाक्षरेण मन्त्रेण भवानीशङ्धुरौी शिवे! ॥ २० 
सपुज्य परया भक्त्या दत्वा माला च साषेपीम्‌ । 
ततो बन्दापयेदेती धृतदीपर्मनोहरेः ॥ २१ 
पुष्पाणि विकिरेद्‌ भूयो लोकाना पावनाय च। 
आशीवदि ततो दद्यात्‌ पञ्चब्रह्म समुच्चरन्‌ ।। २२ 
"अम्बे अम्बिक” इत्यादि मन्त्र देवि। उदीरितम्‌ । 
उपस्वास ? इति प्रोच्य तत्र भूपाय चेश्वरी ।। २३ 
ॐ नमस्ते परमानन्द ! सवेक्न। परमेश्वर । 
क्षमस्व जगता नाथ अपराध मया कृतम्‌ ।। २४ 
इत्युक्त्वा प्रणमेद्‌ भूमौ साष्टाद् नावनीतले । 
तत पुण्याह वाक्य तु कुर्याद्‌ भक्तिसमाहित ॥ २५ 
अभिषेकमिम कूर्याद्‌ यस्तु भक्तिसमाहितः। 
सोऽभिषिक्तो भवेद्‌ राजा पृथिन्या नात्र सराय ।॥ २६ 
योऽभिषेकमिदं पश्येद्‌ भक्त्या प्रमयाम्बिकै । | 
स॒ याति परम स्थान यतो नावत्तेते पुनः ॥ २७ 
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सकृद्‌ बिन्दुहृदे स्नात्वा सकृद्‌ दृष्ट्वा जनादेनम्‌ । 
असिषेक सकृद्‌ दुष्ट्वा न भूयो योनिजो भवेत्‌ ॥ २८ 
श्यृणु देवि । महापुण्य देवस्य घृतकम्बलम्‌ । 
तत्र॒ कुर्याद्‌ विभोलिद्ख महोत्सवसमन्वितम्‌ ।॥ २९ 
दिव्यानि गव्य सर्पिषि पर्वा चाधिवासयेत्‌ । 
तत॒ सक्रमणे कले लिद्ध॒ पञ्चामृत शुभै ॥ ३० 
स्नात्वा तु सस्कृतं दिव्य दद्याद्‌ तद्‌ धुतकम्बलम्‌ । 
ततो गन्ध सुपृष्पाणि दत्वा वे पृजयेच्छिवम।। ३१ 
एव य कुरते देवि। लिद्ध च घृतकम्बलम्‌ । 
तस्य पापानि नश्यन्ति ब्रह्यहुव्यादिकानि च।॥ ३२ 
समाहितमना भूत्वा य. पश्येद्‌ घृतकम्बलम्‌ । 
स प्राप्नोत्तिपर भोग यदाकाक्ष्य सुरंरपि॥ ३३ 
स्युणष्वाथाघनासाय यात्रा वै माघसप्तमीम्‌। 
यस्या दद्ैनमत्रेण सूर्यलोकं त्रजेन्नर ॥ ३४ 


सस्थाप्य शिविकाया तु देव त्रिभुवनेश्वरम्‌ । 
छत्रचामरवाद्याचनेयेत्‌ त भारस्करेरवरम्‌ ।। ३५ 


तत्र गन्धादिभिः पूज्य नैवेद्य तिलयार्वकम्‌। 
दत्वा तु प्राथेयेल्लिङ्ग पूर्वोक्तिविधिनाम्बिके। ॥ ३६ 
तत. सायाह्समये देव निजगृहं नयेत । 
यस्तु कुर्याद्‌ इमा यात्रा परयेद्‌ वा माघसप्तमीम्‌ ॥ ३३ 
स लोक प्राप्नुयात्‌ सत्य प्रासादाच्छम्मुसूर्ययोः। 
भास्करस्य इमा यात्रा प्रयत्नेन विलोकयेत्‌ ।॥ ३५ 


सवैपापविनाशाय सत्यलोकप्रदाप्तये । 
जथ वक्ष्ये श्ुभा यात्रा शिवरात्रीति विश्रुताम्‌ ॥ ३९ 


रिवराचित्रत कत्वा चाण्डालोऽपि त्रजेच्छिवम्‌ । 
रिवरात्रित्रत नाम्ना सर्वत्र विहित हिवे। । 
स्वैपापन्नमतुल स्वेपुण्यविबरद्धनम्‌ ।। ४० 


पृजा त्रिभुवनेशस्य यामे यामे च कारयेत्‌ । 
दुग्धेन दधिना चैव सर्पिषा मधुना तथा॥ ४१ 
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खण्डेन चेव देवेशि । महास्नान च कारयेत्‌ । 
क्षीरेण तत्पुरुष वक्व अघोर दधिना तथा॥ ४२ 
सद्योजात घृतेनेव मधुना वाममेव च। 
खण्डनेशानमास्य तु स्नाप्य लिद्ध प्रपूजयेत्‌ ॥ ४३ 
दरात्रिशदुपचारस्तु यामे यामे महेश्वरम्‌ । 
वृष्टिं च विल्वपत्राणा कारयेल्लिद्ध-मूरधंनि ॥ ४४ 
महावन्दापना कूर्याद्‌ दीपवृक्षादिभि शिवे ।। 
एव य कर्ते विद्धान्‌ यात्रा वं शिवरात्रिकाम्‌ ॥ ४५ 
सर्वपापविनिर्मुक्तो धृव हि शिवमाविशेत्‌। 
एक ॒पृजयते भक्त्या भक्त्या चान्य प्रपर्यति ॥ ४६ 
तुल्यमेव फल ताभ्या भक्तिरेवात्र कारणम्‌ । 
शिवराच्यास्तु यात्राया ददोनेनव मानवः॥ ४७ 


सवंपापविनिमुक्तो शिवमाप्नोत्यसशय । 
एषा पापहय यात्रा मयोक्ता किल पावेति। । 
अस्या दशेनप्‌जाभ्या  समानफलमिष्यते ॥ ४८ 


दत्येकाम्रपुराणे षट्‌ साहस्र यार्मद्वर्यां सहिताया पञ्चमेऽ शे थात्रा- 
कथन्‌ ताम षदषष्टिर्तमोऽध्याय : ॥ 


+~. 
1. 2, 89, ४--पञ्चमेऽ शे यात्राकथन नाम चतूर्थाऽ्ष्पाय | 


सप्तबष्टितमोऽध्यायः 
ब्रह्मोवाच 


अथ देवि । प्रवक्ष्यामि यात्रा मुक्तिप्रदायिनीम्‌ । 
यस्याश्च श्रवणेनैव स्वेपापक्षयो भवेत्‌ । १ 
अरोकाख्या महायात्राः शम्भो सन्तोषवद्धनी । 
रामेण सार्द्धं समयस्तस्य राम्भोरभूत्‌ पृरा॥२ 
देव त्रिभवेश त समारोप्य रथोत्तमे। 
तयेच्छनै शर्नरभक्त्या लिद्ख रमेश्वर प्रति॥ ३ 
तदथं ब्रह्मणान्मनत्य वनयाग तु कारयेत्‌ । 
ततस्तु वर्धकी पुष्पवस्त्राद्येश्चैव पूजयेत्‌ ॥ ४ 
काष्ठाना छेदना्थयि प्रेरयेत्‌ त सुकर्मणि! 
तानि काष्ठानि चाहूत्य पताकाचण्टनि स्वनं ॥ ५ 
रथ तै कारयेच्छृभ्र चतुश्चक्रं मनोहरम्‌ । 
एकविशत्क रोच्छ्‌ाय षोड करमण्डलम्‌। ६ 


चतुस्तोरणसयुक्त सुवणेकलशान्वितम्‌” । 
सौरभेयध्वज चैव त्रिदुलोपरिशोभितम्‌ ॥ ७ 
चतुरदव-समायुक्त बरह्मसारथिमृत्तमम्‌ । 


दिष्यसिहासन चैव कूयदिव रथोत्तमम्‌ ॥ ८ 
एव॒ रथोत्तम॒ कृत्वा सर्वावयवसुन्दरम्‌ । 
देवाना तेजसोद्भूत रथ त्रैलोक्यपुजितम्‌ ॥ £ 
देवैश्च वन्दन सर्वनाम्ना देवदलनेति च। 
त॒देवदलन शम्भो स्यन्दन नन्दनोपमम्‌ ॥ १० 
मनोजव हैमवणं मुक्तादाम-विभूषितम्‌ । 
हसर्वहिण-सयुष्ट आलेख मुनिसेवितम ॥ ११ 





1, (--तुयायात्ना । 
2, ^+, ८--सुवणेकलश शुभम्‌ । 


ननारलसयं दिव्य नानाधातु-विभूषितम्‌ । 
सुचक्र सुधुर सौम्यमश्व परमशोमितम्‌ ॥ १२ 
एवं रथवर कृत्वा प्रतिष्ठाविधिमाचरेत्‌। 
देवानं दलन नाम्ना प्रतिष्ठाविधिमाचरेत्‌ | १३ 
शान्तो दान्तस्तपः शुद्धो वेदान्ताथे विभावकः। 
श्रोत्रियो दयणििहोचस्च वेदगर्भा नितेद्ियः।) १४ 
धीमान्‌ सहिष्णुवान्‌ सत्यो भिक्षाशी दमनो द्विजः । 
मन्ततच्वाथविच्च्वैव प्रतिष्ठा-कर्मंणि स्मृतः।। १५ 
न नास्तिकाय मूर्बाय कुण्डाय गोलकाय च। 
पवनन्याधि-युक्ताय हृस्वाय निन्दकाय च।। १६ 
एवं विधाय विप्राय पतिताय न कारयेत्‌ । 
रथस्य उत्तरे भागे प्रतिष्ठामण्डपं शुभम्‌ १७ 
बहूमण्डलप्सयुक्त॒ वेदिका मध्य-सस्थितम्‌ । 
तत्र वै वेदिका मध्ये शुभ कुण्ड च कारयेत्‌ ।। १८ 
विधाय देहे मतिमान्‌ भूतशुद्धि च मातुकाम्‌ । 
शिवन्यासान्‌ स्वदेहे च कत्वा कर्मण्यरेषत ॥ १६ 
तत॒ शेवाग्निसस्कार कृत्वात्र जुहूयात्सुधी । 
विल्वपत्राण्यलण्डनि रत॒ पन्ववाक्षरेण तु २० 
देवी च गणचण्ड च कात्तिकेय विनायकम्‌ । 
वृषं कल्पहूम चव सावित्री तदनन्तरम्‌ ॥ २१ 
प्रत्येकं तु तेनाष्टौ भक्त्या परमयाम्लिके। 
स्वनास्नास्च चतु्येन्त  जुहुयाज्जातवेदसि ॥ २२ 
सपिषा च ततो देव पुनरष्टोत्तर रतम्‌ । 
ततो वरुणपूजा तु कुर्या्करुण्डस्य दक्षिणे ।॥ २३ 
अथो कलक्षमादाय नेवीन नलपररितम्‌। 
गन्धयुष्पाक्षतान्‌ श्लिप्त्वा शद्राध्याय पठेत्‌ सुधो ॥ २४ 
पञ्चब्रह्म ततो मन्वानधर्वंशिरस तथा। 
ततस्तु वषभ युज्य गन्धमात्याम्बरादिभि ॥२५ 


॥)॥ [1 ॥ 9 गक 


1. 2), $--वहुमण्डन ॥ 


एकाम्रपुराणम्‌ं 


तेनैव वारिणाभ्युक््य वृषभ रथमेव च। 
त॒ तु वाद्यादिक कृत्वा छत्रचामरकेतुभि ॥ २६ 
नयेत्‌ हनं दानेद्चेव स्थापयेच्च रथोपरि । 
रथस्य दक्षिणे भागे नन्दिनि पूजयेत्‌ तत ॥ २७ 
उत्तरे च महाकाल शूलिन भीमतेजसम्‌। 
रथस्य पृष्ठभागे तु एकदन्तं विनायकम्‌ ॥ २८ 
मग्रे तु पृजयेद्‌ देवि । कुमार च सवाहनम्‌ । 
अनन्त ॒ चैव सूक्ष्मेश शिवोत्तममनन्तरम्‌ ॥ २९ 
एकनेतर चेकरट्र त्रिमूति तदनन्तरम्‌ । 
श्रीकण्ठ च शिखण्ड पूर्वादिषु क्रमाद्‌ यजेत्‌ ॥ ३० 
सप्तम्याइ्च॑वं मध्या सवंमेतद्‌ विधौयते । 
सायाहे चेव सप्राप्ते मण्डयेत्‌ रथमृत्तमम्‌ ॥ ३१ 
किद्धिणीवेष्टित सवं पताकाभिधिराजितम्‌ । 
छत्रचामर सयुक्त पुष्पमालावलम्वितम्‌ ।। ३२ 
इत्थ रात्रौ विधायाथ प्रभाते समुपागते। 
स्नात्वा च सविधानेनः चक्रपूजा समाचरेत्‌ ॥ ३३ 
भास्कर दक्षचक्र तु वामे चन्द्रमस तथा। 
सपृज्य परया भक्त्या ततो मन्तमुदीरयेत । ३४ 
ॐ नमस्ते भानवे तुभ्य चक्रसस्थाय शूलिन । 
गमने शीघ्रगामी त्व भव विघ्नविवजित ॥ ३५ 
ॐ नमदचन्द्रमसे तुभ्य चक्रसस्थाय शूलिन । 
गसने शीघ्रगामी त्व भव विघ्न विवर्जित ॥ ३६ 
चतुरस्तुरगाश्चाथ ऋग्‌ यजु साम सज्ञितान्‌ | 
अथर्वाण समभ्यच्च्यं मन्त्रानेतानुदीरयेत्‌ ॥ ३७ 
ॐ ब्रह्मणः पूवं-लपनात्‌ सभूतस्त्व सनातन । । 
ऋग्वेदाय नमस्तुभ्य वायुवद्‌ गमन कुरु ।॥ २८ 
नमस्ते यजुषे तुभ्य नमस्ते चादवरूपिणे। 
मम भक्तिफल देहि गमन चीन्नमाचर।॥ ३६ 


1, ए--स्तात्वाचम्य विधानेन । 


४४८ एक्रास्रपुयाणम 


सामवेद नमस्तुभ्य मद्धक्ति सफलाः कुर । 
कृरु कायं महैरस्य मनोवद्‌ गमन चर ॥ ४० 


अथर्वाण नमस्तेऽस्तु शतुपक्षक्षय कुर । 
ब्रह्मणा प्रेरितस्त्व च नाथ शीघ्र गमिष्यसि । ४१ 
ब्रह्माण पुजयेच्चाथ नित्य सारथिरूपिणम्‌ । 
गायत्र्या चव गन्धाचैस्ततो मन्त्र॒मनुस्मरेत्‌ ।॥ ४२ 
नमस्ते ब्रह्मणे तुभ्य प्रजाना पतये नम । 
चोदयाइवार्व  शोघ्रेण सूतवेशपरि ग्रह॒ ॥ ४३ 
तत॒ शान्त्युदकं देवि । सिञ्नचेद्रथ समतत । 
भूय॒ पृथिवीवीजेन रथ चव तु पूजयेत्‌ ॥ ४४ 
पृथ्वीदेवि । नमस्तुभ्य रिवानन्दप्रवद्धिनि ! । 
रथरूपधरासि त्व मर्द्वद्‌ गमन कुर ।॥ ४५ 
यथा पुरवधे देवि ' पुरा त्व रीघ्रगामिनी। 
तथा त्वे रामचन्द्रस्य प्रीतये गमन कुर । ४६ 
इत्युच्चायं नमस्कृत्य प्रणमेत्त॒ धरा सुषी । 
रथ प्रदक्षिण कृत्वा ततो गच्छेद्‌ यथेच्छया ॥ ४७ 


इत्येकाम्रपुराणे षट्‌ साहस्यामेवर्या सहिताया पञ्वमेऽे 
रथप्रतिष्ठाविधिर्नामि सप्तषष्टितमोऽध्याय : ॥ 





1. 4^.--सफली , ४ सफल । 
2 2, ४--पञ्चमेऽ शे रथप्रतिष्ठा नाम पञ्चमोऽध्याय 
81-- रथप्रतिष्ठा विधिर्नाम पञ्चमोऽध्याय. । 


ग्रष्टबघह्टितमोऽध्याय, 


ब्रह्मोवाच 


शुभे लगमे ततो देवि। देव त्रिभुवनेश्वरम्‌ । 
नयेन्महोत्सव कृत्वा शिविकाया रथ भरति। १ 


तथा गोपालिनी देवी कुमार नन्दिमेव च । 
पुर सर क्रमेणेव घण्टचामरछत्रकं ॥ २ 
त रथ त्रि परिक्रम्य रथे सिहासनोपरि। 
शद्धुर पार्वती चैव कुमार विनिवेशयेत्‌ ॥ ३ 
सिंहासन अधस्तात्तु नन्दिनि चूलधारिणम्‌ । 
ततो पञ्चोपचारेण मूत्ति देवस्य पूजयेत्‌ ॥ ४ 
देवी स्कन्द तथा नन्दि ब्रह्माण सूतरूपिणम्‌ । 
देवी वन्दापयेद्‌ धीमान्‌ घृतदीपेमेनोहरे. ।॥ ५ 
तत॒ सप्राथेयेद्‌ भक्त्या कृताञ्जलिपुटोऽग्रतः। 
ॐ नमस्ते परमानन्द सच्चिदानन्दरूपिणे ।॥ ६ 
पुनीहीमान्‌ स्वय द्ष्ट्वा लोकान्‌ पापपरायणान्‌ । 
राधवाय पुरा देव त्वया. दत्तो वरो महान्‌ ।। ७ 
तदन्तिकं गमिष्यामीदानी परिचिन्तय । 
त्वा च नेतु समथ को नृदेव पपक्रत्तमः॥ ८ 
स्वेच्छया ब्रज भो नाथ । रामानग्रहकारक । | 
इत्युच्चार्य नमस्कृत्य ब्रह्मण चव ॒नन्दयेत्‌ ॥ € 
ॐ नमस्ते ब्रह्मणे तुभ्य कमलापति-सम्भव । । 
शिवकायरतोऽसि त्व वेदघ्वनिनिनादकृत्‌ । १० 
ततो जय जयेत्युक्त्वा कुर्याद्‌ वाद्य तु मङ्धलम्‌। 
भेरीमदज्खशद्धाना वल्लकीना च निस्वनम्‌ ।॥ ११ 
प्रणवाना गोमुखाना चच्चेरीणा च वादनम्‌ । 
रथस्य सवतो पादवं रथोपरि ततोऽम्बिके । ॥ १२ 


४५० एकाम्रपुराणम्‌ 


घनसाराम्बुपुष्पाणि प्रक्षिपेत्‌ श्रोत्रियो द्विज । 
शने रने नयेच्चाथ रथ त्रिपुरवैरिण ॥ १३ 
महोत्सवसमायुक्त गीतवाद्यादिमङञ्खलम. । 
तदानी यो नर पदयेच्छिव देव रथोपरि ॥ १४ 
तस्य यादुक्‌ फल देवि । तद्‌ वदामि श्वुणृष्व मे । 
घनघान्य समायुक्त पुत्रपौत्रविभूुषित ॥ १५ 
इहलोके सुखी भोगी देहन्ते शुणु या गति । 
ब्रह्मलोकं समासाद्य मोदते ब्रह्मणा सह्‌ । १६ 
रत॒ वषेसहस्लणि ततो विष्णुपुर व्रजेत्‌ । 
तथैव विष्णुना साद्धं कीडित्वा सुचिर रिवे 1 ॥ १७ 
लक्ष॒वर्षसहख्णि भूय शिवपुर त्रजेत्‌। 
तत्राप्सरोभिदिग्याभिरमया शद्कुरो यथा। १८ 
कीडित्वा हि तथा चासौ भोगान्ते लीयते चिवे। 
इदुक्‌ फल महानि । दद्ोनेनेव केवलम्‌ ॥ १९ 
कि फल तन्नजानेऽह कृ्वेतो ऋरकर्मं॑च। 
अणोकष्ये तु कण्डेवेयो नर स्नानमाचरेत्‌ ।॥२० 
पदयेद्रथस्थित शम्भु स नरो मन्समो भवेत्‌। 
उत्तराभिमुख यान्त देव्या स्कन्देन श्रम्‌ । २१ 
रथस्थ त समालोक्य न॒ जन्म पुनरप्नुयात्‌ । 
स्वणेकटे गिरिवरे रथस्थ गिरिजापतिम्‌ ॥ २२ 
सङ्द्रक्ष्यन्ति ये लोका पुनरावृत्तिदुलभा । 
रथस्थ वामदेव च परिचमाभिमुख हरम्‌ । २३ 
ततर क्रतुशत पण्य देने गिरिकन्यके । | 
एव देवि । फल प्रोक्त दिदृक्षुणा नृणा मया ॥ २४ 


अथ चान्यानि वक्ष्यामि फलानि भ्यणु पावंति ! । 
रुद्राध्याय पठन्‌ यस्तु रथ कृत्वा प्रदक्षिणम्‌ । 
मनुष्यचमंणा वदध स द्द्रे। नात्र सशय ॥२५ 


चक्रमा्गे नरो यस्तु दण्डवत्‌ प्रणमेद्‌ भृवि। 
रेणुनेकेन देवेशि । स्वर्भद्खास्नानज फलम्‌ ॥ २६ 
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य॒ शद्धुरमुख दुष्ट्वा पठेन्नाम _ सहलकम्‌ । 
रथस्य गमने काले सोपमन्युसमो भवेत्‌ ॥ २७ 
दण्डप्रणामेनेकेन कोटिजन्माघनाशश्नम्‌ । 
कि पृनबहुभिर्देवि । फल वक्तु न इष्यते ।। २८ 
रामाभिमुखगच्छन्तमरोकविजयप्रदम्‌ । 
अशोकाख्ये शिव दुष्ट्वा न पुनर्योनिमाप्तूयात्‌ ॥ २९ 
एतन्म यदा देवि । छत्रस्य स्यन्दनस्य च । 
अक्षमङ्खस्चक्रभद्खो ध्वजभद्खोऽभिजायते ॥। ३० 
कलदास्य च भद्खस्तु शिरोभद्धस्तथाम्बिके । । 
पताका तोरणाना तु अद्वाना सारथेस्तथा ॥ ३१ 
तदानी विपरीत तु फल राञ्येऽभिजायते। 
अक्षभद्खोन राष्ट्रस्य भङ्खद्च॑व तु जायते ॥ ३२ 
चक्रमद्खन देवेशि ! मन्तव्िणा नाशन घ्रूवम्‌। 
ध्वजभद्धन शीघ्र तु राजा मृत्युमवाप्नुयात्‌ ॥ ३३ 
भवेत्‌ कलरभद्खन दुभिक्ष प्राणिना क्षय । 
शिरोभद्खन भूपस्य पुत्र-ञ्रातृ-धनक्षयः ॥ ३४ 
पताकाचेदने राज्ये ,भवेद्‌ वायोरपप्लव । 
तोरणाना विभद्खन शत्रुणा वद्धन महत्‌ ॥३५ 
भरह्वाना पतने नित्यमनावृष्टिस्तु जायते । 
सारथेर्भ्खमात्रण सवैभङद्खोऽभिजायते ।। ३६ 
एव देवि । मया प्रोक्त ॒विपरीतफल महत्‌ । 
इदानीं सप्रवक्षयामि भ्रायरदिचत्त महोदयम्‌ ॥ ३७ 
राष्ट्भद्ध-निवृत्य्थं सिद्धेश विष्णुपूजितम्‌ । 
महास्नानेन देवेशि । पूजयेद्‌ भक्ितितत्पर ॥ ३५ 
चक्रभद्ख तथा चैन ध्वजे च कपिलेर्वरम्‌। 
गोदोहनैः सहस्र स्तु लक्ष्यम्बक-जापनात्‌ ।। ३६ 
तोषयेद्‌ भवितत प्रीत्या दिव्यै पञ्चामतेस्तथा । 
अथ कलकषभङ्खे तु देवी गोपालिनी यजेत्‌ ॥ ४० 


दिव्यै प्रपानकेश्चंव कदलीफलसयुतं । 
मिष्टन्नैरचेव बहूमिर्भवेद्‌ दुभिक्ष्य-नाशनम्‌ ।। ४१ 
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शिरोभङ्खं तया देवि। पूर्वोक्तविधिना श्ुमान्‌ । 
भक्त्या त्रीन्‌ क्षेत्रपालार्व पूज्य शान्तिमवाप्तुयात्‌ ॥ ४२ 


पताका-तोरणाना च भद्ध विष्णो सुपूजनम्‌ । 
अष्टोत्तरसहखर तु स्नायाद्‌ बिन्दुहृदाम्बुभि ॥ ४३ 


सर्व॑भद्धं महेशानि । ब्रह्मलिङ्खस्य पूजनम्‌ । 
दक्ष रसमहास्नानैस्तदा = गान्तिभवेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥ ४४ 
प्रायदिचत्तमिद देवि । मथा प्रोक्त नृणा हितम्‌ । 
अर्थेन शद्धुर देवि। नीत्वा रामेशवर प्रति।। ४५ 


पृजयेत्तत्र यत्नेन उपचारस्तु पोडरो । 
ततः प्रभातसमये स्नापयित्वा महैश्वरम्‌ ॥ ४६ 


दिविकाया समारोप्य छत्रचामरकेतुमि। 
काहालडिण्डिमंइचैव चच्चं रीशद्खुनि स्वनं ॥ ४७ 
नयेतुत्रिभुवतेश तु स्वलिद्घ स्वणेपवेते। 
एषाशोकाख्या यात्रा हि नृणा भूक्तिप्रदायिनी । 
कथिता तव तुष्टचरथं दाद्धराय नमो नम ॥ ४८ 


त्ये कामपुराणे षट्‌ साहस्र यामैश्व्या सहिताया पञ्चमेऽ शे अशोक- 
रथयाज्ा कथन नाम अष्टषष्टितमोऽध्याय ‡ ॥ 


1 ए}, 89, $--पञ्चमेऽ शे अशोक रथयात्रकश्रन नाम षष्ठोञ्छ्याय ॥ 


ऊनसप्ततितमोऽध्यायः 
सनत्कुमार उवाच 


पञ्मजस्य इद वाक्य श्रुत्वा सा गिरिनन्दिनि। 
पुन प्रीतमना प्राहु कथयन्त पितामहम्‌ । १ 
अरोकरथयात्रा तु सम्यक्‌ प्रोक्ता त्वयानघ । । 
इमा श्रुत्वा मम प्रीतिभूय एवाभिवर्ति।२ 


इत पर जगन्नाथ। याया यात्रा वदस्व माम्‌। 
इति तस्या वच. श्रुत्वा प्रोवाचासौ चतुर्मुखः॥ ३ 


ब्रह्मोवाच 
शुणु देवि । प्रवक्ष्यामि यात्रा दमनभञ्जिकाम्‌ । 
चैत्र युक्लचलुदेश्यामदवमेधफलप्रदाम्‌ ।। ४ 
तीथनाथ समीपे तु दिव्योद्यने मनोरमे। 
सवर्तुफलपृष्पाढचे कूजत्कोकिलषट्पदे ।। ५ 


महोत्सवान्विता तत्र कूर्याद्‌ दमनभञ्जिकाम्‌ । 
देवस्य द्वारि विमले नारिकेल-फलान्वितम्‌ । ६ 
स्थापयेत्‌ पू्णकुम्भ तु वस्त्र-चूताद्धः रादिभि । 
ततो भेरीमृदङ्गादि-शद्भुचच्चरी-नि स्वनम्‌ ।॥ ७ 
कृत्वा च पूजयेद्‌ देवभित्थ भक्तिपरायण । 
ॐ नमस्ते करुणाम्भोद । ब्रह्मोपेन्दरेन््रवन्दित। ॥ ५ 
विजयस्व महेशान । यात्रा दमनभञ्जिकाम्‌ । 
इति सप्राथ्ये देवेश शिविकाया निवेशयेत्‌ ॥ € 
चामरजयरोब्देस्तु नयेद्‌ देव दानै शनै । 
नीत्वेमा हरिणा साद्धं॑प्यङ्कोपरि स्थापयेत्‌ ॥ १० 
तत॒ प्रक्षाल्य पाण्यश्नी शुदढधचित्तो द्विजोत्तम । 
छिन्द्याद्‌ दमनपत्राणि पञ्चत्रह्म समुच्चरन्‌ ॥ ११ 
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अथ तानि स्रज त्वा स्थापयित्वाधिवासयेत्‌ । 
शिव सृज्य भक्त्या तु उपचारमनोहरं ॥ १२ 
दद्याच्छिरसिता माला कुर्वन्‌ बाद्यादिमङद्खलम्‌। 
तत ॒पुण्याहुवाक्य तु कुयद्रष्टस्य शान्तये ।। १३ 
शिव तीर्थेख्वर नीत्वा इत्वा चोभयमेलनम्‌ । 
पूर्ववत्‌ स्वगृह देव॒ नयेद्‌ गीतादिमज्ञल. ।। १४ 
इमा या्नानरो देवि । यस्तु भक्त्या प्रपर्यति। 
क्षयित्वाशेष-पापानि स॒ ब्रजेद्रजताचलम्‌ ॥ १५ 
यात्रणा प्रवरामेता महापुण्यप्रदा शुभाम्‌, 
या दृष्ट्‌वा मूच्यते जन्तु सप्तपूर्वान्‌ परावरान्‌ । १६ 
भस्या ब्रजन्त देवेशा शिविकाया सदा्िवम्‌। 
उत्तराभिमुखं चव कोटियज्ञफलाधिकम्‌ ॥ १७ 
पद्भ्या शिविकाया देश यान्त दमनभञ्जिकाम्‌ । 
दृष्टूवाप्नोति दिव सत्य सुरापो ब्रह्महापि सन्‌ ॥ १८ 
सर्वासा चेव ॒ यात्राणा मुख्या दमनभस्जिका। 
नराणा प्रीतिदा पुण्या शिवलोक सुखप्रदा ॥ १९ 
शिवपादौच याभक्ति प्रीतिर्त्ादकारिणी। 
भवेत्‌ सा सतत नृणा दृष्ट्वा दमनभच्जिकाम्‌ ।॥ २० 
प्राप्नोति परम लोक शिवस्य परम महृत्‌। 
वैशाखस्य तृतीयाया प्रकर्याच्चन्दनोत्सवम्‌ ॥ २१ 
कुद्ध-म चन्दन. चन्द्रमेकीङृत्य ततोऽम्बिके। । 
स्नाप्य यञ्नचामृतेलिद् लेपयेच्चन्दनादिभि ॥ २२ 
य॒पद्येत्तु तृतीयाया लिद्ध चन्दनलेपित्त्‌। 
ब्रह्महत्यादि पापानि .क्षयित्वा यात्तिः शद्धुरम्‌ । २३ 
अथान्यामभिधास्यामि यात्रा मुक्िप्रदायिनीम्‌। 
इमा दृष्ट्वा नरः स्य प्राप्नोति शिवमन्ययम्‌ ॥ २४ 
यात्रामाषाढशुक्लायामष्ट्म्यां श्युणुं पार्वति | 
प्वेवत्‌ शिविकाया तु स्थापयित्वा महेश्वरम्‌ ॥ २५ 





1, 49 यान्ति) 
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भक्त्या परमया देवि । नथैद्रामेश्वर प्रति। 
नीत्वा तत्र॒ महास्नान ? मधुना कारयेच्छिवम्‌ ।। २६ 
उपचारे ख्पहारेः पूजयेद्‌  भक्तितत्पर । 
तदानी शङ्कर दृष्ट्वा शिवलोक तब्रजेन्नर ॥ २७ 
अ थान्यामभिधास्यामि यात्रा भ्ुक्तिप्रदायिनीम्‌। 
माषाहशुक्लाष्टम्या तु परश्युरामाभिसमुखम्‌ ।। २८ 
शिविकायां शिव दुष्ट्वा शिवलोकमवाप्नुयात्‌ । 
तत॒ सायाह्ल-समये अनयत्‌ परमेशवरम्‌ । २९ 
दक्षिणभिसुख शम्भुमायान्त परदुरामत । 
दष्ट्वा पदे पदे देवि । ब्रह्महत्या विनश्यति ।। ३० 
भथ वक्ष्यामि देवेशि । यात्रा च रायनोत्तमाम्‌ । 
आषाढस्य च शुक्लाया चतुदंश्या समाचरेत्‌ । ३१ 


देवाग्रमण्डप दिव्य मण्डयेत्‌ सवंमालकं । 
पल्यद्धूः स्थापयेत्‌ तत्र॒ मृदुशय्यासमन्वितम्‌ ।। ३२ 
तत॒ सायाह्ंसमये सौवर्णीं राजतीमपि। 
शम्भोरुमाया प्रतिमा महोत्सवससमगवताम्‌ । ३३ 
पूजयित्वा प्रयत्नेन गन्धमाल्याम्बरादिमि । 
नयेच्च मण्डप पश्चात्‌ स्थापयेच्छिवमण्डले || ३४ 
तत्रेमौ पद्भूजैदिष्यं सितरेक्तविकारिते । 
पूजयित्वाऽनच्यैवस्त्रा वेष्टयित्वा पठेदिदम्‌ ॥ ३५ 
त्व स्वजनकदचासि त्व स्वेजननीयसि। 
उमयोदेर्तनादते लोका पूता भवन्तु हि॥ ३६ 
त्वमेव जगता श्रेष्ठो बरह्मसा विनत्रीरूपत, । 
लक्ष्मीविष्णृस्वरूपेण पालकोऽपि महेर्वर ॥ ३७ 
रिवोमारूपयोगेन भूक्तिदोऽसि नृणा किल । 
शयन कुरु भो शम्भो पल्यद्धुः ऽस्मिन्‌ सहोमया ॥ ३८ 
त्वयि सुप्ते जगन्नाथ । जना सवं तु निचला । 
भविष्यन्ति कताथरचि दशनात्‌ तव शाद्धुर । । ३९ 
इति सुप्त्वातु पल्यद्भु शद्भुभर्यादिनि स्वने. । 
स्नापयेत्‌ पार्व॑तीश्चानौ पुष्पाणि विकिरेत्‌ तत. ।। ४० 
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ततो दवाराणि वै दत्व निसद्ख च समाचरेत्‌ 
यः पर्येच्छयने काले शङ्र चोमया सह्‌ ॥ ४१ 
स याति विष्णु सान्निध्य भासमान सुतेजसा । 
देवयोषित सहं स्तु माल्यदामोपदोभितै ॥ ४२ 
क्रीडते विष्णुलोके च विष्णुतुल्य-पराक्रमः। 
श्ुणुष्वाचलकन्तके । त्व पवित्रारोपणोत्सव ॥ ४३ 


पवित्रारोपणाद्‌ देवि । वषं पुण्य लभेन्नर । 
श्रवण्या चैव शुक्लाया चतुदश्यामुमापतिम्‌ ।॥ ४४ 
पविच्यैरच्चैयेत्‌ रात्र्या कू्वैन्‌ दिव्यमहोत्सवम्‌ । 
दवाददयाश्च निशाया तु पूजयित्वा महेश्वरम्‌ ॥ ४५ 
पराथयेच्च ततो देव॒ मन्त्रेणानेन पार्वति! । 

ॐ क्रियालोपविघातार्थं तत्‌ त्वया विहित प्रभो । ॥ ४६ 
मया तत्‌ क्रियते शम्भो । तव॒ तुष्टो पवित्रकम्‌ । 

ते भे विघ्नो भवेत्‌ तत्र कुर नाथ दया मयि। ५७ 
सवेदा स्वेथा शम्भो । मम त्व परमा गति। 
ततो राच्यन्तर नीत्वा सुप्रभाते समागते। ४८ 
प्रात क्रिया तु निवत्यं त्रजेत्‌ शकर-मन्दिरम्‌। 
ब्रह्मणा कतित सूत्र कापसि शोषयेत्‌ जले ॥ ४९ 
दा दशम्रन्थिसयुक्त गुवाकफलमध्यगम्‌ । 
पटुसूत्रो परग्रस्त ज्येष्ठ सुदमिद शिवे! ॥५० 
तथा नवग्रन्ियुक्त मध्यम सूत्रमम्बिके । | 
कनीय च ततो देवि । षड्मिग्रन्थिभिरन्वितम्‌ ॥ ५१ 
क्मानि च . पवित्राणि कपु रागुरकुडूकूमे । 
ग्रन्थि ग्रन्थि ततो देवि । रञ्जयेत्‌ सुसमाहित ॥ ५२ 
तत्पुरुषाधोरसद्यारच वामेशानादच पञ्च च । - 
तत्त्वानि विन्यसेत्‌ तेषु मूलमन्वमथो जपेत्‌ ।। ५३ 
ज्येष्ठे जपन्व्िवार च द्विवार मध्यमे तथा। 
कनिष्ठे च सत्‌ जप्त्वा ॒श्ुक्लवस्तर पिधाय च ।। ५४ 


श्खुतूर्यादिधोषंस्तु देवाग्रे स्थापयेत्‌ तत । 
रात्री गुह्योक्त-विधिना वह्लौ पञ्चाक्षरेण तु ॥ ५५ 


एकाभ्रदुराणम्‌ ४५७ 


अष्टाविश्ति सख्यास्तु जुहूयादाहृतिघु तं । 
हृतशेष ततस्त्वाज्य सिञ्चेत्तेष नगेन्द्रजे। ॥ ५६ 
अथ शम्भु ,यथाशक्त्या दिव्ये पञ्चामृतयजेत्‌ । 
एव पृज्य महादेव पवित्राण्यपि पूजयेत्‌ ॥ ५७ 
सम्बत्सरस्य यागस्य पविक्रीकरणाय भो।। 
शिवलोकात्‌ पवित्र त्वमागच्छेह नमोऽस्तु ते ॥ ५८ 


सर्वाभरणचित्राद्ध सवेदेवनमस्कृत ` । 
लावण्यत्वे तु विश्वात्मन्‌ । ज्परेष्ठ सूत्र समाश्रय ।। ५९ 
सवै सम्पत्‌करोमेश । सवेयज्ञरसाधिक । । 


निवृत्तिरूप । विश्वात्मन्‌ । मध्यम सूत्रमाश्रय॥ ६० 
अतिभोग मरु्योने । पुरुषात्मन्‌ । दिवस्पते । । 
तेजसा शङरेशान । कनीय सूत्रमाभ्य।॥ ६१ 
प्रकृते जगत कत्रि! सवलावण्यदायिनि ।। 
गिरिजे । नित्यकल्याणि ! सान्निध्य कुरते नम ॥ ६२ 
इत्युक्त्वा च महेशानि । प्रत्येकमभिसस्पुशेत्‌ । 
नीलसूक्तेन च तत शद्धुर परितोषयेत्‌ ॥ ९३ 
ग्रामन्तितोऽसि देवेश । पृराणपुरुषेऽवर । 
प्रातस्त्वा पृजयिष्यामि सान्निघ्यो भव ते नम ॥ ६४ 
इति नत्वा महादेव नयेद्रात्रि हि जाग्रत । 
तत॒ प्रभते गौरीश पृज्य पञ्चामृते शुभे ॥ ९५ 
अनेन प्राथयेद्‌ देवि! शङड़र तव बल्लभम्‌। 
ॐ महादेव नमस्तुभ्य गृहाणेद पवित्रकम्‌ ॥ ६९ 
पवित्रीकरणार्थाय वषपूजाफलप्रदम्‌ । 
पवित्रकं कुरुष्वाद्य यन्मया दुष्कृत कतम्‌ ॥ ६७ 
शुद्धो भवाम्यह देव । त्वत्‌ प्रसादात्‌ सुरेद्वर 1 । 
इति मन्त्रेण देवेशि 1 मूलमन्त्रेण वं तत ॥ ६० 
दद्याल्लिद्धं पवित्राणि कमात्‌ प्रत्येकमम्बिके ! | 
ततो वन्दापयेल्लिद्धं पञ्च ब्रह्म समुच्चरन्‌ ॥ ६६ 





1, $ सवदेव नमस्तु ते । 


५५५ एकास्चपुराणम्‌ 


क्षमपियेदनेनाथ मन्त्रण परमेशवरम्‌ । 
जानताजानतावापि न कृत यत्‌ तवाच्चैनम्‌। 
केनचिद्विघ्नल्पेण परिपूर्णं तदस्तु मे।॥। ७० 
जयेश्वर महादेव । जय शम्भो । उमापते ! । 
जयानन्त ! जयाचिन्त्य 1 जय कामद । मोक्षद । | ७१ 
एव य कुरुते देवि । पवित्रारोपण रिवे।। 
स॒ याति ब्रह्म भवन  यावदाचन्द्रतारकम्‌। ७२ 
पवित्रारोपण दुष्ट्वा नरो निधू तकल्मष । 
प्राप्नोति शिवसायुज्य सप्तभि सह॒ पुरुषं ।। ७३ 
ब्रह्मघ्नो वा सुरापो वा स्तेयी वा गुरुतल्पग । 
पवित्रारोपणे शम्भु दुष्ट्वाप्नोनि शिव पदम्‌| ७४ 
यात्रा यमद्वितीयाया श्ुणुष्वाघविनारिनीम्‌। 
यस्या दलशेलमात्रेण यमदण्डो न वाधते।॥ ७५ 
पृवैवच्च समारोप्य िविकाया महेश्वरम्‌ । 
नयेद्‌ यमेश्वर देवि । शम्भु त्रिभुवनेश्वरम्‌ ।॥ ७६ 
यभेशाख्यान-विधिना पूजयेत्‌ त तु शकरम्‌। 
पवेवच्च नयेच्छम्भु स्वगृहं किल परावंति। ॥ ७७ 
पश्येद्‌ यमद्वितीयाया य शिव भक्तिमानस । 
स॒ याति शिवसान्निध्य यमदण्ड-विवजित ॥ ७८ 


कात्तिकस्य सिते पक्षे चतुदेश्या महेश्वरि । । 
शम्भ) रत्थापन कूर्यात्‌ त्वया सहु नगेन्द्रजे | ।॥ ७९ 
उत्सव ॒ पूववत्‌ त्वा राद्भुभेरीरवादिभिः। 
उद्चाय्येत्‌ कपाट तु इम वाक्यमुदीरयेत्‌ ।॥ ८० 
ॐ ममस्तेऽस्तु महादेव । नमस्ते गिरिकन्यके 1 । 
युवामुत्तिष्ठत चाचयानुग्रह कूरुत नृणाम्‌ ॥ ८१ 
शत्युकषत्वा चानयेद्‌ देवी देव ॒चिभुवनेरवरम्‌ । 
लिद्खऽथ पूजयेत्‌ पृष्पेनिलये परमेश्वरम्‌ ॥ ०२ 


$्मां यात्रा नयो दृष्ट्वा शक रोत्थापना शिवे । । 
सरवैपापविनिर्मुक्त रिवलोके महीयते ॥ ८३ 


एकोभ्नपुराणम्‌ ५५९ 


ब्रह्मोवाच 
एता पुण्यतमा यात्रा मया प्रोकेतास्तवाश्रत । 
मयापि भक्तिनिप्रेण इमा शङद्धरत श्रुता ॥ प 
एतासा श्रवणाद्‌ देव॒ पुण्यभाग्‌ जायते नर । 
इत पर महैशानि। किमन्यच्छोतुमिच्छसि ॥ ८५ 


इत्येकाम्नपुराणे षट्‌ साहस्र यामैदव्यां सहिताया पञ्चमेऽ शे चतुद॑श- 
यात्राकीत्तन नाम ऊनसप्ततितमोऽध्याय ‡ ॥ 


1 8 1 21 प का ` क 0 णकाक चा क 


1 81, 89, ४--पञ्चमेऽ शे चतुदंशयात्रानुकौत्तनं नमि सप्तमौऽध्याय, । 


सप्ततितभो ऽध्यायः 


व्याप्त उवाच 


श्रत्वा सनत्कमारोक्ति स्वे ते मृनिपुद्धवा । 
उत्पुल्लनयना सवं इदमूच्‌ सुविस्मिता ॥ १ 


असितादय ऊच 


पित्तामहू-व्च श्रत्वा किमाह गिरिजा द्विज । । 
तत््वमाख्याहि तत्त्वज्ञ । श्रोतुमिच्छामहे वयम्‌ ॥ २ 


सनत्कूमार उवाच 


यात्रा्चतुदंश श्रुत्वा ब्रह्मणो लोकपावनी । 
कोौतुहुलमना देवी बरह्याणमिदमव्रवीत्‌ ॥ ३ 


श्री पावेत्युवाच 
पितामह । महाप्राज्ञ सर्वलोकनमस्कृत । । 
पुराणप्रवर दिव्य यत्‌ त्वया परिकीर्तितम्‌ ॥ ४ 


दूलंभ च शिवज्ञान परमा्थ-प्रदशैनम्‌ । 
अनुक्रममथो ब्रह्मन्‌ ! ग्रशानामनुकीौत्तय ॥ ५ 


ब्रह्मोवाच 


कथित च मया दैवि रिववक्ाद्‌ विनिर्गतं । 
पुराण प्रवर द्यंतत्‌ सर्वामिर-नमस्कृतम्‌ ।॥ ६ 
मोक्षद स्वंलोकाना सवैयज्ञफलप्रदम्‌ । 
मुनिभिवेसुमि सेव्य लोकपाल सुरासुरे ॥७ 
श्णुष्वावहितेदाती सम्यक्‌ कथयतो मम। 


कषत्रदशेनसस्थान-मनुक्रमविशेषणम्‌ ॥ = 





1, 8, 2 - ब्रह्मोवाच । 


एकास्रपुराणम्‌ ४६१ 


वस्तुनिरदंशन विद्धि प्रथमाध्यायमृत्तमम्‌। 
आदिप्रहन द्वितीय च ज्ञानवीजमत परम्‌ ।॥ € 
कथन ब्रह्यगीताया आदिसर्गस्य कोत्तंनम्‌। 
कीत्तंन युगधर्मस्य सप्तद्वीपानुकीत्तंनम्‌ ॥ १० 
प्रोक्त भारतवषेस्य सप्तपातालनिर्णयम्‌ । 
तत॒ शिवे 1 पर विद्धि उध्वंलोकस्य कीत्तेनम्‌। 
इत्येतत्प्रथमाशे च कथित वरवणिति।।॥ ११ 
अनुक्रम द्वितीयाशे निबोधाथ ममाम्बिके। । 
एकाम्नव्णेन पुण्यमुद्विगन ब्रह्मणस्तथा । 
तत पर निबोघेद लिङ्धदर्शनमृत्तमम्‌ ॥ १२ 
ब्रह्य रव रस्य माहात्म्य सवेदेवोपदेरकम्‌। 
भारकरेश-प्रभाव च श्रीयमेश्वर-कीत्तनम्‌ ॥ १३ 
भूतानुग्रहक वाक्य तत सिद्धेश्वर हरम्‌। 
बिन्दुद्धव-स्वरूपोक्त बिन्दु द्धवह्दोःदधवम्‌ ॥ १४ 
प्रतिमास व्रतविधि बिन्दुहद माहात्म्यकम्‌। 
समन्तात्‌ क्षेतरमाहात्म्य रक्षसा क्रतु दर्शनम्‌ ।॥ १५ 
देवासुर सनहन सम्मुख सयो्ेयो । 
कालनेमे शक्तिविद्ध महेशागमन तत ।॥ १६ 
हिरण्यक्षिबध चेव भृगोवक्यिमनृत्तमम । 
तपसोच्चोपदेश च ह्ितीयाश समीरित ॥ १७ 
तृतीयाशे निबोधादौ देव्यावतरण शुभम । 
ततो विद्धि प्रयत्नेन चाख्यान कीत्तिवासयो ॥ १८ 
देव्या सवोवन चैव कीतिवासविमदनम्‌। 
देविपाददय पृण्य ततो मेषेरकीत्तंनम्‌ ॥ १६ 
पापनाशनमाहात्म्य भुय पापहरा च वै। 
इन्द्रेशालावुती्थं च ततस्तु कपिलेश्वरम्‌ ॥ २० 
कोटिलिद्धाच्चनविधि पितापृत्रस्य सकथा। 
पितुसवोधनाख्यान प्रासादात्ममहाफलम्‌ ॥ २१ 
चतुथशि निवोधेदमनुक्रममनूक्रमात्‌ । 
बालखिल्यागत नाम गोफणंर्वरकीत्तंनम्‌ ॥ २२ 


४६९ एकाञ्नयुराणंम 


जासदरन्येरवरस्यापि कीत्तंन पापनाशनम्‌ । 
श्रौ रामचन्द्रागमन तथा पारिप्लव हयम्‌ ॥ २३ 


शत्रुघ्नेन समं युद्धे कमठाङ्खबध तथा। 
रामेश्वरप्रतिष्ठान  तथाष्टायतन स्मृतम्‌ ॥ २४ 


अण्टमूर्तेस्व माहाट्म्यथाभ्नातक-कीत्तंनम्‌ । 
जटिलेरास्य माहात्म्य सिद्धलिद्धानुकीत्तंनम्‌ ।। २५ 
तत॒ साधारणोर्बितं च क्षेत्रपालोद्धव तथा। 
भीमेइवरस्य माहृत्म्य शवरेदवरकीत्तनम्‌ ॥ २६ 
इत्येतच्चरित देवि । चतुथशिषु चोदितम्‌ । 
पञ्चमारे निवोधादौ क्षेत्रस्यास्य प्रदक्षिणम्‌ ।॥ २७ 
छायायात्रामथो देवि । भविष्यनृपकीरत्तनम्‌ ॥ 
यात्राणा कीत्तंन चाथ प्रतिष्ठा वै रथस्य तु| २८ 
अशलोकरथयात्रा वं सर्वेयात्रानुकीत्तंनम्‌। 
अनुक्रममिदं देवि। पुराणेकाञ्रक शुभम्‌ ॥ २९ 
नानास्तोत्रपदाद्‌ दिव्यसौपदेशिकमुद्तमम्‌। 
ब्रह्महत्यादिपापघ्न मन्त्रवोजपदाक्षरम्‌ ।। ३० 
अणिमादिगुणेदवयंदायक सिद्धिद शिवम्‌ । 
अनाख्येयमनालोक्यं प्रवदन्ति मनीषिण | ३१ 
सवंदोषविनिमू क्त तदक्षयपदप्रदम्‌ । 
अमृत ज्योतिराकाशराब्दस्पशेगुणे रितम्‌ ।। ३२ 
स्व॒ सत्वविवेकाख्य निर्वाणपदसगतम्‌ । 
श्रवणादमृतज्ञान कथनादमृताद्‌ गिरम्‌ | ३३ 


ईहवरेश स्वय साक्षाद्‌ विद्वोपकरणाय च। 
पुराणमिदमेकाभ्न समाविष्ट तु योगत ।॥ ३४ 
विद्या कामदुधा धेनुस्त्रैलोक्याप्यायिनी मता। 
विच्याना परमा विद्या शिवस्योक्ता पुरातनी । ३५ 
लौकिक वेदिक चार्थं सर्वागमविनिर्णयम्‌। 
व्यापक चीजसयुक्त  महामोहोद्धवानुदम्‌ ।॥ ३६ 
प्रशान्तकरण दिन्यमज्ञानतिमिरापहम्‌ । 
दिव्यमीङ्वरसभूत पुराणमिदमन्ययम्‌ ।। ३७१ 


एकन्नपुराणम्‌ ४६३ 


विख्यापयति यो भक्त्या वित्शाद्‌यविवजित । 
निवेदयति विप्राय तस्य पुण्यफल श्युणु।। ३८ 
वापौ कृप-तडागस्य उद्यानाना सहस्रश. । 
मण्डपस्य सहस्रस्य प्रासादस्य कृतस्य च।) ३६ 
राजसुयादवमेधस्य यत्फल सभुदाहूतम्‌ । 
तत्फल समवाप्नोति सत्य श्बुणु नगेन्द्रजे । ॥ ४० 
नाभक्ताय त्वदत्ताय वक्तव्य परम त्विदम्‌ । 
विशेषेण तु दातव्य शिवभक्ताय धीमते। ४१ 
विद्यादानात्‌ पर दन न भूत न भविष्यति। 
विद्यादानप्रदानेन बृहस्पतिपद व्रजेत्‌ ।। ४२ 
अग्निष्टोमस्य यज्ञस्य सौत्रामणीकृतस्य च। 
सहस्र साधिक पुण्य विद्यादानमटत्तमम्‌ | ४३ 


पुस्तकस्य च दानस्य विदेष समुदाहूतम्‌ । 
लक्ष्य लक्षाधिक पुण्य विद्यादानात्‌ न सराय ।। ४४ 
चयनस्य च यज्ञस्य वाजपेयकृतस्य च। 
न॒तत्‌ फल समाख्यात यत्फल पुस्तकस्य च ।। ४१ 
चतु सागरपयंन्ता यो दद्याच्च वसुन्धराम्‌ । 
रत्नपूर्णां द्विजाग्रयाय न तत्‌ फलमवाप्नुयात्‌ । ४६ 
योगिनो या गति यान्ति वीतरागा विकल्मषा । 
तस्मात्‌ परतर यान्ति पुराण य प्रयच्छति ॥ ४७ 
प्रवक्षयेऽह्‌ यथावृत्त शिवेन गदित पुरा। 
अष्टम्या च चतुदश्या पुण्येऽह्नि शुभे क्षणे । ४५ 
रात्रौ जागरण का्यमग्तिका्यं तथेव च। 
एकादशाहूती शस्ता रौद्रमन्त्रेण सन्त्िता.।॥ ४६ 
समिद्धिरक्षतेस्चाज्यसिक्तेश्च॑व द्विजोत्तमे । 
होमान्तर ततो न्यस्येत्‌ पञ्चतत्त्वानि पुस्तके ॥। ५० 
मण्डलेन विचित्रेण पृष्पप्रकरशोभितं । 
गन्धे पुष्पेस्तथा धूपं समभ्यच्च्य प्रयत्नत । ५१ 
यथा गुरुस्तथा विद्या यथा विद्यातथा गुर । 
व्च च गुरवश्चैव द्वावेतौ शिवसन्ञकौ ॥ ५२ 


४६४ एकाञ्रपुराणम्‌ 


गुरुपूजा तत. कृत्वा पूजयेत्‌ कृत्तिवाससम्‌ । 
तपस्विन भोजयित्वा शक्तित युसमाहित ।॥ ५३ 
तत॒ श्युण्वन्ति ये देवि। पुराणमिदमब्यभ्रम्‌ । 
आदिमध्यावसानं च तेषा पुण्यफल ग्युणु॥ ५४ 


सप्तजन्मकृतं पाप स्वल्प वाप्यथवा बहु । 
क्षालयेन्मात्र सन्देह शिवस्याज्ञा प्रमाणत ।॥ ५५ 


तत॒ स्वगेपुर गत्वा क्रीडित्वा सुचिर रिवे।। 
रिवलोक व्रजेत्‌ तस्मात्‌ सप्तपुरुषसयुत । ५६ 


यस्मिन्‌ राष्ट पुरे वापि पट्यतेऽद सकृच्छिवे 1 । 
स॒धन्य प्रवरो देशस्तस्मिन्‌ धमं प्रतिष्ठितं ।। ५७ 


राज्ञो जनपदाना च पौराणा च द्विजन्मनाम्‌ । 
क्षेममारोग्यमेरवयं सुभिक्ष्य रोगवजितम्‌।। ५८ 
सर्वावाधाविनिमु क्त सवंपू्णंमनोरथ । 
सकालमरण नात्र नोपसपैभय क्वचित्‌ । ५९ 
कुऽ्माण्डाइच ग्रहारोगा प्रभवन्ति कदाचन। 
नित्यमागमसयुक्त ग्रहुणामनुक्लता । ६० 
श्रोतव्य सतत मत्यंरानाख्येय पुरातनम्‌ । 
नमस्य पावन श्रेष्ठ सुरासुरनमस्कृतम्‌ ॥ ६१ 
त्रिदलेमुनिभि पूज्य (सर्वेमद्खलदायकम्‌ । 
आराध्य परम ध्येय श्रीमत्‌ स्वस्त्ययन परम्‌ ॥ ६२ 
सनत्कमार उवाच 
एव पुरा दहिजश्ेष्ठास्तत्र कंलासपवेते। 
भवान्या शद्धुकरस्यादौ जातसम्बाद उत्तम ॥ ६३ 
तत॒रिवे प्रेरितेन ब्रह्मणा गौरिसम्मूखे। 
परोक्तमेतत्‌ पुराण तु तत्‌ सर्वं च मयाश्रुतम्‌ । ६४ 
शिवस्य तु प्रसादेन भवता कृपया मया। 
सवेलोकपवित्राय पुराण कथित शुम ॥ ६५ 


इत पर द्विजश्ेष्ठास्तत्र गन्तु समुद्यता । 
भवध्व॒ भवपान्लात्‌ च विमुक्ताङ्चं भविष्यथ ॥ ६६ 


एक्राम्रपुराणम्‌ ४६५ 


व्यास उवाचं 
सनत्कुमारवचन श्रुत्वा ते ऋषिसत्तमाः। 
म्रानन्दा रिवसकंत्पा जहुस्तापत्रय तत ॥ ६७ 
मनुष्य चर्मगा बद्धा श्रा जातास्तु ततक्षणात्‌। 
प्रणेमु शिरसा वद्धा बाल सनत्कुमारकम्‌ ॥ ६८ 
एतस्मिन्नन्तरे राजन्‌ । कृत्तिवासा शिव. स्वयम्‌ । 
आगत्य स्वगणे सद्धमाह तान्‌ ऋषिसत्तमान्‌ ॥ ६६ 
सनत्कुमारस्तु महान्‌ मदशो नान्यथा द्विजा । 
एतत्‌ पुराणक्थनादस्मिन्‌ प्रीतिरभून्मम ॥ ७० 
पुराणमेतदेकाश्र यस्तु कीर्तयते मम। 
सं प्राप्नोति पर स्थान दिव्यं लोक सुदुलंभम्‌ ।। ७१ 


इत्युक्त्वा स॒ महादेवो धृत्वा तत्‌ करपङ्कजम्‌ । 
वृषं निवेशयित्वा त सखस्थस्तान्नाह शङ्कुर ॥ ७२ 


गयं मृनिकुला सवं मम नामानुकीत्तंनात्‌ । 
मम॒ सायुज्यममलमचिरात्‌ प्राप्स्यथाश्चु च। ७३ 


दत्युवत्वान्तर्दधे शाम्भु ऋषिणा स्वगणे सह्‌ । 
ते च विप्रास्तथा कृत्वा गता शिव्ृह ततः॥ ७४ 
य॒ इद शृणुयाद्‌ दिन्यमेकाम्रल्य पुराणकम्‌ । 
स॒ याति भवन शम्भोर्नान्यथा श्युणु भूपते॥ ७५ 


पठेद्‌ य परया भक्त्या पाठवेद्‌ वा समाहित । 
तस्य॒ पापानि नरयन्ति ब्रह्महुत्यादिकानि च॥ ७६ 


अथवा बहुनोक्तेन कि ज्ञानेन महीपते । 
लभेत्‌ फल ब्रह्मणोक्तं॑याति सायुज्यमेश्वरम्‌ ॥ ७७ 


रिवमादौ शिव मध्ये रिवमन्ते प्रतिष्ठितम्‌ । 
गोब्राह्यणनुपाणा च शिक भवतु सवेदा ॥ ७८ 


४६६ पक्राघ्नपुसणम्‌ 


एकस्तेजोभिरेमि परिहूतविमले ज्योतिषा यो विभाता- 
स्त्वष्टौ ते लोकपाला सुविधृतरिरसा शासने नित्ययुक्ता. । 


सष्टाग्याभूतसधघास्चतुरजनि जगत्‌ पञ्चभौतात्मक यो 
योऽसौ मूत्ति विभति द्विगुणितचतुरा पातु व. कृत्तिवासं. ॥ ८० 


इत्येकाम्रपुराणे षदट्साहस्र यामेश्वर्या सहिताया पञ्चमेऽश 
अनुक्रमफलश्ुतिकथनं नाम सप्ततितमोऽध्यायः । 


समाप्तपिदमेकाश्चपुराणन्‌ । 
-- र 


1, ए" 89, ४--पञ्वमेऽ शे अूनुकमश्रुतिकथन्‌ नाम भुष्टमोश्याय. 


